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सौख्य योगी श्री सतमानन्द जी. 
प्र श्री परमात्मने नमः | 
निवेदन 


(१, त्वमेव माता च पिता स्वमेव, स्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ॥ 
स्वमेव चिद्या द्रचिणे स्वमेव त्वमेव सव॑ मम देवदेव ॥ 


_ 


५2. मूक करोति चाचाळं पङ्गु ऊङ्गयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


महर्षि वेद्व्यासरचित ब्रह्मसूत्र घडा ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ दै । इसमें थोडे-से 
शब्दों में परब्रह्मके स्वरूपका साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया गया है, इसीलिये इसका 
नाम 'ब्रह्मसूत्र' है । यह ग्रन्थ वेद्‌के चरम सिद्धान्तका निदशन कराता दै, अतः 
इसे 'वेदान्त-दशैन' मी कहते हैं। वेदके अन्त या शिरो माग--ब्राह्मण, आरण्यक 
एवं उपनिषदूके सूक्ष्म तत्वका दिग्दशन करानेके कारण भी इसका उक्त नाम 
साथंक है । वेद्के पूवं भागकी श्रुतियोंमें कमेकाण्डका विषय है, उसकी समीक्षा 
आचायै जैमिनिने पूवंमीमांखा-सूत्रोंमें की दै । उत्तरमागकी श्रतियाँमै उपासना 
एवं ज्ञानकाण्ड है; इन दोनों क्री मीमांसा करनेवाले वेदान्त-दश न या त्रद्दासूत्रको 
“उत्तरमीमांसा' भी कहते हैं। दश नोंमें इसका खान सबसे ऊँचा है; क्योंकि 
इसमें जीवके परम प्राप्य एवं चरम पुरुषाथेका प्रतिपादन किया गया है। 
प्रायः सभी सम्प्रदायोंके प्रधान-प्रधान आचार्योने ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखे है और 
सबने अपने-अपने सिद्धान्तको इस म्रभ्थका प्रतिपाद्य बतानेकी चेष्टा की है। . 
` इससे भी इस प्रन्थकी महत्ता तथा बिद्वानोंमें इसकी समाद्रणीयता सूचित 
होती है। प्रश्यानत्रयीमें ब्रहमसूत्रका प्रधान खान है । 

संस्कृत भाषामें इस अन्थपर अनेक भाष्य एबं टीकाएँ उपलब्ध होती हैं; 
परंतु हिंदीमें कोई सरळ तथा सर्वसाधारणके समझने योग्य टीका नहीं थी; 
इससे दिंदोभाषा-माषियोंके छिये इस गहन अन्यका भाव समझना बहुत 


(Oy Dr 
कठिन हो रदा था । यद्यपि 'अच्युत ग्रन्थमाढा' ने ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य एवं 
रत्नप्रभा व्याख्याका हिंदीमें अनुवाद अ्रकाशित करके हिंदी-जगतका महान्‌ 
उपकार किया है । तथापि आध्यकारकी व्याख्या झाख्ाथंकी शैलीपर लिखी 
जानेके कारण साधारण बुद्धिवाळे पाठकोंको उसके द्वारा सूत्रकारके भावको 
समझनेमें कठिनाई दोती दै। इसके सिवा, बह ग्रन्थ भी बहुत घडा एबं घहु- 
मूल्य हो गया दै, -जिससे साधारण जनता उसे प्राप्त भी नहीं कर सकती । 
अतः दिंदीमें त्रद्दासूत्रके एक पेसे संस्करणको प्रकाशित करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई, जो सबेसाधारणके लिये समझनेमें सुगम एवं सस्ता द्दोनेके कारण 
सुछभ हो । इन्डी घातोंको दृष्टिमें रखकर, गतवर्ष वैशाख मासमे जघ में गोरख-' 
„-पुरमें था, मेरे एक पूज्य स्वामीजी महाराजने मुझे आज्ञा दी कि 'तुम सरळ 
दिंदीमें ब्रह्मसूत्रपर संक्षिप्त व्याख्या ढिखो।' यद्यपि अपनी अयोग्यताको 
समझकर में इस महान्‌ कार्यका भार अपने ऊपर ळेनेका साहस नहीं कर 
पाता या, तथापि पूज्य स्वामीजीकी आग्रहपू्ण प्रेरणाने मुझे इस कायेमें 
प्रवृत्त कर द्या । में उसी समय गोरखपुरसे स्वगोश्रम (ऋषिकेश ) चला 
गया ओर वहाँ पूज्यपाद भाईजी श्रीजयद्याळजीसे स्वामीजीकी उक्त आज्ञा 
निवेदन की । उन्होंने भी इसका समथन किया । इससे मेरे मनमें और भी 
इत्साह और घळ प्राप्त हुआ। भगवानकी अव्यक्त प्रेरणा मानकर मैंने कार्य 
भारम्भ कर दिया ओर उन्हीं सबोन्तर्याम्ी परभेश्वरकी सहज कृपासे एक 
भास इक्कोस दिनमें ब्रह्मसून्नकी यह व्याख्या पूरी हो गयी । इसमें व्याकरणकी 
दृष्टिसे तो बहुत-सी अशुद्धियाँ थीं दी, अन्य प्रकारकी भी चुटियाँ रह 
गयी थीं, अतः इस व्याख्याकी एक प्रति नकल कराकर मैंने उन्हीं पूज्य 
स्वामीजीके पास गोरखपुर भेज दी। उन्होंने मेरै प्रति विशेष कृपा और 
स्वाभाविक प्रेम दोनेके कारण समग्र निक्रालकर दो मासतकं परिश्रमपूर्वक 
इस व्याख्याको देखा और इसकी त्रुटियांका मुझे दिग्दक्शन कराया । 
तद्नन्तर चित्नकूटमें सस्सङ्गके अवसरपर पूज्यपाद श्रीभाई जयदयाछूजी 
तथा पूज्य स्वामी श्रीराम्रसुखदासजी मह्दाराजने भी व्याख्याकों आध्योपान्त 
 सुना और उसके संशोधनके सम्बन्धमें अपनी मह्त्वपूर्ण सम्मति दैनेकी 
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कुपा की । यह सब हो जोनेपर इस ग्रन्थको प्रकाशिव करनेकी उत्सुकता 
इई । फिर समय मिलते दी में गोरखपुर आ गया । फाल्गुन कृष्णा प्रतिपद।से 
इसके पुनः संशोधन और छपाई आदिका काये आरम्भ किया गया । इस 
समय पूज्य पण्डित श्रीरामनारायणदृत्तज्ञी शाख्जीने इस व्याख्यामै व्याकरण 
आदिकी दृष्टिसे जो-जो अशुद्धियाँ रह गयी थां, उनका अच्छी तरह संशोधन 
किया और आषाको भी सुन्दर चन्नानेक्री पूरी-पूरी चेष्टा की। साथ दी 
आदिसे अन्ततक साथ रहकर ग्रफ देखने आदिके द्वारा भी म्रकाशनमें पूरा 
सहयोग दिया। पूज्य आई श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार तथा उपयुक्त पूज्य 
स्वामी जीने भी प्रुफ देखकर उचित एवं आवश्यक संशोधनमें पूण सहायता 

की । इन सघ महानुसावोंके अथक परिश्रम ओर सद्दयोगसे आज यह ग्रन्थ 
_ पाठकोंके समक्ष इस रूपमें उपस्थित दो सका है। 


इस अन्थक्ी व्याख्या लिखते समय सेरे पास हिंदी या अन्य किसी 
भारतीय आषाकी कोई पुस्तक नहीं थी । संस्कृत भाषाके आठ ग्रन्थ मेरे पास 
थे, जिनसे मुझे घहुत सहायता मिली और एतदर्थं में उन सभी व्याख्या- 
कारोंका कृतज्ञ हूँ । उक्त ग्रन्थोके नाम इस प्रकार हैँ-( १) श्रीङ्कराचाये- 
कृत झारीरक-माष्य, ( २) श्रीरामानुजाचायेकृत श्रीमाष्य, (३) श्रीवस्ळभा- 
'वायेकृत अणुभाष्य, (४) श्रीनिम्बाकंमाष्य, (५) श्रीभारकराचायेकृत 
भाष्य, (६) न्रह्मानन्ददीपिका, (७) श्रीविज्ञानमिक्षुङ्त भाष्य तथा 
( ८) आचये श्रीरामानन्दकृत व्याख्या । 


पाठक मेरी अव्पज्ञतासे तो परिचित होंगे ही; क्योंकि पहले योगदषंन- 
की भूमिकामें मैं यह घात निवेदन कर चुका हूँ । में न तो संस्कृतभाषाका 
विद्वान्‌ हुँ और न हिंदी-आषाका ही। अन्य किसी आधुनिक भाषाकों भी 
जानकारी मुझे नहीं है। इसके सिवा, आध्यात्मिक विषयमें भी सेरा विश्लेष 
अनुभव नहीं है । ऐसी दश्ञामें इस गहन शाखपर व्याख्या लिखना भेरे-जेसे 
अल्पन्के लिये सर्वथा अनधिकार चेष्टा दै, तयापि अपने आध्यात्मिक विचारो 
को चढ़ बनाने शुरुजनोंको आज्ञाका पाडन करने तया मित्रको संतोष देनेके 





( ६) 


लिये अपनी समझके अनुसार यह टीका लिखकर इसे प्रकाशित करानेकी मैंने 
जो धृष्टता की है, उसे अधिकारी विद्वान्‌ तथा संत महापुरुष अपनी सहज 
उदारतासे क्षमा करेंगे--यह आशा है | वस्तुतः इसमें जो कुछ भी अच्छापन है, 
बह सब पूवके प्रातःस्मरणीय पूज्यचरण आचायों और भाष्यकारों का मङ्गळ्रसाद्‌ 
है और जो त्रुटियाँ हैं, वे सब मेरी अल्पन्ञताकी सूचक तथा मेरे अहङ्कारका 
` परिणाम है। जद्दाँतक सम्भव हुआ है, मेंने प्रत्येक स्थछपर किसी भी आचायै- 
के ही चरणचिहोका अनुसरण करनेकरी चेष्टा. की दे | जहाँ स्वतन्त्रता प्रतीत 
होती दे, वहाँ भी किसी-न-किसी प्राचीन महापुरुष या टीकाकारके भावों का 
आश्रय लेकर ही वैसे भाव निकाले गये हैं | अनुभवी विद्ठानोसे भेरी विनम्न 
प्रार्थना है कि वे. कृपापूर्वक इसमें प्रतीत होनेवाली ब्रुटियोंको सूचित करें, 
जिससे दूसरे संस्करणमें उनके सुधारका प्रयत्न किया जा सके । | 


यहाँ प्रसङ्गवश ब्रह्मसूत्र और उसके प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धमें श्री कुछ 
निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है । ब्रह्मसू्र असन्त प्राचीन ग्रन्थ हैँ । 
कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इसमें सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, पाशुपत और 
पाञ्चरात्र आदि मर्तोकी आलोचना देखकर इसे अर्वाचीन बतानेका साहस 
करते हैं और घादरायणको बेद्व्याससे भिन्न मानते हैं; परंतु उनकी यह घारणा 
नितान्त भ्रमपूर्ण है । बद्यासूत्रमें जिन मतोंकी आलोचना की गयी है, वे प्रवाह- 
रूपसे अनादि हैं। वेदिककालसे ही सद्वाद और असदूवाद ( आस्तिक 
` ओर नास्तिकमत ) का विवाद चछा आ रहा है.। इन प्रवाहरूपसे चळे आते 
हुए विचारेमिंसे किसी एकको अपनाकर भिन्न-भिन्न दशेनांका संकलन हुआ है। 
सूत्रकारने कहीं भी अपने सूत्रमें सांख्य, जेन, घौद्ध या वेशेषिक मतके आचार्यो- 
का नामोर्ळेख नहीं किया है। उन्होंने केवळ प्रधानकारणवाद, अणुकारण- 
वाद, विज्ञानवाद आदि सिद्धान्तोंकी ही समीक्षा की है । सूत्रॉमें बादरि, औडु- 
छोमि, जैमिनि, आइमरथ्य, काश्कृत्स्न और आत्रेय आदिके नाम आये हैं, जो 
झत्यन्त प्राचीन हैं; इनमेंसे कितनोंके नाम मींमांसासूत्रोंमें भी उल्लिखित हैं । 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भी 'देतुमदू” विशेषणसहित 'अद्यासूअः का नाम आता है, 
इससे भी इसकी परम प्राचीनता सिद्ध होती है। बादरायण शब्द पुराण-काठसे 


(७) 
ही श्रीवेदव्यासजीके लिये व्यवहृत होता आया है। अतः ब्रह्मसूत्र वेदव्यासजीकी 
ही रचना दे, यह माननेमें कोई घाघा नहीं दे। पाणिनिने पाराशर्य व्यासद्वारा 
रचित 'मिक्षुसूत्र' की भी चर्चा अपने खूत्रॉमें की दै । वह अब उपलब्ध नहीं 
दै। अथवा यह भी सम्मव है, वह ब्रह्मसूत्रसे अभिन्न रद्दा हो । 

सूत्रकारने अपने म्रन्थको चार अध्यायों और सोळ्द पादॉमें विभक्त किया 
है। पहले अध्यायमें चताया गया है कि सभी वेदान्तवाक्यांका एकमात्र पर- 
्रह्मके प्रतिपादनमें ही अन्वय है; इसलिये उसका नाम 'समम्बयाष्याथ  हे। 
दूसरे अध्यायमें सब प्रकारके विरोधाभासोंका निराकरण किया गया है, इस- 
लिये उसका नामं 'अविरोधाष्याय' दै । तीसरेमें परन्नह्मकी प्राप्ति या साक्षात्त | 
कारके साधनभूत ब्रह्मविद्या तथा दूसरी-दूसरी उपासनाओके विषयमें निर्णय 
किया गया है, अतः उसको 'साधनाध्याय कहते हैं और चौथेमें उन विद्याओं- 
द्वारा साधकोंके अधिकारके अनुरूप प्राप्त होने ाखे फलके विषयमै निर्णय 
किया गया दे, इस कारण उसकी '“फढाध्याय' के नामसे प्रसिंद्धि है। इस 
्रन्थमें वर्णित समग्र विषयोंका संक्षिप्त परिचय विषय-सूचीसे अवगत हो 
सकता है । यहाँ कुछ चुनी हुई सैद्धान्तिक घातोंका दिग्दशेन कराया जाता 
है। ब्रह्मस॒त्रमं पूज्यपाद्‌ वेदव्यासजीने अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करते 
समय मेरी अल्पबुद्धिके अनुसार इस प्रकार निणय दिया है-- 

( १ ) यह प्रत्यक्ष उपळव्ध होनेवाला जो जडचेतनात्मक जगत्‌ दै, इसका 
उपादान और निमित्तकारण ब्रह्म ही है. (त्र० सू० १। १। २) । 

( २) सवंशक्तिमान्‌ परन्रह्म परभेश्वरकी जो परा ( चेतन जीवसमुदाय ) 
और अपरा ( परिवतंनशीळ जडवगं ) नामक दो प्रकृतियाँ हें, वे उसीकी 
अपनी शरक्तियाँ हैं, इसलिये उससे अभिन्न हैं (३।२।२८)। वह इन 
शाक्तिंयोंका आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है | परम्रह्म जीव और जडवरांसे 
सर्वथा विळक्षण और उत्तम हैं (२। १। २२), (३।२। ३१ )। 

(३) वह परन्रह्म परमेश्वर अपनी उपयुक्त दोनों प्रकृतियोंको लेकर ही 
सष्टिकोलमें जगतकी रचना करता है और प्र्यकाछमें इन दोनों प्रकृतियोंको 
अपनेमें विळीन कर लेता है (१। ४। ८-१०), (२। १। १७) 





( ८.) 
(४) परत्रद्वा परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि रहित, निर्विशेष, निगुंण एवं 
निराकार भी है तथा अनन्त कह्याणमय गुणसमुदायसें युक्त सगुण एवं साकार 


भी है। इस प्रकार एक ही परमात्माका यह उभयविध स्वरुप स्वाभाविक तथा 


परम सत्य है, औपाधिक नहीं है (३। २। ११ से २६ तक ) । 


(५) जीव-समुदाय उस परन्रद्यक्की परा प्रकृतिका समूह दे, इसलिये 
उसीका अंश है (२।३।४३)। इसी दृष्टिसे वह अभिन्न है। तथापि 
परमेश्वर जीवके कर्मेफलोंकी व्यवस्था करनेवाला (३ । २ । ३८ से ४१), 
सबका नियन्ता और स्वामी है । 


(६) जीव नित्य है (२ । ४। १६ ) | उसका जन्मना और मरना शरीर के 
सम्पन्धसे औपचारिक है (२ । ३ । १६-१८ )। 


(७) जीबका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें और छोकान्तरमें भी जाना- 
आना शरीरके सम्बन्धसे दी दै । ब्रह्मलोकमें भी बह सूक्ष्म-शरीरके सम्बन्धसे 
ही जाता है (४।२।९)। | 


(८) परत्र परमेश्वरके परम्रघाममें पहुँचनेपर ज्ञानीका किसी प्रकारके 
पाकृत शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, बह अपने दिव्यस्वरूपसे सम्पन्न होता 
दै(४।४।१)। बह उसकी सब प्रकारके घन्धनोंसे रित मुक्तावस्था हैं 
(४।४।२)। 


(९) कायेन्रह्मके लोकमें जानेवाळे जीवको बहाँके भोगोंका उपभोग 
संकसमात्रसे भी होता है. और उसके संकरपानुसार प्राप्त हुए शरीरके द्वारा 
भी (४।४।८ तथा ४ 1 ४ १२) । [ 

(१०) देवयान-मारासे जानेवांछे विद्वानों में से कोई तो परत्रह्मके परमधाममें 


जाकर सायुज्य-मुक्ति ठाभ कर ठेते हैं (४।४।४) और कोई चेतम्यमात्र 
स््रूपसे अळग भी रद सकते हैं ( ४।४। ७) । दु 


( ११ ) कार्यत्रह्यके छोकमें जानेवाळे उस छोकके स्वामीके साथ प्रळयकाठके 


सम्रय सायुज्यमुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं ( ४। ३। १० )। 


पे 


( ९) | 
(१२) उत्तरायण-मागंसे ब्रह्मलोकमें जानेबालोंके लिये रात्रिक्ाढ या 
दक्षिणायनकालमें मृत्यु होना बाधक नहीं है ( ४।२। १९-२० ) । 


( १३) जीवका कत्तोपन शरीर और इन्द्रियोंके सैम्बन्धसे औपचारिक 
है (२।३। ३३ से ४० तक ) । 


( १७) जीवके कर्त्तापनमें परमात्मा ही कारण हें (२ । ३।४१)। 


( १५) जीवात्मा विशु दै; उसका एकदेशिस्व शरीरके सम्बन्धसे ही है, 
वास्तवमें नहीं दे (२। ३। २९) । 


(१६) जिन ज्ञानी महापुरुषोंके सनमें किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती, 
जो सबथा निष्काम और आप्नकाम हैं उनको यहीं त्रद्दाकी प्राप्ति हो जाती हैं। 
उनका प्रद्मठोकमें जाना नहीं होता ( ३।३। ३०,४२;३। ३। ५२; ३। ४ । ५२ ) 
(४।२। १२-१६ ) । 


( १७) ज्ञानी मद्दापुरुष छोकसंग्रहके लिये सभी प्रकारके विहित कर्मका 
अनुष्ठान कर सकता है ( ४। १। १६-१७) । 


( १८) ब्र्मक्ञान सभी आश्रमोंमें हो सकता है । सभी आभसाँसे प्रह्मविद्या- 
का अधिकार है (३। ४। ४९) । 


-( १९) प्रद्मलोकमें जानेवाढेका पुनरागमन नहीं होता (४। ४। २२) । 
(२०) ज्ञानीके पूर्णकृत संचित पुण्य-पापका नाझ हो जाता है। नये 
कमसे उसका सम्बन्ध नहीं होता (४ । १ । १३-१४) । प्रारञ्धकर्मेका 
उपभोगढारा नाश दो जानेपर ववेमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्मन 
डोकको या वहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता है (४1 १। १९) 


(२१) ब्रह्मविययाके साघकको यज्ञादि आश्रमकसे भी निष्कासभावसे 
करने) चाहिये (३। ४। २६ )। शम-दस आदि साधन अवश्य कतेव्य है 
(३। ४1२७) । 








( १० ) 


(२२ ) ब्रह्मविद्या कर्मोंका अङ्ग नहीं है (३।४। १ से २५ तक ) । 

(२३ ) परमात्माकी प्राप्तिका हेतु ब्रह्मज्ञान ही है (३।३।४७) 
तथा (३।४।९१)। 

(२४) यह जगत्‌ प्रत्यकालमें भी अप्रकटरूपसे वतमान रहता है 
(२।१।१६)। 

इन सबको ध्यानमें रखकर इस ग्रन्थका अनुशीलन करना चांहिये। इससे 
परमात्माका क्या स्वरूप है, उनकी प्राप्तिके कौन-से साधन हैं और साधकका 
परमात्माके साथ क्या सम्बन्ध हे--इन घातोंकी तथा साघनोपयोगी अन्य 
आवश्यक विषयोंकी जानकारी प्राप्त करके एक निश्चयपर पहुँचनेमें विशेष 
सद्दायता प्राप्त हो सकती है । अतः प्रत्येक साघकको श्रद्धापूचंक इसर ग्रन्थका 
अध्ययन एवं मनन करना चाहिये । 


भीरामनवसी है विनीत, 
संवत्‌ २००९ बि० हरिकृष्णदास गोयन्दका 
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७० श्रीपरमारमने नम 


प्रधान विषयोंकी सूची 


पहला अध्याय -- सत्र्नजाप्याण | 


पहला पाद 
विषय 


ब्रह्मविषयक विचारकी प्रतिज्ञा तथा ब्रह्म ही जगत्‌का अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण है, जडप्रकृति नहीं, इसका युक्ति एवं 
प्रमार्णोद्वारा प्रतिपादन 

श्रतिमे 'आनन्दमय’ शब्द परमात्माका ही वाचक है, जीवात्मा 
अथवा जडप्रकृतिका नहीं, इसका समर्थन 


“विज्ञानमय? तथा 'ूर्यमण्डलान्तवतीं हिरण्मय पुरुष? की . 


{ ब्रह्मरूपताका कथन 
| 
। 
| 
। 


आकाश), 'प्राण?, ज्योति” तथा “गायत्री! नामसे श्रृतिमे 
परब्रह्मका ही वर्णन है, इसका प्रतिपादन 


कोषीतकि भ्रतिमें मी 'प्राण' नामसे ब्रह्मका ही उपदेश 
हुआ है, इसका समथन 


दूसरा पाद 
वेदान्त-वार्क्यौमै परब्रह्मकी ही उपास्यताका निरूपण तथा 
जीवात्माकी उपास्यताका निराकरण द 


सबके हृदयमें रहते हुए मी परमात्मा जीरवोके सुख-दुःखोंका 
भोग नहीं करता, इसका प्रतिपादन १०१ 


चराचरग्राही मोक्ता परमात्मा दी हैं, इसका निरूपण "° 


हृदयगुहामें स्थित दो आत्मा जीवासमा तथा परमात्मा- 
का प्रतिपादन ' ७०७०७ 


नेत्रान्तवर्ती पुरुषकी ब्रह्म रूपता ००० सः 


अधिदेव आदिमे “अन्तर्यामी रूप) से ब्रह्मकी स्थितिः ` ``: 
जडप्रकृति ओर जीवात्माकी अन्तर्यामिताका निराकरण 


श्रतिमें जिसे अहृश्यत्व आदि. भमोसे युक्त बताया है, वह 
ब्रह्म है, प्रकृति या जीवारमा नहीं; इसका प्रतिपादन * 


विराट्रूपके वणनसे ब्रह्मकारणवादका समयन "° 
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विषय ए 


श्रतिमें 'वेश्वानर!. नाम ग्रह्मके. लिये दी आया हे, इसका 
युक्तियुक्त विवेच ५९-६४ 


सवव्यापी परपात्माको देश्विशेषसे सम्प्रद्व बतानेका रहस्यः" * ६४-६६ 


तीसरा पाद्‌ 


| दयलोक और पृथ्त्री आदिका आधार ब्रह्म दी है, जीवात्मा 


अथवा प्रकृति नहीं; इसका प्रतिपादन ६७-७० 
ब्रह्म ही ममा है--इसका उपपादन प "०, ७१-७३ 
श्तिमं ्रह्मको 'अक्षर' कहा गया है इसका युक्तियुक्त समथन ७३-७५ 
६३ इत अक्षरके द्वारा ध्येय तरव मी बरहम दी है) इसका निरूपण ७५ 


दहराकाशकी नह्ारूपताका प्रतिपादन ००, ७६०८२ 
{ अदुष्ठमात्र पुरुषकी परत्रहारूपता ओर उसे हृदयमें स्थित 
बतानेका रहस्य ८२-८३ 


{ त्रह्मविद्यामे मनुष्योंके सिवा देवताओंके भी अधिकारका 
प्रतिपादन और इसमें सम्भावित विरोधका परिहार "” ८३-८७ 


{ यज्ञादि कमे तया ब्रह्मविद्यामं देवताऔके अधिकारका जेसिनि 
द्वारा विरोध ओर बाद्रायणद्वारा उसका परिहार ००० ८७-८६ 


वेदविद्यामे शूद्रके अनधिकारका कथन `` ००. ८९-९३ 
अङ्गुष्ठमात्र पुरुषे ब्रह्मरूप होनेमें दसरी युक्ति बोन ९४ 

| ज्योति तथा “आकाश” भी ब्रह्मके ही वाचक हैं, 
इसका समर्थन ९५-२७ 

चोथा पाद - 

| सांख्योक्त प्रकृतिकी अवैद्किताके प्रसद्चमै 'अव्यक्त' शब्दपर 
विचार ओर उसके शरीरवाचक होनेका कथन ९८-९९ 


{ वेदोक्त प्रकृति स्वतन्त्र ओर जानने योग्य नहीं, परमेश्वरके 
अधीन रहनेवाली उसीकी शक्ति है, इसका प्रतिपादन ..., १००-१०२ 


अब्यक्त' शब्द प्रकृतिसे भिन्न अर्थका वाचक क्यों है १ 


इसफा युक्तिपूण चिवेच १०२-१०३ 
अतिमे :'अबा? शब्द परब्रकी शक्तिविरोपका बोघक है 
संख्योक्त प्रधानका नहीं, इसका प्रतिपादन °° १०४-१०६ 


{ “पञ्च-पञ्चञनाः' शब्दसे साँख्योक्त प्रकृतिके पचीस तर्वोका 
भ्रतिमै वणन किया गया है, इस मान्यताका खण्डन १०६-१०८ 
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विषय | पृष्ठ 


आये हुए “असत्‌? आदि शब्द भी उसीके वाचक हैं 


{ आकाश आदिकी सष्टिमे ब्रह्म ही कारण है तथा उस प्रसद्धमें 


इसका समर्थन 3 १०००१ ० ८-१ १० 


ही बताया गया है, जीव; प्राण या प्रकृतिको नहीं, इसका 


{0 भ्रतिमै सोलइ पुरुषांका कर्ता एवं जेयतस्व ब्रह्मको 


। 


। 
। 
। 
। 
। 
| 


सयुक्तिक उपपादन १११-११५ 
त्रझकी अभिन्न निमित्तोपादान कारगताका निरूपण ve ११५-१२१ 
दूसरा अध्याय न शनिरव्याष्ाा | 
पहला पाद्‌ 
सांख्योक्त प्रधानको जगतका कारण न माननेमें सम्मावित 
दोषोंका उल्छेख और उनका परिहार १२२-१२९ 
अन्य वेद्विरोधी मर्तोका निराकरण १९०: २१२९ 


ब्रझकारणवादके विषद्ध उठायी हुई शङ्काऔका समाधान २१२९-१३२ 


युक्तियो और इष्टान्तोद्वारा सत्कार्यवादकी स्थापना एवं 
ब्रह्मसे जगत्‌की अनन्यता १३१-१३४ 


उक्त अनन्यतामें सम्मावित 'हिताकरण' आदि दोषोका परिहार-१३५-१३७ 


ग्र्मके द्वारा संकल्पमात्रसे तिना साघन-सामग्रीके दी जगत्की 
रचनाका कथन १३७-१३९ 


ब्रह्मकारणवादमे सम्भावित अन्यान्य दोष तथा अति- 
विरोधका परिद्दार २३९-१४२ 
साँख्यमतमै दोष दिखाकर ग्रन्थकारद्वारा अपने सिद्वान्तकी पुष्टि १४२-१४३ 


कारण और प्रयोजनके बिना दी परमेश्वरद्वारा संकट्पमात्रसे 
होनेवाडी जगत्‌की सष्टि उनकी ढीलामात्र हे-इसका प्रतिपादन १४३-१४४ 


ब्रह्मं आरोपित विषमता ओर निद्यता दोषका निराकरण १४५-१४७ 
जीवो और उनके कर्मोंकी अनादि सत्ताका प्रतिपादन तथा 
्रहमकारणवादमे विरोघके अभावका कथन १४७-१४८ 


दूसरा पाद 
अनेक प्रकारके दोष दिखाकर सांख्योक्तः प्रधान कारणवाद 


का खण्डन ०१४९-१५५ 


वैशेषिके परमाणु#रणग्रादका निराकरण "२९६-१६१ 


बौद्धमतकी असङ्गतियोको दिखाते हुए उसका खण्डन "१६१-१७१ 


जैनमतर्मे पर्वापरविरोध दिखाते हुए उसका स्ृण्डन'" "१७२-१७४ 
पाशुपतमतका खण्डन 


eee ०००१७४--१७७ < £ 





(१४) 


विषय | पृष्ठ 
पाञ्चरात्र आगममें उठायी हुई आंशिक अनुपपत्तियोका परिहार १७७-१८० 


तीसरा पाद 


ब्रह्मसे आकाश और वायुक्री' उत्पत्तिका उपपादन करके 

|| ग्रह्मके सिवा, सत्रकी उत्पत्तिशींलताका कथन '१८१-१८५ 
वायुसे तेजकी, तेजसे जलकी और जलसे १थिवीकी उत्पत्तिमें 

| भी ब्रह्म ही कारण हैं, इसका प्रतिपादन १८५-१८७ 

{ सष्टिक्रमके बिपरीत प्रल्यक्रमका कथन तथा इन्द्रियोंकी | 
उत्पत्तिम क्रमविदषक्ा अमाव ० १८७-१८९ 


जीवके जन्म-मृत्युवणनकी औपचारिकता तथा जीवात्माकी 

नित्यता ९०-१९३ 

जीवात्माकै अणत्वक्ा खण्डन और विसुस्वक्री स्थापना" १९३-१९८ 
(हब दरीरके सम्बन्धसे एकदेशी है, सत्‌ जीवात्माका ही सृष्टि- 


कालमै प्राकस्य होता है ओर वह अन्तःकरणके सम्बन्धसे 
विषयोका अनुभव करता दै, इसका प्रतिपादन १९८-२०१ ` 


बीवात्माका क्तापन शरीर ओर इन्द्रियोंके सम्बन्धसे औप- 
चारिक है तथा उसमें परमात्मा ही कारण हैं; क्योकि वह 


उन्हींके अधीन है, इसका निरूपण ॥ २०२-२०८ 
{ बीवात्मा ईश्वरका अंश है, किंतु ईश्वर उसके दोषौसे लिप्त 
नहीं होता; इसक' प्रतिपादन २०९-२१३ 


नित्य एवं विसु जीोके लिये ` देहसम्त्रन्धसे त्रिधिःनिषेधकी 
साथकता और उनके कर्मोका विभागः" १३-२१४ 


जीव और प्रझके अंशांशिमावको ओपाधिक माननेमें 
सम्मावित-दोषोका उठ २१५-२१६ 


चोथा पाद 


इन्द्रियोकी उत्पत्ति मृतोसे नहीं परमात्मासे ही होती है, इसका 
प्रतिपादन ओर भतिर्योके विरोधका परिहार २१५-२१९ 


इन्द्रियोकी संख्या सात ही है, इस मान्यताके खण्डनपवक 
मनसहित ग्यारह इस्द्रियोद्री सिद्धि तथा सुद्मभतोकी मी 
उत्पत्तिका कथन ° २१९-२२१ 
| मुख्य याणङ्गी त्रहासे ही उत्पत्ति बताकर उसके खरूपका 
ति २२१-२२४ 
ज्योति! आदि ताका अधिष्ठाता ब्रह्म. और शरीरका 
| अधिष्ठाता नित्य जीदाःमा है, इतका कथन “*२२४-२२५ 


(१५) 


सूत्र | विषय पृष्ठ 
१७-१९ इन्द्रियोसे मुख्य प्राणकी भिन्नता 5२ "२२५-२२७ 
२० ब्रह्मसे ही नाम-रूपकी रचनाका कथन ``` "१० २२७ 

२१-२२ { संब तक्तोंका मिश्रण होनेपर भी परथिवी आदिकी अधिकतासे 
| उनसे प्रथक्‌-पृथक्‌ कार्यका निर्देश ` ""*२२७-२२८ 


तीसरा अध्याय~ एनय | 
पहला पाद 


शरीरके बीजमूत सूह्षम तत्तोंपहित जीवके देहान्तरमें गमन- 
का कथन, 'पाँचवीं आहुतिमें जल पुरुषरूप हो जाता है 
अतिके इस वचनपर विचार, उस जलमें सभी तस्तोंके 
सम्मिश्रगका कथन ओर अन्यान्य त्रिरोघोंका परिहार ***२२९--२३४ 


में गये हुए. पुरुषको देवताओंका अन्न बताना ओप- 
चारिक है, जीव खर्गपे कर्ममृस्कारोंकी साथ लेकर लोटता 
है, शुतिमे “चरण” शब्द कर्मसंस्कारोंक्रा उपछक्षण और पाप- 


पुण्यका बोधक दै, इसका उपपादन “” ““२३५-२३८ 
| पापी जीव यमराजकी आशासे नरकमें यातना भोगते हैं, 


७-११ 


१२-१७ १ खगमे नहीं जाते, कौषीतकिश्र॒तिमं भी समख झुमकर्मियोंके 


लिये ही स्वगंगमनकरी बात आयी है; इसका वर्णन "“२३८-२४१ 


२ यम-यातना छान्दोग्यवर्णित तीसरी गतिसे भिन्न एवं अघम चोथी 
८-२१ || गति है, इसका वर्णन तथा स्वेदज जीवोका उद्धिजमें अन्तर्भाव २४१-२४३ 


स्वगसे लोटे हुए जीव किस प्रकार आकाश, वायु, धूम, मेघ 
(रत, जो आदिम स्थित होते- हुए क्रमशः गर्ममे' आते हैं, 
इसका स्पष्ट वणन ११ “२४३-२४५ 


दूसरा पाद 


स्वप्न मायामात्र ओर शुमाशुमक्का सूचक है, भगवान्‌ ही' 

| जीवको स्वप्नमै नियुक्त करते हैं, जीवमें ईश्वरसद्दश गुण 

१-६ २ तिरोहित हैं, परमास्माके ध्यानसे प्रकट होते हैं, उसके अनादि 
| चन्न और मोक्ष भी परमात्माके सफाशसे हैं तथा जीवके 


२२-२७ 


दिव्य गुर्णोका तिरोमाव देहके सम्बन्धसे है “० "२४६-२५० 


सुषु्तिकालमें जीवी नाडियोके मूलभूत हृदयमें स्थिति, उस 

समय उसे एरमास्मामे स्थित बतानेका na सुषुसिसे पुनः 

७-१० ` उती जीवके जाग्रत्‌ होनेका कथन तया मूच्छाकालमे अधूरी 
सुयुसावख।का प्रतिपादन 2९ 2 








( १६ ) 
सूत्र | विषय | पुष्ठ 
( सर्वान्तर्यामी परमात्माका किसी मी स्थान-दोधसे लिप्त न होना, 
परमेश्वरका निर्गुण-निविशेष, सगुण-सविशेष दोनों लक्षणोंसे 
युक्त होना, इसमे सम्भावित विरोधका परिद्वार, उक्त दोनों 


लक्षणोकी मुख्यता, परमात्मामे भेदका अमाव, सगुणरूपकी 
११-२६ । औपाधिकताका निराकरण, प्रतिबिम्बके दृष्टान्तका रइस्य, 





परमेश्वरमें शरीरके चृद्धि-हात आदि दोषोका अमाव, निषेध 
| श्रतियोंद्वार इयत्तामात्रका प्रतिषेष, निगुण-सगुण दोनों 
| खरूपांका मन-बुद्धिसे, अतीत, होना तथा आराघनासे 


| भगवानके प्रत्यक्ष दशन होनेका कथन ०००२५४--२६५ 
२७-३३ { परमात्माका अपनी शक्तियोसे अभेद और भेद तथा अभेदो- 
पासना और मेदोपासनाके उपदेशका अभिप्राय ०२६५-२७१ 


३४-३७ { शरीर आदिके सम्बन्घसे जीवोके परस्पर भेदकी सिद्धि, प्रकृतियों- 

में भेद होनेपर भी परत्रझमै मेद या नानास्वका अमाव २७१-२७३ 
कर्मांका फल देनेवाला परमात्मा ही है, कमे नहीं; इसका 
३८-४१ { प्रतिपादन हक ७0, ० 


तीसरा पाद 


वेदान्तवणित समस्त त्रहाविद्याऔकी एकता, भेद-प्रतीतिका 
निराकरण, शाखा-विक्षेपके लिये ही शिरोत्रत आदिका नियम, 
१-१०  समानविद्याके प्रकरणमें एक जगह कही हुई बातोंके अन्यत्र 
अध्याहार करनेका कथन, उद्देश्यकी एकता होनेपर विद्याओंमें 
भेदका अभाव, ` त्रझविद्यासे भिन्न विद्याकी एकता या 
मिन्नताके निणयमें संशा आदि हेतुओंके उपयोगका कथन'"*२७५-२८२ 


_ | अक्षके 'आनन्द' आदि घर्माका ही अन्यत्र अध्याहार उचित, 
१२-१८  भियाशिरस्त्व रूपकगत घर्माका नहीं, आनन्दमयकी ब्रह्म- 
रूपता, विरोध-परिहार तथा अन्न-रसमय पुरुषके ब्रद्द न ' 
होनेका प्रतिपादन 7१% **२८२-२८७ 


एक शाखामै कहदी विद्याकी एकता, नेत्र एवं सूर्यमण्डलवर्ती 
पुरुषोके नाम ओर गुणका एक दूपरेमें अध्यादारकी 
१९-२५ 4 अनावश्यकता, उक्त पुरुपोमे अमके सर्वाधारता ओर सव- 
| व्यापकता आदि घमाँके अध्याहारका निषेध तथा पुरुष- 
विद्यामे प्रतिपादित दिव्य गुर्णोके और कठवर्णित वेध्यत्व 
“आदि घमोके अन्यत्र अध्याहारका अनोचित्य "°"२८७=२९२ 


°१२७३-२७४ 





SM 


३३-४१ 


४२-५२ 


५३-५४ 


५५-६० 


(१७) 


विषय 


ब्रह्मविद्याके फल-वणनमें हानि ( दुःखनाश आदि ) और प्राप्ति 
( परमपदकी प्राप्ति आदि ), दोनो प्रकारके फलका सत्र 
सम्मन्ध्‌ ७०० XY) २९२-२९४ 


| त्रझलोकमे जानेवाले ज्ञानी मद्दात्माके पुण्य ओर पापोंकी 

| यहाँ समाप्ति, संकह्पानुसार त्रझढोक-गमन या यहीं बहम- 

4 सायुज्यकी सादि अ ब्रह्मलोक जानेवाले सभी उपासकोके 

| लिये देवयानमायसे गमनका नियम, किंतु कारक पुरुषोके लिये... 

( इस नियमका अमाव 2 : ०० २९४-२९८ 


(अश्वरत्रह्षके लक्षणोंका सवत्र ब्रह्मके वणनर्में अध्याहार 
| आवश्यक, मुण्डक, कठ ओर श्वेताश्वतर आदिमें जीव ओर 
इश्वरको एक साथ हृदयमे स्थित बतानेवाली विद्याओंकी 
( एकता, ब्र जीवात्माका भी अन्तयीमी आत्मा है, इसमें 
| विरोधका परिहार, जीव ओर ब्रहाकै मेदकी ओपाधिकताका - 
निराकरण एवं विरोघ-परिशार १.३९ **'२९८-३०६ 
[त्रहालोकमै जानेवाले सभी पुरुषोके लिये मोग भोगनेका अनि- 
| वार्यं नियम नहीं, बन्धनसे मुक्त होना ही विद्याका मुख्य फल, 
4 कर्मसे मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाछे पूर्वपक्षकाः उल्लेख ओर 
खण्डन, ब्रह्मविद्यासे ही मुक्तिका प्रतिपादन तथा साघकोके 
भावानुसार विद्याके आनुषंगिक फख्मे मेद "६०६-२१४ 


{ शरीरसे भिन्न आत्माकी सत्ता न माननेबाछे नास्तिक-मतका 


` | खण्डन ३१४-३१५ 
- (यज्ञाङ्गतम्पन्धी उपासना प्रत्येक वेदकी शाखावालके लिये 


| अनुष्ठेय है, एक-एक अङ्गकी अपेक्षा सब अज्ञोंसे पूर्ण उपासना 

| श्रेष्ठ है, शब्दादि भेदसे विद्याओर्म भिन्नता है, फल एक होनेसे 
4 साघक्रकी इच्छाके अनुसार उनके अनुष्ठानमें विकल्प हैं; किंतु 

। भिन्न-भिन्न फलवाली उपासनाऔके अनुष्ठानमें कामनाके अनु- 

| सार एकाधिक उपासनाओका समुचय भी हो सकता इई--इन 

| सत्र बातोका वर्णन १९९ *०१३१५--३१८ 


यशाज्ञ-सम्बन्धी उपासनाओमे समुद्य या समाहारका खण्डन” २९८-३२० 
चोथा पाद 


शानसे ही परम पुरुषाथकी सिद्धि 0 ००० ३२२ 
(विद्या कर्मका अङ्ग है? जैमिनिके इस मतका उल्लेख "“२२२-२३२४ 
जैमिनिके उक्त मतका खण्डन तथा विद्या कर्मका अङ्ग नहीं, _ 

| ब्रझ्षप्रातिका खतन्त्र साधन है! इस सिद्धान्तकी पुष्टि "३२४-३२० | 





( १८ ) 


सूत्र | विषय ॒ ... इ४ 
१८-२० पूवपक्षके खण्डनपूवक संन्यास आअ्रमकी सिद्धि “““३३०-३३२ 
२१-२९२ अपूव फलदायिनी उद्गीथ आदि उपासनाओंका विधान "“३३३-३३४ 
उपनिषद्शणित कथाएँ विद्याका ही अङ्ग हैं, यका नहीं, 


RS | इसका प्रतिपादन ३३४-३३५ 
२५ ब्रह्मविद्यारूप यश्षमें अग्नि, इघन आदिकी अपेक्षाका अमाव' "३३५-३३६ 
` २६-२७ | विद्याकी प्रातिके लिये वर्णोश्रमोचित कर्मोंकी अपेक्षा तथा | 
{5 म-दम आदिकी अनिवार्य आवश्यकता '-.३३३-३३८ 
२८-३१ { प्राणसंकरके सिवा अन्य समयमे , आद्वार-शुद्धिविषयक 
सदाचारंके त्यागका निषेध ३३८-३४० 


३२-२३ ज्ञानीकेलिये लोकसंग्रहाय आश्रमकर्मके अनुष्ठानकी आवश्यकता ३४१ 

२१३ { मक्तिसम्बन्धी श्रवण-कीतन आदि कर्मोके अनष्ठानकी अनिवार्य 
आवश्यकता तथा मागवतघर्मकी मइत्ताका प्रतिपादन ३४१-३४७ 

न { वानप्रस्थ, संन्यास आदि ऊचे आश्रमास वापस लोरनेका निषेध, 

छोटनेवालेका पतन ओर ब्रह्मविद्या आदिमे अनधिकार *"३४७-३४९ 

{ उन्गीय आदिमे की जानेवाली उपासनाका कर्ता तो अस्विक है 
किंतु उसके फलमें यनमानका अधिकार है, इसका वणन “--३४९-३५० 
सन्यास, गृइरथ आदि सब आशभ्रमोमें ब्रह्मविद्याका अधिकार ३५१-३५४ 

| मुक्तरूप फल इस जन्ममें मिलता है या जन्मान्तरमें, इसी छोक- 
में मिळता दै या लोकान्तरमै ! इसका नियम नहीं है यह कथन ३५४-३५५ 


चोथा अध्याय -प्फाप्नाप्णान्‌! 


४४-४५ 
४७-५० 


५१-५२ 


पहला पाद 

१-२ { उपदेश-ग्रहणके पश्चात्‌ ब्रह्मविद्याके निरन्टर अम्पासकी 
आवश्यकता ३५६-३५७ 
२ आत्ममावसे परत्रह्मके चिन्तनका उपदेश ३५७-२५८ 
४-५ प्रतीकमे आस्ममावनाका निषेध और ब्रह्ममावनाका विधान" ३५८-३५९ 
६ उद्यीथ आदिम आदित्य आदिकी भावना 200 ३५९ 
७-१० आसनपर बैठकर उपासना करनेका विधान ३६०-३६१ 
११ उजहाँचित्त एकाग्र हो, वही स्थान उपासनाके लिये उत्तम'-' ३६१-३६२ 
१२२ आजीवन उपासनाकी ३६२-३६३ 

२ नरह्मसाश्ात्कारके पश्चात्‌ शानीका मूत और भावी शुभाशुम 
i | कासे न ३६३-३६४ 


१५ | शरीरके हेतूमूत प्रारब्ध कर्मका भोगके छिये नियत समयतक 
1 रहना ०९९ ०" “० ३६५ 
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( १९) 


सूत्र विषय पृष्ठ 
< शानीक लिये अग्निहोत्र आदि तथा अन्य विहित क्मोका 
१६-१७ { लोकसंग्रहाथ विधान ३६५-३६६ 
१८ कर्माज्ञ उपासनाका ही कर्मके साथ समुचय जप ६७ 
१९ प्रारूधका भोगसे नाश दोनेपर ज्ञानीको ब्रह्मक्री प्राति "" ३६७ 
दूसरा पाद 
१८ { उत्कमणकालमें वांणीकी अन्य इन्द्रियोंके साथ मनमें, मनकी | 
प्राणमें और प्राणक्री जीत्रात्मामें स्थितिका कथन ३६८-३६९ 
५-६ जीवात्माकी सूक्ष्मभूतोंमें स्थिति ९१३ २७०-३७१ 
र { ब्रझडोकका माग आरम्भ होनेसे पूवतक शानी ओर अज्ञानी 
की समान गतिका प्रतिपादन ३७१ 
८ अशानी जीत्रका परब्रह्म ख्ित रइना प्रलयक्रालकी भाँति है ३७१-३७२ 
९-११ { जीवात्मा उत्रमणके समय लिस आकाश आदि भूतसमुदाय- 
मै खित होता है, बह सूक्ष्मशरीर है, इसका प्रतिपादन `""३७२-३७३ 
१२-१६ { निष्काम ज्ञानी महात्माओंका अरह्महोकमें गमन नहीं होता, 
वे यहीं परमारमाको प्राप्त दो जाते हैं, इसका निरूपण :"*"३७४-३७६ 
र | सूदमशरीरमै स्थित जीव क्रिस प्रकार ब्रह्मलोकमे जानेके लिये 
धुम्ना नाडीद्वारा शरीरसे निकडता है, इसका वणन **"३७७-२३७८ 
१८ शरोरसे निक कर जोवारमाका सूर्यरदिमयोमें स्थित होना २७८ 
रात्रि और दक्षिणायनकाछमै भी सूरयरश्मियोंसे उसका 
१९-२० घारहित ३७८-३८० 
२१ योगीके छिये गोतोक्त काछविशेषका नियम ३ ३८० 
तीसरा पाद 


१ न्रहालोकमे जानेके लिये अचिरादि" एक ही मागका कथन ३८१-३८२ 
२ संवत्सरसे ऊपर और सूर्य छोकके नीचे वायुलो ककरी स्थिति ३८२-३८३ 
३ प्रिद्यत्‌ से ऊपर वरणलोककी स्थिति ३८३ 
{ अचि १ ८अइ १ 6 मास! "अयन आदि आतिवाहिः 


पुरुष हैं, इसका प्रतिपादन ३८३-३८४ 
ध्‌ अघि आदिको अचेतन माननेमे आपत्ति ~ ३१४४ 
| विद्युत्‌ढोकसे ऊपर ब्रह्मलोकत अमानव पुरुषफे साथ 
0 { जीवास्माका गमन ३८४-३८५ 
` ( ब्रह्मलोकम्‌ कार्यत्रझकी प्राप्ति होती है इस षादरिके 
Bo | मतका वणन ८५-३८७ 
` ` (न््रह्मलोकमें परब्रह्मकी प्राप्ति होती है! इत जेमिनिमतका - 
१९-२४ १ -उएपादनः ˆ ० हिट °*३८७-३८९ 


(२०) 
सू विषय 
प्रतीकोपासना करनेवालोके सिवा _ अन्य सभी उपासक 
१५-१६ 1 त्रहालोकमै जाकर संकल्पानुसार कार्यत्रह्म अथवा परब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं, यह बादरायणका सिद्धान्त "३८९-३९० 
चोथा पाद 
परब्रह्मपरायण जीवके लिये परमघाममें पहुँचकर अपने 
१-३ वास्तविक खरूपसे सम्पन्न होने एवं सत्र प्रक्रारके जन्धर्नोसे 
मुक्त हो विशुद्ध आत्मरूपसे स्थित होनेका कथन . `*"३९१-३९३ 
। बरह्नल्लेकमें पहुंचनेवाले उपासकांकी तीन गति--(१) अभिन्न 
४०६ 


रूपसे ब्रह्ममें मिल जानेका, ( २ ) पृथक रहकर परमात्माके 
सहश दिव्यस्चरूपसे सम्पन्न होनेका तथा ( ३ ) केवळ चैतन्य- 


मात्र स्वरूपसे स्थित होनेका वणन म ०००३९३-.३९४ 
४ { उपासकके भावानुसार तीनों ही स्थितियोंको माननेमें कोई 
; विरोध नहीं है; यह बादरायणका सिद्धान्त “**३९४-३९५ 
2 { म्रजापति ब्रह्माके छोकमें जानेवाले उपासकोको संकल्पते ही 
वहाँके भोर्गोकी प्रासि "*°०३९५-३९६ 


१० उन उपासकोके शरीर नहीं दोते; यह बादरिका मत **« ३९६ 
११ उउन्दै शरीरकी प्रासि होती है? यह जेमिनिका मत - ३९६ 


१२ { संकल्पानुसार उनके शरीरका होना और न होना दोनों ही 
बातें सम्भव हैं--यह बाद्रायणका सिद्धान्त ०० 


. | वे बिना शरीरके स्वप्नकी भाँति और शरीर धारण करके 
१२-२४ { जाग्रतूकी भाँति भोग्ोंका उपभोग करते हैं, यह कथन -* ३९७-३९८ 


१५-१६ { सुपुति-प्रल्य एवं ब्रह्मसायुस्पक्ी प्रासिके प्रसंगे ही नाम- | 


३९७ 


रूपके अमावका कथन 225 ०००३९८--३९९ 

' त्रझकोकमे गये हुए उपासक वहाँके भोग भोगनेके उद्देश्यसे 

१७-१८ १ अपने लिये इच्छानुसार शरीर-निमांण कर सकते हूँ, चारको 
| रचना नहीं, इसका प्रतिपादन = °°१३९९-४०० 

७ { त्रहालोक्मे जानेवाछे मुक्तात्माको निर्विकार अक्षरूप फलकी 
प्रातिका कथन #2 ००० *००४०१--४०२ 

[ निर््तिमावसे भोगमात्रमे उसे ब्रह्माकी समता 

क । है, सुष्टिरचनामें नहीं पक, ४०२ 
१२ ज़हाडोकसे पुनराइति नहीं होती, इसका प्रतिपादन “००४०२-४०३ 
. सुत्रोंकीबणोनुक्मसूची, ~. .. ००१५ 
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वेदान्त-दशंन 


( ब्रह्मसूत्र ) 
( साधारण भाषा-टीकासहित ) 


पहला अध्याय - समल का | 


पहला पाद 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १। १। १ ॥ 


' अथन्-अब;. अतः =यहसे; ब्रह्मजिज्ञासा =त्रह्मविषयक विचार 
( आरम्भ किया जाता है ) । 

व्याख्या--इस सुत्रमें प्रह्मविषयक विचार आरम्भ करनेकी बात कहकर 
यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है ? उसका स्वरूप क्या है ? वेदान्तमें 
उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है !-इत्यादि सभी प्रद्मविषयक घातॉका इख 
ग्रम्थमें विवेचन किया जाता है । 

सम्बन्ध--यूव॑ सूत्रमे जिस ब्र्मके विषयमै विचार करनेकी प्रतिज्ञा की गयी हे, 
उसका लक्षण बतलाते हैं-- 

जन्माद्यस्य यतः ॥ १। १। २॥ | 
अस्य=इस जगतके; जन्मादि =जन्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति ओर 

प्रळय ); यत;--जिससे ९ दते हैं, वह ब्रह्म हे) । 

व्याख्या--यह जो जढ-चेतनात्मक जगत्‌ सबेसाधारणके देखने, सुनने 
और अनुअवमे आ रहा दै, जिसकी अदूसुत रचनाके किसी एक अंज्ञपर भी 








| 





विचार करनेसे घडे-घडे दैज्ञानिकांको आश्चयेचकित होना पढ़ता है, इस 


विचित्र विश्वके जन्म आदि जिससे होते हैं. अथात्‌ जो सवंशक्तिमान्‌ 
brs परमेश्वर अपनी अलौकिक शेक्तिसे इस सम्पूणं जगत्‌की रचना 
करता है, इसका घारण, पोषण तथा नियमितरूपसे संचालन करता है; फिर 
प्रहयकाढ आनेपर जो इस समस्त विश्वको अपनेमें बिलोन कर ठेता है, 
यह परमात्मा ही ब्रह्म दै। : न 
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भाव यह है कि देवता, देत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक 
जीबाँसे परिपूर्ण, सूये, चन्द्रमा, तारा तथा नाना ळोक-ळोकान्तरोंसे सम्पन्न 
इस अनन्त भ्रह्माण्डका कर्ता-हतों कोई अवश्य दै, यह हरेक मनुष्यकी समझें 
आ सकता है; वही ब्रह्म दै । उसीको परमेश्वर, परमात्मा और भगवान आदि 
विविध नामोसे कहते हैं; क्योंकि वदद सबका आदि, सबसे घडा, सवीधार, 
सवश, सर्वेश्वर सवंव्यापी और सबंरूप है। यदद हृश्यमान जगत्‌ उसकी अपार 


' झक्तिके किसी एक अँशका दिग्दशेनमात्र है। 


शङ्का-उपनिषदोमें तो भ्रह्मका बणंन करते हुए उसे अकत, अमोक्ता, 
असङ्ग, अव्यक्त, अगोचर, अचिन्त्य, निशुंण, निरञ्जन तथा निर्विशेष बताया 
गया है और इस सूत्रमे उसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रळयका कती बवाया 
गया है। यह बिपरीत घात कैसे ? 

चमाधान--उपनिषर्दास वर्णित परन्नह्म परमेश्वर इस सम्पूणं जगतका कर्ता 
होते हुए भी अकर्ता है (गीता ४। १३ ) । अतः उसका कतोपन साधारण 
जीवोंकी भाँति नहीं हे; सवंथा अलौकिक है । बह सवेशक्तिमान्‌» एवं सब॑रूप 


. होनेमें समथ होकर भी सबसे सबंधा अतीत और असङ्ग दै । सबंगुणसम्पन्न 


होते हुए सो निगुण हो तथा समस्त विश्लेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष! दै । 
4 छ३८: विस 1142. 


& परास्य झ्क्तिविविधेव भयते स्वामाविकी ज्ञानवकक्रिया च। ( स्वेता० ६ । ८) 
इस परमेश्वरकी ज्ञान, बल और क्रियारूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी 
ही सुनी जाती है।? 
† एको देवः सवभूतेषु ग्रढः सर्वब्यापी सवंभूतान्तराहमा । 
_ कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेवा केवको निर्गुणश्च ॥ (इ्वेता० ६ | ११) 
वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ, सवंव्यापी और समस्त प्राणियोंका 
अन्तर्यामी परमात्मा है; वही सबके कर्मौका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतौका निवास-स्थान, 
सबका साक्षी, चेतनखरूप, सवया बिशुद्ध और गुणातीत है 1? 
पृष संर पष रव पएघोऽन्तर्याम्येष योनिः स्वस्थ प्रभवाप्ययौ दि. भूतानास्‌ ॥ 
(मा०उ०६) 
यह सबका ईश्वर है, यह सर्वश है, यह सबका अन्तर्यामी है, थह सम्पूणं जगत्‌का 
कारण है; क्योकि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति प्रलयका खान यही दै॥ 
नान्तःप्रश' न बहिष्पश' नोसयतपप्रज्ञ' न प्रज्ञानघनं न प्रज' नाप्रज्ञम्‌ । भरष्टमम्य 








सूत्र ३-४ ] अध्याय १ २३ 
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इस प्रकार उस सवशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरमें विपरीत भांवोंका समावेश 
स्वाभाविक होनेके कारण यहाँ शङ्काके लिये स्थान नहीं है ।# 
सम्बन्ध-कर्तापन और भोक्तापनसे रहित, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त बको इस 
जगतका कारण केसे माना जा सकता है? इसपर कहते हँ-- 


गाख्रयोनिवात्‌ ॥ १। १। ३॥ 
शास्रयोनित्रात्‌-ठशास्न ( वेद ) में उस त्रद्दाको जगतका कारण बताया 

गया हे, इसलिये ( उसको जगतका कारण मानना उचित द्दे)। 

व्याख्या--वेद्में जिस प्रकार ब्रह्मके सत्य, ज्ञान और अनन्त ( तै० उ० 
२। १) आदि लक्षण चताये गये हैं, उसी प्रकार उसको जगत॒का कारण भी 
बताया गया है। इसलिये पर्खेसूत्रके कथनानुसार पर्रम परमेश्वरको जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण मानना सबंथा उचित ही है। 

सम्बन्ध--मृत्तिका आदि उपादानोंसे घट आदि वर्तुओंशी रचना करनेवाले 
कुम्भकार आदिकी भाँति बलको जगतका निमिच कारण बतलाना तो युक्तिसंगत 
है; परन्तु उसे उपादान कारण केसे माना जा सकता है ! इसपर कहते हे 


तत्त समन्वयात्‌ ॥ १ । १। ४॥ 


__ 2 mn ना 
वद्दार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्स्यमव्यपदेइयमेकारपप्रत्ययसारं प्रपन्‍्चोपशमं शान्त शिवमद्वत 
चतुर्थ मन्यन्ते स जातमा स विज्ञेयः ॥ ( मा० उ० ७ ) 

“ज्ञो न भीतरकी ओर प्रशञावाला है, न बाइरकी ओर प्रशावाढा है, न दोनों ओर 
प्रशावाला है, न प्रशानघन है, न जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला है, जो देखा नहीं 
गया है, जो व्यतहारमे नहीं छाया जा सकता, जो पकड़नेमे नहीं आ सकता, जिसका 
कोई लक्षण नहीं है, जो चिन्तन करनेमें नही आ सकता, जो बतलानेमें नहीं आ सकता, ' 
एकमात्र आत्माकी प्रतीति दी जिसका सार है, जिसमें प्रपश्चका सवथा अमाव है, ऐसा 
सर्वथा शान्त, कस्याणमय, अद्वितीय ततत्र परब्रह्म परमात्माका चतुर्थ पाद्‌ है, इस प्रकार 
ब्रह्मशानी मानते हैं । वह परमातमा है, वह जाननेयोग्य है ।' 

७ इस विषयका निर्णय सूज्नकारने खय किया है | देखो सूत्र ३ | २। ९१ से 
३ । २। २३ तककी व्याख्या । 

१ “पुष योनिः सवँस्य',( मा० 3० ६ ) 'यह परमास्मा सम्पूण जगत्‌का कारण है। 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । यस्प्रयन्स्यभिसंविशन्ति । 
तद्विजिज्ञासस्व । तदूबह्मेति ।' ( तै० उ० ३। १) यै सत्र प्रत्यक्ष दीलनेवाळे प्राणी 
जिससे उतपन्न होते हैं, उत्पन्न दोकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अन्तमें प्रयाण 
करते हुए, जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जाननेकी इच्छा कर, वही ब्रह्म है।' 
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तु=तथा; तत्‌ = वद ब्रह्म; समन्वयात्‌ = समस्त जगतमें पूणरूपसे अनुगत 
( व्याप्त ) होनेके कारण ( उपादान भी है ) । 


व्याख्या-जिस प्रकार अनुमान और आास्त्र-प्रमाणसे यहद सिद्ध होता है कि 
इस बिचित्र जगतका निमित्त कारण परन्नह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह भी 
सिद्ध दै कि बही इसका उपादान कारण भी है; क्योकि वह इस जगतमें 
पूर्णतया अनुगत ( व्याप्त ) है, इसका अणुमात्र भी परभेश्वरसे झन्य नहीं दै । 
भ्रीमद्भगवद्गीतामें मी भगत्रानने कह। है कि “चर या अचर, जड या चेतन, 
ऐसा कोई भी प्राणी या भूतसमुदाय नहीं है, जो मुझसे रहित हो ।' 
(१०। ३९) “यह सम्पूणे जगत्‌ मुझसे व्याप्त दै ।' ( गीता ९ ।.४ ) उप- 
निषद्‌ंमें भी खान-स्थानपर यदद घात दुइरायी गयी दै कि “उस परब्रह्म परमेश्वरे 
यह समस्त जगत व्याप्त हैक : 


सम्बन्ध-सांख्यमतके अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगतमें व्याप्त 
हे, फिर व्यापिरूप हेतुसे जगतका उपादान कारण ब्लक ही क्यों मानना चाहिये, 
ग्रकृतिकों क्‍यों नहीं? इसपर कहते हैं-- 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥ १। १। ५॥ 

ईश्षतेः=श्रतिमें क्ष’ धातुका प्रयोग होनेके कारण; अशब्द्स्‌ = शब्द” 
प्रमाण-शून्य प्रधान ( त्रिगुणास्मिका जड प्रकृति ); न=जगत्का कारण 
नहीं है । म 

व्याख्या--उपनिषदों में जहाँ सृष्टिका प्रसङ्ग आया है, वहाँ 'ईक्ष' घातुकी 
क्रियाका प्रयोग हुआ है; जेसे .'सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' 
( छा० उ०६।२।१) इस प्रकार प्रकरण आरम्भ करके 'तदेक्षत बहु रंयां 
प्रजायेयः ( छा० ३०६।२.।३) अर्थोत्‌ “उप्त सतूने ईक्षण-संकहप किया 
कि में बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकारे उत्पन्न होऊँ।” ऐसा कहा गया है। इसी 
प्रकार दूसरी जगह भी “आसमा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌! इस प्रकार आरम्भ 
करके 'स इक्षत छोकान्नु सजे’ ( ऐ० ३० १। १। १) अर्थात्‌ “उसने 
ईक्षण विचार किया कि निइचय ही में छोकोंकी रचना करूँ। ऐसा कहा 
है। परंतु त्रिगुणास्मिका प्रकृति जड़ दै, उसमें ईक्षण या संकल्प नहो 


@ इशावास्प्रमिद. सव यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । (इंशा० १) 
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घन सकता; क्योकि वह ( ईक्षण ) चेतनका घमै दै; अतः शब्दप्रमाणरहित 

प्रधान. ( जड प्रकृति ) को जगतका उपादान कारण नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध--ईक्षण या संकल्प चेतनका घम होनेपर भी गोणीवृत्तिसे अचेतनके 
ढिये ग्रयोगमे लाया जा सकता है, जैसे लोकमें कहते हैं अमुक मकान अब, 
गिरना ही चाहता है।! इसो प्रकार यहाँ भी इक्षण-क्रियाका सम्बन्ध गोणरूपसे 
न जड प्रतिके साथ मान लिया जाय तो क्या हानि हे ! इसपर 
कहते हैं--- 


गोणरचेननात्मशब्दात्‌ ॥ १। १। ६॥ | 
चेत्‌ =यदि कदो; गौणः =ईक्षणका प्रयोग गौणवृत्तिसे ( प्रतिके ढिये) 
हुआ दै, न्‌ तो यह ठीक नहीं है; आत्मशचब्दात्‌ = क्योकि वहाँ “आत्म? 
वाब्द्का प्रयोग है । 


व्याख्या--ऊपर उद्धृत की हुई ऐतरेयकी भ्रुतिमें ईक्षणका कतो आत्माको 
घताया गया है; अवः गौण-बुत्तिसे भी उसका सम्घन्ध प्रकृतिके साथ नहीं हो 


' सकता । इसलिये प्रकृतिको जगतका कारण मानना बेदके अनुकूछ नहीं दे । 


सम्बन्ध-- आत्म” शब्दका प्रयोग तो मन, इन्द्रिय ओर गरीरके लिये भी 


' आता है; अतः उक्त श्रुतिमें “आत्मा” को गोणरूपसे प्रकृतिका वाचक मानकर _ 


उसे जगतका कारण मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते है-- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १। १। ७ ४ 
तन्निष्ठस्य= उस जगत्कारण ( परमात्मा) सें खिद दोनेवाठेको; 
मोक्षोपदेशात्‌ = चक्ति घतछायी गयी दै; इसलिये (बदँ प्रकृतिको जगत्कारण 
नहीं माना जा सकता )। . | 
व्याख्या--वैत्तिरीयोपनिषद्की दूसरी बल्डीके सातवें अनुवाकमं जो सष्टिका 
प्रकरण आया है, वहाँ स्पष्ट कद्दा गया है कि “तदात्मानं रवयमङ्रुत'--'उस 
रमाने स्त्रयं ही अपने आपको इस जड-चेतनात्मक जगतके रूपमें प्रकट किया । 
साथ ही यह भी बताया गया है. कि “यदा ह्येवैष एतस्मिन्नटश्ये3नात्म्य5निरुक्ते- 
ऽनिङयतेऽमयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो अबति’ “यह जी वात्मा जब 
उस देखनेंमें न आनेवाळे, अहंकाररहित, न घतळाये जानेवाले, स्थानरहित 
आनन्दूमय परमात्मासें निर्भय निष्ठा करता दै-अबिचलमावसे स्थित होता दे 
तब यंहृ अमय पदको पा छेता है।” इखी प्रकार छान्दोरयोपनिषदूमें भी श्वेतकेतुके 
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प्रति उसके पिताने उस परम कारणमें स्थित होनेका फल मोक्ष बताया है; किंतु 
प्रकृतिमें स्थित होनेसे मोक्ष द्दोना कदापि सम्भव नहों है, अतः उपयुक्त 
भुतियोंमें “आत्मा” छब्द प्रकृतिका वाचक नहों है, इसीलिये प्रकृतिको 

जगतूका कारण नहीं माना जा सकता । 
सम्बन्ध-उक्त श्रुतिमं आया हुआ आत्मा’ शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं 
हो सकता, इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं-- 


हेयत्वावचनाच्च ॥ १ । १ । ८ ॥ 


हेयत्वावचनात्‌ = त्यागने योग्य नहीं बताये जानेके कारण ` चत्त्भी 
( उस प्रसङ्गमें “आत्मा? शब्द्‌ प्रकृतिका वाचक नहीं है ) । 


व्यास्या--यदि “आत्मा”शब्द वहाँ गौणवृत्तिसे प्रकृतिका वाचक होता तो 
आगे चलकर उसे त्यागनेके लिये कहा जाता और मुख्य आत्मामे निष्ठा 
करनेका उपदेश्च दिया जाता; किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है । 
जिसको जगतका कारण घताया गया हैं, उसीमें निष्ठा करनेका उपदेश किया 
गया है; अतः परन्रह्म परमात्मा हो “आत्म” शब्दका वाच्य है और बही इस 
जगतका निमित्त एवं उपादान कारण है । 

सम्बन्ध--आला" की ही भाँति इस प्रसञङ्गमें “सत्‌? शब्द भी प्रकृतिका 
वाचक नही हे” यह सिध करनेके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


स्वाप्ययात्‌ ॥ १। १। ९॥ 


स्वाप्ययात्‌ =अपनेमें विळीन होना बताया गया है, इसलिये ( सत- 
शब्द भी जड प्रतिक वाचक नहीं हो सकता ) । 
व्याख्या--छान्दोग्योपनिषदू ( ६। ८ । १) में कहा है कि 'यत्रेतत्‌ पुरुषः 
स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन _ 
स्वपितीत्याचक्षते' अर्थात्‌ दे सोम्य ! ज्ञिस अबस्थामें यह पुरुष ( जीवात्मा ) 
` सोवा है, उस समय यइ सत्‌ (अपने कारण) से सम्पन्न (सं युक्त) होता हे; स्व-- 
` अपनमें अपीत-विळीन होता है, इसलिये इसे 'स्वपिति?' कहते हैं ।# 


यहां स्व अपने ) मै विहीन दोना कहा गया है; अतः यह संदेह हो सकता 
है कि स्व' शब्द जीवात्माका ही वाचक है, इसलिये वही जगत्‌का कारण है, परंत ऐसा 
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` इस प्रसङ्गमै जिस सत्को समस्त जगतका कारण घताया दे, उसीमें 
जीवात्माका विलीन होना कहा गया है और उस सतको उसका स्वरूप 


घताया गया है । भतः यहाँ “सत्‌? नामसे कद्दा हुआ जगतका कारण 
जडतत्त्व नहीं हो सकता । 


सम्बन्ध--यही बात ग्रज्कारान्तरते पुनः सिड करते हैं-- 
गतिसामान्यात्‌ ॥ १। १। १०॥ 
गतिसामान्यात्‌ = सभी उपनिषदः बाक्योंका प्रवाह समानरूपसे चेतनको 


ही जगतूका कारण बतानेमे है, इसलिये ( जड प्रकृतिको जगतका कारण नहीं 
साना जा सकता) । | 


व्याख्या--'तस्मादू वा पतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः' ( ते० उ० २। 


१) “निश्चय ही सबंत्र प्रसिद्ध इस परमात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ। ' 


"आत्मत एवेद, सबं म्‌? ( छा० ३० ७।२६। १ )--परमात्मासे ही यदद सब 
कुछ उत्पन्न हुआ है ।? “आत्मन एष प्राणो जायते? ( प्र० उ० ३। दे )-- पर 
मात्मासे यद्द प्राण उत्पन्न होता है ।' “एतस्माज्जायते प्राणो सनः सर्वेन्द्रियाणि 
व खं वायुडर्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य घारिणी ।? ( सु० ० २। १। ३ )- 
“इस परभेश्वरसे प्राण उत्पन्न होता है; तथा मन (अन्तःकरण), समस्त 
इन्द्रिया, आकाश, वायु, तेज, जळ और सम्पूर्ण प्राणियोंको घारण करनेवाली 
प्रथिवी-ये सब उतपन्न -द्दोते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषद्-वाक्यंमिं 
समानरुपसे चेतन परमात्माको ही जगतका कारण घताया गया है; इसलिये 
जड प्रक्कतिको जगत्क्रा कारण नहीं माना जा सकता। 

तम्बन्ध--पुनः श्रुति-अमाणसे इसी बातको हृढ़ करते हुए इस ग्रकरणको 
समाप्त करते हें -- ु 


श्रता ॥१।१। ११॥ 
तत्वात्‌ = भुतियोद्वारा जगह-जगद्द यही घात कही गयी है, इसलिये; 
च--भी ( परन्रद्वा परमेश्वर ही जगतका कारण सिद्ध होता दे ) । 


जि की कली कक... नूतन दा 
समझना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जीवात्माका सत्‌ ( जगतूके कारण ) से संयुक्त इना 


बताकर उसी सतको पुनः “स्वः नामसे कदा गमा देओर उवीमें जीवात्माके विडीन 
दोनेकी बात कही गयी दै । विडीन होनेवाली बस्तुखे ल्यका अधिष्ठान भिन्न होता है, 
अतः यहाँ लीन होनेवाली वस्तु जीवात्मा है ओर जिसमें वह लीन होता है, वह 


परमात्मा है । इसलिये यहाँ परमात्माको ही 'सत्‌'के नामसे जगतका कारण बताया 
गया है, यही मानना ठीक है। [ 
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_व्याल्या--स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः ।? 
( इवेता० ६। ९)---“वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त करणों- 
के अधिष्ठाताओऑका भी अधिपति है | कोई भी न तो इसका जनक दै और न 
स्वामी ही हे।? 'स विश्वकृत!ः ( इवेता० ६। १६)--'वह परमात्मा समस्त 
विश्वका स्रष्टा है। “अतः समुद्रा गिरयश्च सर्व! (सु० ३०२।१।५९) “इस 
परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्प हुए हैँ ।--इत्याद्रिपसे 
उपनिषदोंमें स्थान-स्थानपर यह्दी बात कही गयी है कि सवश्षक्तिमान्‌, सर्वक्ष, 
परश्रह्म परमेश्वर ही जगतका कारण दे; अतः श्रृति-प्रमाणसे यद्दी सिद्ध 
होता है कि सर्वाघार परमात्मा ही सम्पूर्ण जगतका अभिन्न निमित्तोपादान 
कारण है; जड प्रकृति नहीं । 

सम्बन्ध--स्वाप्ययात ?। १? । ९ सूत्रमं जीवात्माके स्व ( परमात्मा) में 
विलीन होनेकी घात कहकर ऱ्ह सिज किया गया क्रि जड प्रति जगतका 
कारण नहीं हे । किंतु स्व! शब्द ग्रत्यक्चेतन ( जीवात्मा ) के अर्थमें भी 
प्रसिद्ध है; अतः यह सि करनेके लिये कि म्रत्यक्चेतन भी जयत्‌का कारण 
नहीं है, भागेका अकरण आरम्म किया जाता है । 

तैचिरीयोपनिषद्की ब्रह्मानन्दवल्लीमें स्की उत्पत्ति वर्णन करते हुए 
सर्वात्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरसे ही आकाश आदिके कमसे सृष्टि बतायी गयी है। 
( भनु० ?, 5, ७ )। उसी प्रसङ्गमे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
ओर आनन्दमय इन पांचों पुरुषका वर्णन आया है। वहाँ क्रमशः अचमयका 
आणमयको, आणमयका मनोमयको, मनोमयका विज्ञानमयको ओर विज्ञानमयका 
आनन्दमयको अन्तरात्मा बताया गया है ? आनन्दमयका अन्तरात्मा दूसरे 
किसीको नही बताया गया है; अपितु उसीसे जयतकी उत्पत्ति बताकर आनन्दकी 
महिमाका वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनन्दमयको जाननेका फल उसीकी 
गपि बताया गया और वहीं बह्मानन्दवल्लीक्ो समाप्त कर दिया गया है | 

यहां यह प्रश्न उठता है कि इस ग्रकरणमें आनन्दमय नामसे किसका वणन 

हुआ हे, परमेश्वरका ? या जीवात्माका ? अथवा अन्य किसीका ? इसपर कहते हैं-- 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १। १। १२ ॥ 
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अभ्यासात्‌ =श्ृतिमें घारंघार “आनन्द? शब्दका ब्रह्मके लिये प्रयोग 
दोनेके कारण; आनन्दमयः = आनन्दमयः झड़द ( यहाँ परम परमेश्वरका 
ही बाचक हे) | 


क्याख्या-किसी घातको इढ्‌ करनेके ढिये बारबार दुद्दरानेको अभ्यास! | 
कहते हैं। तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि ' अनेक उपनिषर्दोमें आनन्द 


' छाब्दुका त्रहमके अर्थमें बारबार प्रयोग हुआ है; जेसे-तैत्तिरीयोपनिषदूकी 


प्रह्यवस्लीके छठे अतुवाकमें “आनन्द्मय' का वर्णन आरम्भ करके सातवे 
अनुवाकमें उसके लिये “रसो वै सः। रखे होवाय॑ ढब्ध्व55नन्दी भवति। को 
होवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌| एष झेवानन्दयाति’ 
(२ । ७ ) अर्थात्‌ “व आनन्दमय ही रसस्वरूप दै, यदद जीवात्मा. इस रस- 
स्वरूप परमात्माको पाकर आनन्दयु् दो जाता दै। यदि वह आकाशकी 
आँति परिपूर्ण आनन्दृस्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कोन जीवित रद सकता, | 
कौन प्राणोंकी क्रिया कर सकता ? सचमुच यदद परमात्मा ही सबको आनन्द 
प्रदान करता है ।” ऐसा कहा गयाहै। तथा 'सेषाऽऽनन्द्स्य सीमा सा 
अवति!) 'एतमानन्दमयमात्मानशुपसंक्रामति।' (ते० ४० २। ८) “आनन्द 


ब्रह्मणो विद्वान्‌ न घिञ्ेति कुतश्चन' (ते० उ०२।९) 'आनन्दो ब्रह्मेति 


व्यज्ञानात्‌? ( तै० उ० ३। ६ ) “विज्ञानमानन्दं त्रद्म' (ब्रृ० ४० ३। ९ । २८)- 
इत्यादि प्रकारसे भ्रुतियोंमें जगह-जगह पर्रह्मके आर्थमें "आनन्द? एवं 
'आनन्दमय? शब्दका प्रयोग हुआ है। इसलिये 'आनन्दमय' नामसे यहाँ 
उस सवशक्तिमान्‌, समस्त. जगतके परम कारण, सर्वेनियन्ता, सकंच्यापी, 
सबके आत्मस्वरूप परत्रह्म परमेश्वरका दी वणन दै, अन्य किसीका नहीं । 
सम्बन्ध- यहाँ यह शङ्का होती है कि आनन्दमय” झब्दमं जो “मयद्‌; 
प्रत्यय है, वह विकार अर्थका बोधक है और परब्रह्म परमात्मा निर्विकार है। 
अतः बिस ग्रकार अचमय आदि शब्द ब्रह्मके वाचक नहीं हैं, वैसे ही, उन्हीके 
साथ आया हुआ यह आनन्दमय” शब्द मी परबक्षका वाचक नहीं होना 


चाहिये । इसपर कहते हे 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥ १। १ । १३ ॥ 


येत्‌ यदि कहो; विकारशब्दात्‌ = मयद्‌ प्रत्यय चिकारका घोघक होनेसे; 
त= आनन्दमय शव्द त्रह्मका बाचक नहीं, हो एकत; इति न्तो यह कथन; न्‌ = 


कर्ता 
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ठीक नहीं दै; प्राचुर्यात्‌ =क्यों कि ` “मयट्‌? अत्यय यहाँ प्रचुरताका घोधक है. 
( विकारका नहीं ) । 
व्याख्या--'ततप्रकृतवचने मयद्‌’ (२० सू०५।४।२१) इस पाणिनि- 
सुत्रके अनुसार प्रचुरताके अर्थमें भी 'सयट' प्रत्यय होता है; अतः यहाँ 
यह कहना ठीक ३ नह 


'आनन्दमय' शब्दमें जो 'मयद' प्रत्यय है, वह विकारका नहीं, प्रचुरता-अथे- 
का ही घोधक दै. अर्थात्‌ बद्द श्रक्ष आनन्द्घन दै, इसीका द्योतक है। इसढिये 
हीं. है कि आनन्दमय' शब्द त्रह्मका वाचक नहीं हो 
सकता । परब्रह्म परमेश्वर आनन्दधनस्वरूप है, इसलिये उसे 'आनन्दमय' 
कहना सवथा उचित है । ' 


सम्बन्व-यहाँ. यह विज्ञोग होती है कि जब “मयद” प्रत्यय विकारका 


बोधक भी होता है, तब यहाँ उसे ग्रचुतताक्रा ही बोधक क्यों माना जाय ! 
विक्राबोधक क्यों न मान लिया जाय.? इसपर कहते हैं-- 


™ 
मुय तद्धेतुन्यपदेशाच्च ॥ १। १ । १४॥ 
=( उपनिषदोंमें त्रद्दाको ) उस आनन्दका हेतु घताया 
गया है, इसलिये; च= भी ( यहाँ मयट्‌ प्रत्यय विकार अर्थका बोधक नहीं दै)। 
व्याख्या-पूर्दोक्त प्रकणणमें आनन्दमयको आनन्द प्रदान करनेवाला बताया 
गया है ( तै० ३० २। ७) ॐ जो सबको आनन्द प्रदान करता है, वह स्वयं. 
आनन्दघन दै, इसमें तो कहना दी क्या दे; क्‍योंकि जो. अखण्ड आनन्दका 
अण्डार होगा, वही सदा सबको आनन्द प्रदान कर सकेगा । इसलिये यहाँ 
लामो विकारका बोधक न मानकर प्रचुरताका घोधकऋ मानना ही 
है । 
सम्बन्ध-कैवल मयद ग्रत्यय प्रचुरताका बोषक होनेसे ही यहाँ “आनन्दमय 
शब्द नह्मका वाचक है, इतना ही नहीं, किंतु म 


मान्त्रवणिकमेव च गीयते ॥ १ । १। १५ ॥ 
च=वथा; मान्त्रवर्णिकम्‌ = मन्त्राक्षरोंमें जिसका वर्णन किया गया है, 
उस त्रह्मक्ा; एतच्दी; गीयते=(यहाँ) प्रतिपादन किया जाता हदै 
( इसलिये भी आनन्दमय ब्रह्म ही है ) । हा 
व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्की जदह्यानन्दवल्छीके आरम्भमे जो यह मन्त्र 
आया है कि-'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌। 
_सो5इनुते सबोन्‌ कामान सह ब्रह्मणा बिपश्चिता ।' अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य, 
क देखो सूत्र १२ की व्याख्या । 
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ज्ञानस्वरूप ओर अनन्त दै । वह ब्रह्म विशुद्ध आकाशस्वरूप परम धाममें रहते 
हुए दी सबके हृदयरूप शुफामें छिपा हुआ है; जो उसको जानता है, वह 
सबको अढीभाँति जाननेवाळे त्रद्दाके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता हे ।' 


इस मन्त्रद्वारा वर्णित ब्रह्मको यहाँ “मान्त्रवर्णिक' कद्दा गया है। जिस प्रकार 
उक्त मन्त्रमें उस परत्रह्ममको सबका अन्तरात्मा घताया गया हे, उसी प्रकार 


त्रा्मण-ग्रन्थमें आनन्दमय’ को सघका अन्तरात्मा कहा हैं; इस प्रकार दोनों 


` स्थलोकी पकताके लिये यही मानना उचित है कि “आनन्दमयः शब्द यहाँ त्रह्वाका 


दी वाचक है, अन्य किसीका नहीं | 
सम्बन्ध-यदि आनन्दमय” झन्दको जीवात्माका वाचक मान लिया जाय तो 
क्या हानि हे ? इसपर कहते हे 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १। १। १६॥ 

इतर? =ब्रह्मसे भिन्न जो जीवात्मा दै, वह; न = आनन्दमय नहों हो 

सकता; अनुपपत्तेः =क्योंकि पू्वापरके वर्णनसे य घात सिद्ध नहीं होती । 
व्याख्या- तैत्तिरीयोपनिषद्की ब्रह्मानन्दवर्छीमें आनन्द्सयका वर्णन 
करनेके अनन्तर यह घात कही गयी है कि 'सो5कामयत। बहु स्यां प्रज्ञा 
येयेति। स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इद्‌ _ सवेमस्रजत ।” “उस आनन्दमय 
परमात्माने यह इच्छा की कि में बहुत होऊँ, जन्म ग्रहण करूँ, फिर उसने तप 
( संक्रहष ) किया । तप करके समस्त जगती रचना की।' ( ते० उ० २। ६ ) 
यह कथन जीवास्माके लिये उपयुक्त नहीं दे, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और 


परिमित शक्तिवाला दै, जगत्‌की रचना आदि कार्य करनेकी उसमें सामथ्यै 
। अतः आनन्दमय’ शब्द्‌ जीवात्माका वाचक नदो हो सकता । 


सम्बन्ध--यही बात सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण बतलाते हुँ - 


भेदव्यपदेशाच ॥ १। १ । १७॥ 
भेदव्यपदेशात्‌ =जी वात्मा और परमात्माको एक दूसरेसे भिन्न बतलाया 
गया है, इसलिये; च=भी (आनन्दमय शब्द जीवासमाका वाचक नहीं हो 
सकता ) । 
व्याख्या--उक्त वल्ढछीमै आगे चलकर ( सातवें अनुवाकमें ) कहा है कि 


“यह जो ऊपरके वर्णनमें 'सुकृत' नामसे कहा गया है बद्दी रसस्वरूप है। 
यह जीवात्मा इस रसस्वरूप परमात्माकों पाकर आनन्दयुक्त हो जाता 


9 इस प्रकार यहाँ परमात्माको आनन्ददाता और जीवात्माको 


# देखो सूत्र १२ को व्याख्या । 


छा 


७० ५ 
%; 
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इसे पाकर आनन्दयु्त दोनेवाला बताया गया है । इससे दोनोंका 
भेद बन होता है। इसलिये भी 'आनन्दसय' शब्द जीवात्साका वाचक 

नहीं है । 
सम्बन्ध--आनन्दका हेतु जो सत्त्वगुण है, वह त्रिगुणात्मिका जड ग्रकृतिमें भी 
विद्यमान है ही; अतः “आनन्दमय' शब्दकों ग्रकृतिका ही वाचक क्यों न मान लिया 
जाय ? इसपर कहते हैं-- 


कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १। १॥ १८ ॥ 
च=तथा; कामात ( आन्द्सय' सें) कामनाका कथन दोनेसे; 
अनुमानापेक्षा-ट( यहाँ ) अुमान-ऋल्पित जड प्रक्तिको 'आनन्दुमय' बाब्दसे 
प्रदण करनेकी आवश्यकता; न -नहीं दै । 
व्याख्या--उपनिषद्सें जहाँ 'आनन्दमय'का प्रसङ्ग आया दे, वहाँ 'सोऽकाम- 
यत? इस वाक्यके दारा आनन्द्मयमें सुष्टिविषयक कामनाका दोना षताया 
गया है, जो कि जड प्रकृतिके लिये असम्भव है । अतः उस प्रकरणमें वर्णित 
४आनन्दसय' शब्दसे जड प्रकृतिक्रो नहीँ अहण किया जा सकता | ( 
सम्बन्ध--परवक्ष परमात्माके सिवा, अति या जीवात्मा कोई भी “आनन्दमय” 
ve नहीं हो सकता; इस बातको हढ़ करते हुए ग्रकरणका उपसंहार 
करते हू-- | 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १ । १। १९ ॥ 


चर-इसके सिवा; अस्मिन्‌=इस अकरणमें ( श्रुति ); अस्य= इस 
जीवात्माका; तद्योगमू=उस आनन्दमयसे संयुक्त होना (मिल जाना); 
शञास्ति= बतळाती है ( इसलिये जड तत्त्व या जीवात्मा आनन्दमय नहीं हे) । 

[ व्याल्या-सै० ३० (२।८) में भ्रुत कहती है कि 'स य एवंविद एत- 
 सानन्द्सयम्रात्मानसुपसंक्रामतिः अर्थात्‌ “इस आनन्दमय परमात्माके तत्त्वको 
इस प्रकार जञाननेवाळा विद्वान अन्नमयादि समस्त झरीरोंके आत्मस्वरूप 
आनन्द्सय प्रद्मको भाप हो जाताहे |? बरहददारण्यकमें भी श्रुतिका कथन है 

` कि अद्योव सन्‌्रह्मप्येति--'( कामनारहित आप्तकाम पुरुष ) ग्रह्मरूप होकर 
: ही त्रद्वामै लीन होता है? (३० ३० ४। ४। ६) । भ्रतिके इन वचनाँसे 
यह स्वतः सिद्ध दो जाता है कि जड प्रकृति या जीवात्माको 
"आनन्दमयः नहं माना जा सकता; क्योकि चेतन जीवात्मा- 
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का जड प्रकृतिमं अथवा अपने दी-जैसे परतन्त्र दूसरे किसी जीबमें ळय होना 
नदी घन सकता । इसलिये एकमात्र परन्रह्म परमेइवर दी 'आनन्द्सय' शब्दका 
वाच्याथं है और वढी सम्पूणे जगत्‌का कारण दै; दूसरा कोई नहीं । 
सम्बन्ध--तैततिरीय-श्रुतिमें जहाँ आनन्दमयका प्रकरण आया हे, वहाँ 
“विज्ञानमय? -शन्दसे जीवात्माको अहण किया गया है, कितु बृहदारण्यक 
(०1९1 २२ ) में/“विज्ञाननय” को हृदयाकाग्रमे शयन करनेवाला अन्तरात्मा 
` बताया गया है । अतः जिज्ञासता होती है कि वहाँ “विज्ञानमय शब्द जीवात्माका 
वाचक है अथवा ब्रझका? इसी प्रकार छान्दोग्य (?। 15 )यें जी सूय” 
गण्डलान्तवता' हिरण्मय पुरुषका वर्णन आया है, वहाँ भी यह शङ्का हो सकती 
` हे. कि इस मन्त्रये सूर्यके अधिष्ठाता देवताका वर्णन हुआ है या मका? अत! 
हसका निणेय करनेके लिये आगेकां ्रकरण आरम्म किया जाता हे- 


अन्तस्तदद्मोपदेशात्‌ ॥ १। १। २० ॥ 


अन्तः =ह्टद्यके भीतर शयन करनेवाला विज्ञानमय तथा सूयेमण्डळके 
भीतर स्थित दविरण्मय पुरुष ब्रहम दै; तद्धमोपदेञ्ञात्‌= क्योंकि ( उसमें ) उस 
त्रहमके घर्मोका उपदेश किया गया है । 


ये घर्म नहीं दो सकते। इसलिये वहाँ परग्रह्म परमेश्वरको ही विज्ञानमय तथा 
सूयेमण्डछान्तबी हिरण्मय पुरुष समझना चाहिये; अन्य किसीको नहीं । 
तम्बन्ध--इसी बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १। १ । २१ ॥ 


च = तथा;मेदव्यपदेश्यात्‌ = भेदका कथन दनेसे; अन्यः = सूयेमण्डछा- 
न्तवर्ती दविरण्मय पुरुष सूयेके अधिष्ठाता देवतासे भिन्न है [5 छ 
| 4 हक त 
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व्याख्या--बुद्ददारण्यकोपनिषद्के अन्तयोमित्राह्मणमें कद्दा है कि--य | 
आदित्ये तिष्न्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्य- | 
मन्तरो यमयस्येष त आस्मान्वयोम्यसृतः ।' 'अर्थात्‌ जो सूयेमें रइनेवाळा | 
सूयेका अन्तवेर्दी है, जिसे सूये नहीं जानता, सूये जिसका शरीर है और जो | 
भीतर रहकर सूर्यका नियमन करता दै, बह तुम्दारा आत्मा अभ्तर्यामी अमृत ! 
हे! इस प्रकार वहाँ सूर्योन्तवर्ती पुरुषका सूर्यके अधिष्ठाता देवतासे भेद | 
बताया गया है; इसछिये ब्द हिरण्मय पुरुष सूयेके अधिष्ठातासे भिन्न | 
परश्रह्म परमात्मा ही है । | 
सम्बन्ध--यहाँतकके विवेचनसे यह सिय किया यया छि जगतक्की उत्पत्ति, | 
स्थिति और ग्लयका विमित्त और उपादान कारण परबह परमेश्वर ही है; | 
जीवात्मा या जड प्रकृति नहीं । इसपर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति ( छा० उ० 
१।९।१) में जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलयका कारण आजा्चको भी | 
बताया गया हे, फिर बह्मका लक्षण निश्चित करते हुए यह केसे कहा गया | 
कि जिसे जगतके जन्म आदि होते हैं, वह बह्म हे | इसपर कहते हैं-- 


आकारास्तछिङ्गात्‌ ॥ १ । १ । २२ ॥ 
आकाशः =( वहाँ ) 'आकाश' शब्द परत्रह्म परमात्माका ही वाचक है, | 
तह्लङ्गात्‌=क्यों क्रि ( उस सन्त्रमें ) जो ढक्षण बताये गये हैं, वे उस ध्रहमके | 
दी हैं। | | 
व्यास्या-छान्दोग्य ( १।९। १) में इस प्रक्रार वर्णन आया दै | 
'सर्चोणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाश्म्प्रत्यस्त यन्त्या- । 
काशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ? अथौत्‌ “ये समस्त भूत ( पञ्चतत्त्व 
ओर समस्त प्राणी ) निःसन्देद आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाइामे 
ही विळीन होते हैं। आकाश दी इन सबसे श्रेष्ठ और घडा है। वढ्दो इन 
सबका परम आधार दै |! इसमें आकाशके ढिये जो विशेषण आय हें वे 
भूताकाशमें सम्भव नहों हैं; क्योंकि भूताकाश तो खयर भूतोके समुदायमें 
आ जाता है। अतः उससे भूतसमुदायकी या प्राणियाँकी उत्पत्ति घतछाना 
धुसङ्गत नहीं है । उक्त लक्षण एकमात्र परब्रह्म परमात्मामें दी सङ्गत दो सकते 
हैं । वही सवभेष्ठ, सबसे बड़ा और सवीधार है; अन्य कोई नहँ । इसलिये 
भट्टी सिद्ध होता है कि उस श्रुतिमें 'आकाश' नामसे परमेश्वरको ही जगतका 
रारण बताया गया है । 
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सम्बन्ध-अब प्रश्न उठता हे कि श्रुति (छा० उ०१।११।५) में 
आकाग्रकी ही भाँति आणको भी जगतका कारण बतलाया गया है; वहाँ प्राण' 
शब्द किसका वाचक है ? इसपर कहते ई-- 


अत एव प्राण; ॥ १। १। २३,॥ 


अत एव=इसीलिये अर्थात्‌ श्रुतिमें कद्दे हुए लक्षण ब्रह्ममें ही सम्भव 
हैं, इस कारण वहाँ; प्राण; =प्राण ( भी ब्रह्म ही हैं ) । 


व्याख्या-छान्दोग्य ( १। ११।५) में कद्दा है कि 'सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि प्राणमेबाभिसं विशन्ति प्राणमभ्युज्जिते अर्थात्‌ 'निञ्चय दी 
ये सब भूत प्राणमें ही विळीन द्दोते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं ।? ये 
लक्षण प्राणवायुमें नहँ घट सकते; क्योंकि समस्त प्राणियाँकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलयका कारण प्राणवायु नहीं दो सकता। अतः यहाँ “प्राण” नामसे 
त्रह्माका ही षणन हुआ है, ऐसा मानना चाहिये । 


सम्बन्ध-पूवं प्रकरणम तो बह्ममूचक् लक्षण होनेसे आकाश तथा प्राणको 
बह्मा वाचक मानना उचित है; किंतु छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३।१३।७ ) 
में जिस ज्योति (तेज ) को समस्त विश्वसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ परमघाममें प्रकाशित. 
बताया है तथा जिसकी शरीरान्तवंती पुरुषमें स्थित ज्योतिके साथ एकता बतायी 
गयी हे, उसके लिये वहाँ कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया है, जिससे उसको 
बह्मका वाचक माना जाय | इसलिये यह जिज्ञासा होती हे कि उक्त ज्योतिः? 
शब्द किसका वाचक हे? इसपर कहते हें-- 


ज्योतिश्चरणामिधानात्‌ ॥ १ । १ । २४॥ 


चरणामिधानात्‌ = ( उस प्रसङ्गमें ) उक्त ज्योतिके चार पादोंका कथन 
दोनेसे; ज्योति१ ८ “ज्योतिः शब्द वहाँ त्रद्यका वाचक दै । | 


व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमें “ज्योतिः? का वर्णन इस 
प्रकार हुआ है--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सबंतः 
पृष्ठष्वनुत्तमेपूत्तमेघु लोकेष्विदं बाब तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ।? 
(३।१३।७) अर्थात्‌ 'जो इस खगेलोकसे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही 
है, वह समस्त विश्वके परष्ठपर ( सबके ऊपर ), जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक 
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नहीं है, उस सर्वोत्तम परसघामसे प्रकाशित हो रदी है, वह निस्सन्देह यही दै 
जो कि इस पुरुषमें आन्तरिक ज्योति है ।' इस प्रसङ्गमें आया हुआ “ज्योति? 
शाब्द जड प्रकाशका वाचक नहों है, यह बात तो इसमें वर्णित लक्ष्णोंसे दी 
स्पष्ट हो जाती है तथापि यह “ज्योति? शब्द किसका वाचक है? ज्ञानका या 
जीवात्माका अथवा त्रद्दाका ? इसका निर्णय नहीं होता; अतः सूत्रकार कहते 
हैं कि यहाँ जो 'ज्योतिः' शब्द आया है, वह ब्रह्मका ही वाचक है; क्योंकि इस 
पूर्व घारइवें खण्डमें इस ज्योतिमैय त्रद्दाके चार पादोंका कथन है और समस्त 
भूतसंगुदायको उसका एक पाद बताकर शेष तीन पादोंको असृतस्वरूप तथा 
परमघाममें स्थित बताया है । इसलिये इस प्रसज्ञमें आया हुआ 'ज्योतिः' 
शब्द प्रद्यके सिवा अन्य किसीका वाचक नहों हो सकता। 

माण्डक्योपनिषद्‌ मन्त्र ४ और १० में आत्माके चार पादोंका वर्णन करते 
हुए उसके दूसरे पादको 'तैजस' कहा दै। यदद “तैज्ञस' भी 'ज्योति'का पयाय दी 
है। अतः “ज्योतिः' की भाँति 'तेज्ञस” शब्द भी त्रह्दाका ही वाचक है, जीवात्मा 
या अन्य किसी प्रकाश्चका नहों। इस घातका निर्णय भी इसी प्रसङ्गके 
अनुसार समझ लेना चाहिये । 


सम्बन्ध--यहाँ यह शङ्का होती है कि छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायके 
बारहवें खण्डमें “गायत्री'के नामसे प्रकरणका आरम्म हुआ हे । गायत्री एक 
छन्दका नाम है | अतः उस ग्रसज्ञमें बह्मका वर्णन है, यह केसे माना जाय! 
इसपर कहते हँ 


उन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपंणनिगदात्‌ 


तथा हि दशनम्‌ ॥ १। १। २५॥ 


चेत्‌=यदि कहो ( उस प्रकरणमें ); छन्दोऽमिघानात्‌ = गायत्री छन्दका 
कथन होनेके कारण ( उसीके चार पार्दोका वर्णन है ); न =प्रह्मके चार पादोंका 
बन नहीं दै;इति न =तो यह ठीक नहीं (क्योंकि); तथा = उस प्रकारके वर्णन- 








% वह मन्त्र इस प्रकार है-- 
० 4 ०३ w 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायां. श्र पूरुषः । पद्रोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याः 
मतं द्रिवि.॥. ( छा» उ० ३। १२। ६) ` 
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द्वारा; चेतोऽपंणनिगदात्‌ =ब्रह्ममें चित्तका समर्पण बताया गया है, तथा हि 
दशनम्‌ = वैसा हीं वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है । 
व्याख्या--पूब प्रकरणमें “गायत्री ही यह सघ कुछ है? ( छा० उ० ३। 
२२। १ ) इस प्रकार गायत्रीछन्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पादोंका वहाँ 
वर्णन दै, ब्रह्मका नहों; ऐसी घारणा बना ठेना ठीक नहीं है; क्योकि गायत्नी- 
नामक छन्दफे लिये यह कहना नदीं. घन सकता कि यह जड-चेतनात्मक 
सम्पूणं जगत्‌ गायत्री ही है। इसलिये यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि सघके 
परम कारण सवोत्मक परघ्रह्म परमेश्वरमें चित्तका समाधान करनेके लिये उस 
त्रह्मका दी वहाँ इस प्रकार गायत्री-नामसे वर्णन किया गया है । इसी तरह 
अन्यत्र भी उद्गीथ, प्रणब आदि नामोंके द्वारा ब्रह्मका वर्णन देखा जाता है। 
सूक्ष्म तत्त्वमें वुद्धिका प्रवेश करानेके लिये, किसी प्रकारकी समानताको छेकर 
स्थूल वस्तुके नामसे उसका वर्णन करना उचित ही है। 
` सस्बन्ध--हस अकरणमें “गायत्री शब्द बलका ही वाचक हे, इस बातकी 
पृष्टिके लिये दूसरी युक्ति अस्तुत करते हैं-- | 


भूतादिपादन्यपदेशोपपत्तेशचैवस्‌ ॥ १ । १ । २६॥ 


भूतादिपाइव्यपदेशोपपत्ते१--( यहाँ त्रह्मको ही गायत्रीके नाससे कहा 

गया है, यदद माननेसे ही ) भूत आदिको पाद बतलाना युक्तिसंगत हो सकता 
है, इसलिये; च=भी; एवस्‌=पेसा दी है। 

ब्याख्या- छान्दोग्य (३। १२) के प्रकरंणमें गायत्रीको भूत, प्रथिवी, 
शरीर और हृदयरूप चार पादाँखे युक्त बताया गया है । फिर उसकी महिमाका 
वर्णन करते हुए 'पुरुष’ नामसे प्रतिपादित परत्रह्म परमात्माके साथ उसकी 
एकता करके समस्त भूतोंको ( अर्थात प्राण-समुदायको ) उसका एक पाद्‌ 
बतलाया गया है और असृतस्वरूप तीन पादोंको परमधाममें स्थित कद्दा गया 
है ( छा» ०३ । १२। ६)#। इस वणंनकी सङ्गति तभी लग सकती है, 
जघ कि 'गायत्री' शब्दको गायन्री छन्द्का वाचक न मानकर परन्रह्म परमात्मा- 
का वाचक माना जाय । इसलिये यही मानना ठीक है। 

सम्बन्ध--उक्त सिद्धान्तकी पुटके लिये सूत्रकार स्वयं ही शङ्का उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हैं-- 








# सूत्र १। १। २४ की टिप्पणीमे यह मन्त्र आ गया दै । 
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आक्का है कक कक ज उद उ उ ज ज मि उ जी हि कैफ ज हमक ककल मे मेँ पप उत उत के के पक RR 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌॥ १।१।२७॥ 

चेत्‌= यदि कदो; उपदेशमेदात्‌-- उपदेशमें भिन्नता होनेसे; न = गायत्री- 
शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं है; इति न= तो यह कथन ठीक नहीं है, उभयस्थमिन्‌ 
अपि अविरोधात्‌ =क्योकि दो प्रकारका वर्णन होनेपर भी (वास्तवमें ) कोई 


विरोध नदह! ` 

व्याल्या--यदि कहा जाय कि पूर्वेमन्त्र (३।१२।६) में तो 'तीन 
पाद दिव्यळोकमें हैं? यह कइकर दिव्य लोकको ब्रह्मके तीन पादोंका आधार 
बताया गया है और घादमें आये हुए मन्त्र ( ३। १३।७) में 'ज्योतिः 
नामसे वर्णित प्रक्षको उस दिव्यलोकसे परे घताया दै । इस प्रकार पूर्वोपरके 
वर्णनमें भेद होनेके कारण गायत्रीको ब्रह्मका वाचक घताना सङ्गत नहीं दै, तो 
यहद कथन ठीक नहीं है; क्योंकि दोनों जगहके वर्ण नकी शेलीमें किञ्चित्‌ भेद 
होनेपर भी वास्तवमें कोई बिरोध नहीं है। दोनों स्थछॉमें श्रुतिका उद्देश्य 
गायत्री शब्द्वाच्य तथा ज्योतिःशब्दवाच्य त्रह्मको सर्वोपरि परम घाममें स्थित 
बतलाना ही है । ; 

सम्बन्ध-“अत एव ग्राणः? ( १ । ? | २२ ) इस सूत्रमें यह सिद्ध किया गया 
हे कि उस श्रुतिमें 'प्राण' नामसे बढाका ही वर्णन हैं; किंतु कोषीतकि उपनिषढ्‌ 
(३।२)में ग्रतद॑नके अति इन्द्रने कहा है कि में प्लानस्वरूप ग्राण ह, तू 
आयु तथा अग्नुतरूपते मैरी उपासना कर।? इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि 
इस प्रकरणमें आया हुआ “प्राण” शब्द किसका वाचक है ! इन्द्रका ? ग्राणवायुका * 
जीवात्माका ! अथवा व्रक्षका ? इसपर कहते हें-- 


ग्राणस्तयाचुगमात्‌ ॥ १ । १ । २८ ॥ 

प्राण१--प्राणशब्द ( यहाँ भी त्रह्दाका दी वाचक दे). तथाबुगमात्‌” 

क्योंकि पूर्वापरके प्रसङ्गपर विचार करनेसे ऐसा ही ज्ञात होता है। 
व्यास्या--इस प्रकरणमें पूर्वापर प्रसङ्गपर अढीआँति विचार करनेसे “प्राण' 
शब्द प्रह्वाका दी वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसीका नहीं; क्‍योंकि आरम्भमें 
प्रतदनने परम पुरुषाथरूप बर माँगा है। उसके लिये परम हितपूणं इन्द्रके 
उपदेझमे कहा हुआ 'प्राण' "त्र! ही होना चाहिये। ब्रह्मज्ञानसे बढ़कर दूसरा 
कोई द्वितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त उक्त प्राणको वहाँ प्रज्ञा. +- 
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स्वरूप बतळाया गया है जो कि प्रह्मके ही अनुरूप है तथा अन्तमें उसीको 
आनन्द्स्वरुप अजर एवं अमर कहा गया है । फिर उसीकों .समस्त छोकोंका 
पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है ।# ये सब बातें ब्रह्मके दी उपयुक्त 
हैं। प्रसिद्ध प्राणवायु, ईन्द्र अथवा जीवात्माके छिये ऐसा कहना उपयुक्त नहीं 
हो सकता। इसलिये यही समझना चाहिये कि यहाँ 'प्राण' शब्द त्रद्दाका दी 

वाचक है । 

सम्बन्ध--उक्त ग्रकरणमें इन्द्रने स्पष्ट शब्दोंगें स्वयं अपनेको ही आण कहा हे | 
इन्द्र एक प्रमावद्याली देवता तथा अजर, अमर हें ही; फिर वहाँ प्राण? शब्दको 
ड्न्द्रका ही वाचक क्यो न मान लिया जाय ९ इसपर कहते हैं-- 


न वक्तरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध 


भूमा ह्यस्मिन्‌ ॥१। १। २९ ॥ 
चेत्यदि कहो; वेक्तुः = वक्ता (इन्द्र ) का ( उद्देश्य ); आत्मोप- 
देशात्‌ = अपनेको ही प्राण” नामसे बतळाना दे, इसलिये; न = प्राणशय्द 
ब्रद्यका वाचक नहीं हो सकता;इति=-( तो) यदद कथन;( न )=ठीक नहीं है 
हि=क्योंकि; अस्मिन्‌=इस भ्रकरणमें, अध्यात्म सम्बन्ध भूमा =अध्यात्म- 
सम्बन्धी उपदेशकी घहुळता दै। 
व्याख्या-यदि कहो कि इस प्रकरणें इन्द्रने स्पष्ठरूपसे अपने आपको. ही 
. आण घतळाया है, ऐसी परिस्थितिमें 'प्राण” शव्दको इन्द्रका बाचक न मानकर 
ब्रद्दयूका वाचक मानना ठीक नहीं दे; तो ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
इस प्रकरणमें अध्यात्मसम्घन्घी वर्णनकी बहुळता है। † यहाँ आधिदेचिक 
बर्णन नहीं हे; अतः उपास्यरूपसे बतलाया हुआ तत्त्व इन्द्र नहीं हो सकता । 
इसलिये यहाँ 'प्राण' शब्दको ब्रह्मका ही वाचक समझना चाहिये । 





कोपोतकि-उपनिपद्‌मं यह प्रसङ्ग इस प्रकार है— 
स द्वोवाच प्रतदनस्स्वमेतर बरणाष्व यं रतं मनुष्याय दिंततमं मन्यस इति 
( को० ड० ३। १ ) 
“ल द्दोदाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा | ( को० उ० ३। २) “पुष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽ- 
बन्दोऽजरोऽस्ूत''° ` “पुष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वरः ।' (को० ३० ३। ९) 
† इस प्रसङ्गे अध्यात्मसम्बन्घो वणनकी बहुता किस प्रकार है, यह पूर्वसुत्रकी 


िप्पणीमे देखे । 
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सस्बन्ध--यहाँ यह मरन उठता है कि यदि प्रण” शब्द इन्द्रका वाचक नहीं है | 
तो इन्द्रे जो यह कहा छि भै ही प्रज्ञानस्वरूप ग्राण हूँ, तू मेरी उपासना कर।' . | 
इस कथनकी क्या गति होगी ? इसपर कहते हैं-- | 


शास्त्रहष्ट्या तृपदेशो वामदेववत्‌ ॥ १ । १। ३० ॥ 


| 
| 
| 
उपदेञ्ञः= ( यहाँ ) इन्द्रका अपनेको प्राण घतळाना; तुर-तो, वामदेव- | 
बत्‌ =वामदेवकी भाँति; शाख्रदष्टया= ( केवल ) झाख-दष्टिसे दै । | 
व्याख्या--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१। ४। १०) में यद्द वर्णन आया हे | 
कि 'तदू यो यो देवानां प्रत्यबुष्यत स एव तदृभयत्तथर्षीर्णा तथा मनुष्याणां 
तद्धेतत्पद्यनुषिवामदेवः प्रतिपेदेऽद मनुरअव _सूर्येइचेति ।' अर्थात्‌ “उस त्रह्मको | 
देवताओंमें जिसने जाना, वहीं ब्रह्मरूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों और ं 
मनुष्योंमें भी जिसने उसे जाना; वह तद्रप हो गया। उसे आत्मरूपसे देखते 
हुए ऋषि बामदेवने जाना कि 'में मनु हुआ और में ही सूय हुआ।' इससे यदद | 
घात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर छेता दै, k 
वह उसके साथ एकताका अनुभव करता हुआ ब्रह्मभावापञ्न होकर ऐसा कद 
सकता है. । अतएव उस वामदेव ऋषिको भाँति ही इन्द्रका ब्रह्ममावापन्नः 
अवस्यामें शास्नदष्टिसे यर कहना दै कि 'में ही ज्ञानस्वरूप प्राण हूँ अर्थात्‌ 
परन्रह्म परमात्मा हूँ । तू मुझ परमात्माकी उपासना कर ।' अतः 'प्राण' शब्दको 
्रह्मका वाचक साननेमें कोई आपत्ति नहीं रदद जाती । 
. सम्बन्ध-अकारान्तरसे शङ्का उपस्थित करके उसके समाधानद्वारा प्राणको 
मक्का वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हँ-- 


जीवसुर्यप्राणरिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रेविष्यादाश्रित- 
_ चादिह तद्योगात्‌॥ १ । १। ३१ ॥ 
,` ` चेत्‌=यदि कहो; जीयञ्चुरयप्राणहिङ्गात्‌ = ( इस प्रसङ्गके बणंनमें ) , 
जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राणके ळक्षण पाये जाते हैं, इसलिये; न= प्राण झब्द 


श्रहाका वाचक नहीं हे; इति न=तो यह कहना ठीक नहीं दे. उपासात्रै- 
विध्यात्‌ = क्योंकि ऐसा माननेपर त्रिवि उपासनाका असङ्ग उपस्थित होगा; : 
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परे ही डरे रट तर डे पप हट पे पट र पट पट उद पी है? पि और ई९ पट उ एट पट पत ९ एए एउट रि उ उपि रर उद थे डी पती ही डी तफ रि तिर? 
आश्रितस्वात्‌=( इसके सिवा ) सघ छक्षण त्रद्मके आश्रित हैं ( तथा ); इृद्द 
तद्योगात्‌ = इस प्रसङ्गमें प्रह्मके लक्षणाँका भी कथन है इसळिये ( यहाँ प्राण! 

शब्द प्रका ही वाचक हे.) । 

व्याख्या--कोषीतकि-उपनिषदू ( ३। ८) के उक्त प्रसङ्गमें जीवके ठक्षणोँका 
इस प्रकार षणेन हुआ दै-'न वा विजिक्षासीत। वक्तारं विद्यात्‌ ।' अथोत्‌ 
'वाणीको जाननेकी इच्छा न करे। वक्ताको जानना चाहिये! यहाँ बाणी 
आदि काये ओर करणके अध्यक्ष जीवास्माको जाननेके लिये कहा है। इसी 
प्रकार प्रसिद्ध प्राणके लक्षणका मी वर्णन मिळता दै-'अथ खळू प्राण एव 
भरक्षात्मेदं शरीर परियुह्योत्यापयति।' ( ३। ३ ) अर्थात्‌ 'निस्संदेद प्रज्ञानात्मा 
प्राण ही इस शरीरको ग्रहण करके उठाता दै ।' शरीरको घारण करना मुख्य 
ग्राणका ही घर्मे दै; इस कथनको लेकर यदि यहद कहो कि “प्राण” शब्द ब्रह्म 
वाचक नहीं होना चाहिये, तो यह कहना ठीक नहीं हे; क्योंकि ब्रह्मरे अतिरिक्त 
जीव और प्राणको भी उपास्य माननेसे त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित 
दोगा, जो उचित नहीं है । इसके सिवा, जीव और प्राण आदिके घर्मोंका 
आश्रय भी ब्रह्म ही दै, इसलिये प्रद्मके वर्णनमें उनके घर्माका आना अनुचित 
नहीं दै । यहाँ ब्रहमके ळोकाथिपति, लोकपाल आदि ढक्षणोंका भी स्पष्ट वर्णन 
मिळता है । इन सघ कारणोंसे यहाँ 'प्राण” शब्द भ्रह्मका हो वाचक दै । इन्द्र, 
जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राणका नहाँ--यदी मानना ठीक है | 


N > 











दूसरा पाद 


प्रथम पादमें यह निर्णय किया गया कि आनन्दमय” 'आकाश', “ज्योति? 
तथा 'प्राण' आदि नामोंसे उपनिषदूमें जो जगत्‌के कारणका ओर उपास्यदेवका 
वर्णन आया है, वह परत्रह्वा परमात्माका ही वर्णन दै। प्राण” शब्दका प्रसङ्ग 
झानेसे छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३।१४। २) में आये हुए “मनोमयः प्राणशरीर;” 
. झदि वचनोंका स्मरण हो आया। अतः उक्त उपनिषदूके तीसरे अध्यायके 
'वोद्‌ नें खण्डपर विचार करनेके लिये द्वितीय पाद्‌ प्रारम्भ करते हें । 

इस पादमें यह पहला प्रकरण आठ सूत्रोंका है । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(३।१४। १) में पहले तो सम्पूण जगतको त्रह्मरुप समझकर उसकी उपासना 
करनेके लिये कहा गया है । उसके बाद उसके लिये 'सत्यसंकल्प', “आकाश्ञात्मा' 
और 'सवंकमो' आदि विशेषण दिये गये हैं (३। १४।२),- जो कि घ्रह्मके 
प्रतीत होते हैं। तत्पश्चात्‌ उसको “अणीयान्‌! अर्थात्‌ अत्यन्त छोटा और 
यायान्‌? अर्थात्‌ सबसे बड़ा बताकर हृद्यके भीतर रहनेचाळा अपना आत्मा 
ओर ब्रह्म भी कद्दा है (३। १४। ३-४) इसलिये यह जिज्ञासा दंती हे कि 
उक्त उपास्यदेव कोन है ? जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा दी £ 
इसका निणंय करनेके लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १। २। १ ॥ 


सवत्र = सम्पूणं वेदान्त-वाक्योमे; प्रसिद्धोपदेशात्‌= ( जगतकी उत्पत्ति, 
स्थिति ऑर ळयके कारणरूपसे ) प्रसिद्ध परत्रह्मका ही उपास्यदेबके रूपमें 
उपदेश हुआ दे, इसलिये ( छान्दोग्यश्रुति ३ । १४ में बताया हुआ उपास्यदेव 
र्म दी दे.) । 
 व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदू अध्याय ३ के चौदहवें खण्डके आरम्ममें सबसे 
पहले यहद मन्त्र आया है--'सबवे खल्विदं घ्रद्म तजढानिति झान्त उपासीत । 
अथ खल क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँहछोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति 
2 क्रतुं कुर्चीत।' अथोत्‌ 'यह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌. निश्चय ब्रह्म ही दै; 
क्योंकि यह उसीसे उत्पन्न हुआ है, स्थितिके समय उसीमें चेष्ठा करता हैं 
और अन्तमें उसीमें डीन हो जाता है। साधकको राग-डेषरदित शान्तचित्त 
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होकर इस प्रकार उपासना करनी चाहिये । अर्थात्‌ ऐसा ही निश्चयात्मक भाव 
धारण करना चाहिये; क्योंकि यद मनुष्य संकल्पमय दै । इस ळोकमें यहद जैसे 
संकल्पसे युक्त होता है, यहाँसे चळे जानेपर परळोकमें यह वैसा ही घन जावा 

। अतः उसे उपयुक्त निश्चय करना चाहिये ।' इस सन्त्रवाक्यमें उसी परत्रद्यकी 
उपासना करनेके लिये-कह्दा गया दे, जिससे इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय होते हैं. तथा जो समस्त वेदान्त-वाक्योंमें जगतके महाकारणरूपसे प्रसिद्ध 

। अतः इस प्रकरणम बताया हुआ उपास्यदेव परब्रह्म परमात्मा दी है, 
दूसरा नहीं । 

सस्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ( छा० ३० २। १४। २ ) में उपास्य- 
देवको मनोमय भौर प्राणरूप शरीरवाला कहा गया है। ये विश्येषण जीवात्माके हैं, 
अतः उसको बह्म मान ठेनेसे उस वर्णनक्ी सङ्गति कैसे लगेगी? इसपर कहते हैं- 


विवक्षितयुणोपपत्तेश्च ॥ १। २। २ ॥ 

च=तथा; विवक्षितगुणोषपत्तः = श्रुतिद्वारा वर्णित गुणोंकी सङ्गति उस 
परअह्यमें ही होती है; इसलिये ( इस प्रकरणमें कथित उपास्यदेव ब्रह्म ही दै )। | 
व्याख्या-छा० उ० (३।१४।२) में उपास्यदेवका वर्णन इस प्रकार 
उपलब्ध होता दे-'मनोमयः प्राणशरीरो आरूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा. 
सवकमा सबंकामः सबगन्धः सवरसः सवमिद्मअ्र्यात्तोऽवाक्यनाद्रः।? अर्थात्‌ 
“वह उपास्यदेव मनोमय, प्राणरूप शरीरवाळा, प्रकाशखरूप, सत्य-सं कर्प, 
आकाशके सद्दश व्यापक, सम्पूणं जगतका कती, पूर्णकाम, सवंगन्ध, सवरस, 
इस समस्त जगतको सघ ओरसे व्याप्त करनेवाला, बाणीरहित तथा सम्भ्रमशन्य 
है।? इस वणंनमें उपास्यदेबके जो उपादेय गुण घताये गये हैं, वे सब प्रह्ममें दी 
सङ्गत होते हैं । ब्रह्मको 'मनोमय' तथा'प्राणरूप शरीरवाढा' कहना भी अनुचित 
नहीं दे; क्योंकि वह सबका अन्तर्यामी आत्मा है । केनोपनिषद्में उसको मनका 
भी मन तथा प्राणका भी प्राण बताया दै#। इसलिये इस प्रकरणमें घतळाया 

हुआ उपास्यदेब परन्रह्म परमेश्वर ही है । 

. सम्बन्ध--उपयुक्त सूत्रमे , श्रुतिवर्णित गुर्णोक्षी उपपत्ति ( सङ्गति ) अद्ममें 








® भोन्रस्थ श्रोत्रं मनसो मनो यदू वाचो इ वाच _ स ड प्राणस्थ प्राणः । 
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बतायी गयी, अब जीषात्मामे उन गुणोको अनुपपत्ति बताकर पूर्वोक्त तिद्चान्तकी पुष्टि 
की जाती है -- 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १। २। ३ ॥ 


तु=परंतु; अनुपपत्तः= जीवास्माभें श्रतिवर्णित गुणोंकी सङ्गति न होनेके 
कारण; शारीरः=जीवात्मा; न = ( इस प्रकरणमें कहा हुआ उपास्यदेव ) 


नहों हे । 
व्याख्या--उपासनाके छिये भ्रतिमें जो सत्यसंकल्पता, सर्वव्यापकता, 
सवोत्मकता, सबंश्चक्तिमत्ता आदि गुण बताये गये हैं, वे जीवात्मामें नहीं पाये 
जाते; इस कारण इस प्रसङ्गसें बताया हुआ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं दै; ऐसा 
मानना ही ठीक है । 
सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे उसी बातको सिद्ध किया जाता है— 


कमकतृंग्यपदेशाचच ॥ १ । २। ४॥ 


 कर्मकतुव्यपदेशात्‌=उक्त प्रकरणमें उपास्यदेवको प्राप्तिक्रियाका कमै 
अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य कहा है और जीवात्माको प्रासिक्रियाका कर्ता अर्थात्‌ उस 
श्रह्वाको प्राप्त करनेवाला बताया है, इसलिये; च=भी ( जीवात्मा उपास्य नहीं 
हो सकता ) । | 

व्याख्य--छा० ३० (३। १४ । ४) में कहा गया है कि 'सर्च-कमो. 
आदि विशेषणोंसे युक्त ब्रह्म दी मेरे हृदयमें रहनेवाढा मेरा आत्मा है; मरनेके 
बाद यहाँसे जाकर परळोकमें में इसीको प्राप्त दोअँगा ।# इस प्रकार यहाँ 
पूर्वोक्त उपास्यदेवको प्राप्त होने योग्य तथा जीवात्माको उसे पानेवाढा कह्दा 
गया है। अतः यहाँ उपास्यदेव परब्रद्या परमात्मा है और उपासक जीवात्मा। 
यही भानना उचित है । 


सम्बन्ध ग्रकारान्तरसे पुनः उक्त बातकी ही पुष्टि करते हैं-- 
mmr 


& “पुष म आत्मान्तहृ'दयेऽणीयान्‌ चरीहेर्चा यवाद्‌ वा सर्षपाद्‌ वा श्यामाकाद्‌ वा 
इयामाकतण्डुळाद्‌ वेष म थात्मान्तहुँदये ज्यायान्‌ एथिब्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ 
दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ।? ( छा० उ० ३। १४।३) | 

'सबकर्मा सर्वकामः सवेग्धः सर्वरसः सव मिदमभ्यात्तोऽचाक्यनादर एप म 
भास्मान्तहंदूय एतदू व्रहोतमित; परेत्याभिसम्भवितास्मि।? ( छा० ड० ३ | १४ | ४ )। 
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मै है हर है है ह क ह उ हे हे है के के के के क कै पे डर अर के डे ४ 


शब्दविशेषात्‌ ॥ १। २। ५॥ 


शब्द्‌ विशेषात्‌ = ( उपास्य और उपासकके लिये ) झब्दका भैद होनेके 

कारण भी ( यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है ) । 

व्याख्या--( छा० ४० ३ । १४) के तीसरे और चौथे मन्त्रमें कहा गया है 
कि “यह मेरे हृदयके अंदर रदनेवाला अन्तर्यामी आस्मा है । यह ब्रह्म है|” इस 
कथनमें 'एषः' ( यद्द ) “आत्मा! तथा “ब्रह्म' ये प्रथमान्त शब्द उपास्यदैवके ढिये 
प्रयुक्त हुए हैं और “मे” अर्थात्‌ “मेरा” यह षष्ठथन्त पद्‌ भिन्नरूपसे उपासक 
जीवात्माके लिये प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार दोनोंके छिये प्रयुक्त हुए शब्दोंमें 
भेद दोनेके कारण उपास्यदेव जीवात्मासे भिन्न सिद्ध होता है। अत; जीवात्माको 
उपास्यदेव नहीं मांना जा सकता | 

सम्बन्ध--इसके सिवा--- 


स्मृतेश्च ॥ १। २। ६॥ 
स्सृतेः = स्वृति-प्रमाणसे; च= भी ( उपास्य और उपासकका भेद सिद्ध 
होता दै ) । 
व्याख्या—श्रीमद्धगवद्गीता आदि स्सृतिग्रन्थसे भी उपास्य ओर उपासकका 
भेद सिद्ध होता है। जेसे-- 
मय्येव मन आधघरस्व मयि बुद्धि निवेशय। | 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वे न संशय; ॥ (गीता १२।८) 
“मुझमें दी मनको ळगा ओर मुझमें हीं बुद्धिको ळगा; इसके पश्चात्‌ तू 
ड दी निवास करेगा अर्थात्‌ मुझे ही प्राप्त करेगा; इसमें कुछ भी संशय 
नहीं ई ` | 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स सद्भाव याति नास्त्यत्र संशय; ॥ (गीता ८। ५) 
और जो पुरुष अन्तकालमें मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर 
जाता हैं, वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है; इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।' 
अतः इस प्रसङ्गके वणे नमें उपास्यदेव परब्रह्म परमात्मा ही है; आत्मा या 
अन्य कोई नहीं । यद्दी मानना ठीक दै । 


& ये दोनों मन्त्र चौथे सूत्रकी टिप्पणीम देखेँ । 
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' सम्बन्ध छा० उ० ३।१४ के तीसरे और चोथे मन्त्रोमें उपास्यदेवको 
हृदयमें स्थित--एकदेशीय बतलाया है तथा तीसरे मन्त्रमें उसे सरसों ओर सावाँसे 
भी य बताया है; इस अवस्थामें उसे परबह केसे माना जा सकता है?! इसपर | 
कहते ह | 


अर्भकोकस्त्वात्तदव्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्य 


DS क. Cs 


तादेवं व्योमवच्च ॥ १। २। ७॥ 

चेत्‌=यदि कदो; अमं कोकस्त्वात्‌= उपास्यदेव हृदयरुप छोटे स्थानवाला 

है, इसलिये; च = तथा; त्टचपदेशात्‌= उसे अत्यन्त छोटा बताया गया है, इस 
कारण; नवह त्रह्म नहीं हो सकता; इति न= तो यह कहना ठीक नहीं है; | 
निचाय्यत्वात्‌= क्योंकि ( वह ) हृदयदेशे द्रष्टव्य दै, इसलिये; एवस =उसके | 
विषयमें ऐसा कट्दा गया है; च =तथा; व्योमवत्‌ = वद आकाशकी साँति सर्वत्र ं 
व्यापक है ( इस दृष्टिसे मी ऐसा कहना उचित है )। । 
व्याख्या--यदि कोई यहद शङ्का करे कि छा० उ० ३। १४ के तीसरे ओर 
चौथे सन्स्रोंमें उपास्यदेवका स्थान हृदय बताया गया है; जो बहुत छोटा है | 
तथा तीसरे मन्त्रमें उसे घान, जौ, सरसों तथा सावाँसे भी असन्त छोटा 
कहा गया है । इस प्रकार एकदेशीय और अत्यन्त लघु घताया जानेके कारण | 

यहाँ उपास्यदेव परनरहम नहीं हो सकता; क्योंकि परत्रह्म परमारमाको सबसे 

बड़ा, सचव्यापी तथा सबशक्तिमान्‌ बताया गया है, तो ऐसा कहना ठीक 

$ क्योंकि उक्त मन्त्रमें जो परब्रह्म परमात्माको हृदयमें 

स्थित घताया गया है, चह उसके उपलब्धिस्थानही अपेक्षासे 

है । भाव यह है कि परज्रह्म परमात्माका स्वरूप आकांशकी आँति सूक्ष्म 

ओर व्यापक दै। अतः वह सवत्र है । प्रत्येक प्राणीके हृदयमें भी है और 

उसके घाहर- भी ( ईशा० ५) । ( गीता १३ । १५ ) † अतएव 


® तदुन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः । ( इंशा० ५ ) 
.† बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
' सूक्मस्चात्तद्विशेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ ( गीता १३ | १५) 


“वह परमात्मा चराचर सत्र भूतोंके बाइर-मीतर परिपूर्ण है तथा चर और अचर 
ता बह सूदन दोनेते अविशेष है ओर अत्यन्त समीप एवं दूरमें मी स्थित 
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उसे हृदयस्थ घता देनेमात्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध नहीं होता तथा 
जो उसे घान, जौ, सरसों और साबाँसे भी छोटा चताया गया है, इससे 
श्रुतिका उद्देश्य उसे छोटे आकारवाळा घताना नहीं है, अपितु अत्यन्त सूक्ष्म 
और इन्द्रियोंद्वारा अग्राह्य ( म्रहदण करनेमें न आनेवाळा ) चतळाना दै । इसीळिये 
उसी मन्त्रमें यह भी कट्टा गया दै कि वह प्रथ्वी, अन्तरिक्ष, यढोक और 
समस्त डोकॉसे भी बडा है । आव यह दै कि वह इतना सूकम होते हुए भी 
समस्त छोकोंके बाहर-भीतर व्याप्त और उनसे परे भी है। सर्वत्र वह्दी है। 

इसलिये यहाँ उपास्यदेव पर्रह्म परमात्मा ही दै, दूसरा कोई नहीं । 


सस्वन्ध-परमह्य परमात्मा सबके हृदयमें स्थित होकर भी उनके सुख-दुःख- 


से अभिभूत नहीं होता; उसकी इस विश्येषताको बतानेके लिये कहते है - 


सम्भोगग्रापिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ १। २। ८॥ 


चेत्‌-- यदि कहो; सम्मोगग्रासिः= ( सबके हृद्यमें स्थित होनेसे चेतन 
होनेके कारण उसको ) सुख-दुःखोंका भोग भी प्राप्त होता होगा; इति न= 


तो ऐसा कहना ठीक नहीं हैं; वैशेष्यात्-क्योंकि जीवात्माकी अपेक्षा उस 
परत्रह्ममें विशेषता है । ः 


व्याख्या-यदि कोई यह शङ्का करे कि आकाशकी भाँति सर्वव्यापक 
परमात्मा समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित होनेके कारण उन जीर्वोके सुख- 
दुःखोंका भोग भी करता ही होगा; क्‍योंकि बह आकाशकी भाँति जड नहीं, 
चेतन है और चेतनमें सुख-दुःखकी अनुभूति खाभाविक है तो यह कथन 
ठीक नहीं है; क्योंकि परमात्मामें कर्तापनका अभिमान और भोक्तापन नहीं 
। वद्द सबके हृद्यमें रहता हुआ भी उनके गुण-दोषोंसे सबंथा असङ्ग है । 
यही जीवोंकी अपेक्षा उसमें विशेषता दै । जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कती 
ओर भोक्ता है; किंतु परमात्मा सबेथा निर्विकार है । वह केवळमात्र साक्षी 
है, भोक्ता नहीं (मु० उ०३। १। १)% इसलिये जीवोंके कर्मफलरूप सुख- 
दुःखादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भब नहीं है । 


सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अकरणमें यह सिद किया गया कि सबके हृदयमें 
निवात करते हुए भी परबह मोक्ता नहीं हे, परंतु वेदान्तमें कहीं-कहीं प्रमात्मा- 
को भोक्ता भी बताया गया है ( क०उ०१।२।२५ ) फिर वह वचन 


ति ीीीििि ही डिजिज तिजििलिलिटितिलिलिलितििलिडलिलिलििलिलसममगमास oe 
# तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्स्यनइनजञन्यो अभिचाकशीति ॥ ( सु० उ० ३। ३। १ ) 


. ज Pe 


Pa 
कार ॥ १, 


४८ वेदान्त-दृषंन [ पाद्‌ २ 
ARRRAKARRRARARARRRARARARAR RRRRRhRRRRhh Rh Rh RAR hhh 
किसी अन्यके विषयमें है या उसका कोई दूरा ही अर्थ है? यह निर्णय करनेके 

लिये आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ १। २। ९ ॥ 


चरांचरग्रणात्‌=चर और अचर सबको ग्रहण करनेफे कारण यहाँ; 
` अत्ता= मोजन करनेबाळा अर्थात्‌ प्रळयकालमें सबको अपनेमें विढीन करने- 
खाढा ( परन्रद्दा परमेइबर दी है ) । 

- व्याख्या--कठोपनिषद्‌ (१।२। २५) में कद्दा गया है कि “यस्य त्रद्दा 
च छत्रं चोमे सवत ओदनः । सुत्युयेस्योपसेचनं क इत्था वेद॒ यन्न सः ॥' छ 
अर्थात ( संदारकाढमेँ ) जिस परमेइवरके ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त | 
स्थावर-ञङ्गम प्राणीमात्र भोजन बन जाते हैं तथा सघका संहार करनेवाला | 
मृत्यु उपसेचन ( व्यव्जन--शाक आदि ) बन जाता दे, वह परभेइबर जँ. | 
कौर जैसा है, यद कौन जान सकता दै।' इस भुतिमें जिस मोक्ताका वर्णन ' | 
है, वह कर्मफलरूप सुल-दुःख आदिका भोगनेवाळा नहीं दै। अपितु संददार- | 
काळमें सृत्युसहित समख चराचर जगत्को अपनेमें विळीन कर छेना दी यहाँ 
उसका भोक्तापन है । इसलिये परत्र परमात्माका दी यहाँ अत्ता या भोक्ता 
कहा गया है, अन्य किंसीको नहीँ। 

सम्बन्ध--इसी बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हँ-- 


ग्रकरणाच्च ॥ १। २। १० ॥ 

प्रकरणात्‌ = प्रकरणसे; च=भी ( यही बात सिद्ध दती दै )। 

व्यास्या--उपयुक्त मन्त्रके पूव बीसबेसे चौषीसवेतक परत्रह्म परभेइवरका 
ही प्रकरण है। उसीके स्वरूपका वर्णन करके उसे जाननेका महत्त्व तथा 
उसकी कपांको ही उसे जाननेका उपाय घताया गया है । उक्त सन्त्रमें भी 
उस परभेइवरको जानना अत्यन्त दुम षतलाया गया है, जो कि पढळेसे 
चळे आते हुए प्रकरणके अज्ुरूप है | अतः पूर्वापरके प्रसङ्गको देखनेखे भी 
यही सिद्ध होता है कि यहाँ परत्र परमेइवरको दी अत्ता ( भोजन करनेवाला ) 
कहा गया है । | 0400 
.._ सम्बन्ध-अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इसके बादवाली श्रुति | 
(१ [३।१ ) में ( कर्मफलरूप ) ऋत? को पीनेवाले छाया और धूपके सहा - | 
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दो मोफ़ाओंक्षा वर्णन है। यदि परमात्मा कमंफलका-भोफ्ा नही है तो 
भोक्ता कोन-कोन-से हुँ ? इपर कहते हैं-- mes 


गुहाँ प्रविशवात्मानो हि तदशनात्‌ ॥ १। २। ११ ॥ 

गुद्दाम्‌= हृदयरूप शुद्दामें; प्रविष्टो प्रविष्ठ हुए दोनों ; आत्मानो = 
_ जीवात्मा और परमात्मा; हिन्दी दै; तदशनात्‌ = क्योंकि ( दूसरी भुविमें 
भी ) ऐसा ही देखा जाता है । 


व्याख्या-कठोपनिषदू ( १। ३। १) में कष्टा दै--'ऋतं पिथन्तौ सुकृतस्य 
ठोके गुददां प्रविष्टौ परमे परार्घे । छायातपौ ब्रह्मविदो बदन्ति पञ्चाग्नयो ये च 
त्रिणाचिकेताः ॥? अर्थात्‌ “शुभ कर्माके फलस्वरूप मनुष्य-शरीरके भीतर 
प्रत्रह्मके उत्तम निवास-स्यान ( हंदयाकाश ) में चुद्धिरूप रुद्दामें छिपे हुए 
तथा 'सत्य' का पान करनेबाठे दो हैं, वे दोनों छाया और भूपकी मति 
परस्पर विरुद्ध स्वमाबवाले हैं । यद धात त्रह्वेत्ता ज्ञानी कहते हैं। तथा जो 
तीन घार नाचिकेत अग्निका चयन करनेवाले पश्लाग्नि-सम्पन्न गृदख हैं, ये 
सी कहते हैं।? इस मम्त्रमें कहे हुए दोनों भोक्ता जीवात्मा ओर परमात्मा दी 
हैं। उन्हींका वर्णन छाया और धूपके रूपमें हुआ द्वै। परमात्मा सर्वज्ञ, पूर्ण 
ज्ञानखरूप एवं खप्रकाश दे, अतः उसका धूपके नामसे वर्णन किया गया 
है। और जीवात्मा अत्पज्न दै। उसमें जो कुछ खलप ज्ञान दे, -वद. भी 
परमात्माका हो है। जैसे छायामें जो थोड़ा प्रकाश दोवा दे, वह धूपका ही 
अझ होता है । इसलिये जीवात्माको छायाके नामसे कद्दा गया है। दूसरी 
अतिमे मी जीवात्मा ओर परमात्माका एक साथ मनुष्य-झरीरमे प्रविष्ट होना 
इस प्रकार कहा दे-'सेयं देवतैक्षत दन्तादमिमास्तिस्तों देवता अनेन जीवे- 
नात्मनानुप्रबिइय नामरूपे व्याकरवाणि’ (छा० इ०६।३।२) अर्थात्‌ 
"इस देवता ( परमास्मा ) ने ईक्षण ( संकल्प ): किया कि में इस जीवात्माके 
सहित इन तेज आदि तीनों देवताओंमें अथात्‌ इनके कायेरूप शरीरमें प्रदिष्ट 
होकर नाम और रूपको प्रकट करूँ।” इससे भी यद्दी सिद्ध होता है कि 
उपयुक्त कठोपनिषदूके मन्त्रम कहे हुए छाया और धूप-सदश दो भोका 
जीवात्मा और परमात्मा दी हैं । यहाँ जो जीवात्माके साथ-साथ परभात्मा- 
को सत्य अर्थोत्‌ श्रेष्ठ कर्मोके फछका मोगनेवाछा बताया गया दै, उसका यह 
भाव है कि परहा परमेश्वर ही समस्त देवता आदिके रूपमें प्रक शम्दरसे 
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समस्त यज्ञ और तपरूप शुभ कर्मोंके भोक्ता हैं. ।& परंतु उनका भोक्तापन 
सर्वथा निर्दोष है, इसलिये वे भोक्ता होते इए भो अभोक्ता दी हैं । 
सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी पिद्धिके लिये ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं-- 


विशेषणाच्च ॥ १। २ । १२॥ 
विशेषणात्‌=( आगेके मन्त्रमें ) दोनोंके छिये अळग-अळग विशेषण 

दिये गये हैं, इसढिये; च=भी ( उपयुक्त दोनों ओक्ताओंको जीवात्मा और 
परमात्मा मानना ही ठीक है ) । 

व्यास्या--इसी अध्यायके दूसरे मन्त्रमें उस परम अक्षर घ्रह्मको संसारसे 
पार होनेकी इच्छावालोंके छिये 'अम्रय-पद' बताया गया हें । तथा उसके घाद 
रथके दृष्टान्तमें जीवात्माको रथी ओर उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्तव्य परम- 
घामके नामसे कद्दा गया है। इस प्रकार उन दोनोंके लिये प्रथक्‌-प्थक्‌ 
बिश्लेषण होनेसे भी यही सिद्ध होताहै कि यहाँ जिनंको गुद्दामें प्रविष्ट 
बताया गया है, वे जीवात्मा और परमात्मा हौ हें । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है क्रि परमा/त्माकी उपलब्धि हृदयमे 
होती हे, इसलिये उसे हृदयमें स्थित बताना तो ठीक है, परंतु छान्दो र्योपनिषद्‌ 
(४।१५।१) में ऐसा कहा हे कि यह जो नेत्रम पुरुष दीखता है, यह 
आत्मा है, यही अग्रत ह, यही अभय ओर बझ है ।! अतः यहाँ नेत्रमेँ स्थित पुरुष 
कोन है ? इसका निणय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ क्या जाता है-- 


अन्तर उपपत्तेः ॥ १। २। १३॥ 
अन्तरे=जो नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाला कहा गया दै, वद रह्म ही हे; 
उप्‌पत्त/८कक्‍्थोंकि ऐसा माननेसे ही पृ्वोपर प्रसङ्गकी सङ्गति वेठती है। 


व्याख्या--यह प्रसङ्ग छान्‍्दोग्योपनिषद्में चौथे अध्यायके दशम खण्डसे 
आरम्भ द्दोक्रर पंद्रहवें खण्डम समाप्त हुआ है । प्रसङ्ग यहद है कि उपकोसळ 





अ सोख्तारं यज्ञतपसा सव लोकमद्दे्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिगच्छत्रि॥ ( गीता ५। २९ ) 
नहं हि सर्वेयज्ञानां भोका च प्रभरेव च। (गीता ९। २३) 
† सवेन्द्रियगुणामासं सवेन्द्रियविवर्ञितम्‌ । 
असक्तं सवंशुच्चेव निरुंणं गुणनोक्त च ॥ ( गोत 1१३ । १४) 
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- कट रद अर डे के हर फट हरे और और र मे! जी हर हे डरे डरे डी: AS अर फैट डर और अर डर त पय 
नामका ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋषिके आश्रममें रहकर भ्रह्मचयेका पाठन 
करता हुआ गुरु और अग्नियोंकी सेवा करता था । सेवा करते-करते उसे बारह 
वर्ष व्यतीत हो गये, पर॑तु गुरुने उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही 
घनाया । इसके विपरीत उसीके साथ आश्रममें विष्ट दोनेवाळे दूसरे शिष्योंको 
स्नातक घनाकर घर भेज दिया । तब आचायेसे उनकी पत्नीने कदा, भगवन्‌! 
इस त्रद्दाचारीने अग्नियोंकी अच्छी प्रकार सेवा की है | तपस्या भी इसने की ही 
है । अब इसे उपदेश देनेकी कृपा करें।' परंतु अपनी भायोकी घातको अनसुनी 
करके सत्यकाम ऋषि उपकोसढको उपदेश दिये बिना दी बाहर चळे गये। तब 
मनमें दुखी होकर उपकोसढने अनशन व्रत करनेका निश्चय कर लिया। यह देख 
आचायै-पत्नीने पूछा--श्रद्ाचारी ! तू ओजन क्यों नहीं करता दै १: चसने कहा, 
'मनुष्यके सनमें बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं। मेरे मनमें बड़ा दुःख दै, इसलिये 
में भोजन नहीं करूँगा ।' तघ अग्नियोने एकत्र होकर विचार किया कि “इसने 
हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अतः उचित है कि दम इसे उपदेश करें ।? 
ऐसा विचार करके अग्नियोंने कद्दा-प्राण ब्रह्म दे, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म हे । 
उपकोसछ बोळा--'यह बात तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म दै; परंतु 'कः 
ओर 'ख' को नहीं जानता ।' अग्नियोने कद्दा--यद्वाव कं तदेव खं यदेव 
खं तदेव कमिति प्राणं च' ( छ० ३०४। १०1५) अर्थोत्‌ “निस्संदेद, जो 
'क है बही 'ख' है और जो 'ख' है ब्दी कः है तथा प्राण भी वही है। इस 
प्रकार उन्होंने त्रह्मको 'क' सुख-स्वरूप और 'ख' आकाश्चकी भाँति सूक्ष्म एवं 
व्यापक बताया तथा वही प्राणरूपसे सबको सत्ता-रफूतिं देनेवाढा है; इस 
प्रकार संकेतसे प्रह्मका परिचय कराया | | 

उसके घाद गाहंपस्य अग्निने प्रकट होकर कहा--ूयेमें जो यह पुरुष 
दीखता है, वह मैं हूँ; जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह 
पापोंका नाश करके अच्छे छोकोंका अधिकारी होता दे वथा पूर्ण आयुष्मान्‌ 
और उज्डबछ जीवनसे युक्त दोता दै। उसका वंश कभी नष्ट नहों दोता।? 
इसके चाद 'अन्वाहायैपचन' अग्निने प्रकट होकर कद, “चन्द्रमामें जो यह 
पुरुष दिखायी देता दै, वह में हूँ । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर उपा- 
सना करता है, बह अच्छे छोकोंका अधिकारी होता है ।' इत्यादि । 
तत्पश्चात्‌. आइवनीय अग्निने प्रकट होकर कहा, 'बिजलींमें जो यह पुरुष 
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दीखता हैं, वह में हूँ।? इसको जानकर उपासना करनेका फल भी उन्होंने 
दूसरी अग्निर्योकी भाँति द्दी घतलाया । तदनन्तर सघ अग्नियोने एक साथ 
कहा, 'हे उपकोसळ ! हमने तुमको हमारी विद्या ( अग्नि-विद्या ) और आत्म- 
विद्या दोनों ही घतलायी हैं । आचाये तुमको इनका मागं दिखळाचेंगे ।” इतने- 
में ही उसके गुरु सत्यकाम आ गयें। आचायैने पूछा, 'सौम्य ! तेरा सुख 
्रहमवेत्ताकी आँति चमकता दै, तुझे किसने उपदेश दिया है !' उपकोसळने 
अग्नियोंकी ओर संकेत किया । आचायेने पूछा, 'इन्द्दोंने तुझे क्या घतळाया 
है ? तब उपकोसळने अग्नियोंसे सुनी हुई सघ बातें बता दीं। तत्पश्चात्‌ 
आचायेने कहा, 'हे सौम्य ! इन्होने तुझे केवळ उत्तम ढोकप्राप्तिके साधनका 
उपदेश दिया है, अघ में तुझे बह उपदेश देता हूँ, जिसे जान ळेनेवाळेको पाप 
उसी प्रकार स्पशं नहीं कर सकते, जेसे कमलके पत्ते को जळ ।' उपकोसळने 
कहा, “भगवन्‌ ! बतलानेकी कृपा कीजिये |” इसके उत्तरमें आचायैने कट्दा, 
धय एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचेतदसुवमभयभेतद्ब्रह्मेति’ 
अर्थात्‌ “जो नेत्रमें यह पुरुष दिखलायी देता है, यही आत्मा दे, यही अमुत 
हे, यही अभय है और ब्रह्म दै।! उसके घाद उसीको 'संयद्ाम' 'बामनी! 
और “भामनी' बतढाकर अन्तमें इन विद्याओंका फछ अर्चिमागंसे त्रह्मको 
प्राप्त होना बताया है । 

इस प्रकरणको देखनेसे मालूम होता है कि आँखके भीतर दीखनेवाळा 
पुरुप परब्रह्म ही दे, जीवात्मा या प्रतिबिम्बके लिये यह कथन नहीं दै, 
क्योंकि श्रह्मविद्याके प्रसङ्गमें उसका वर्णन करके उसे आतमा, अमृत, अभय 
हा है। इन विशेषणोंकी उपपत्ति ब्रह्ममें ही ढग सकती दै, अन्य 


'सम्बन्ध--अब यह जिज्ञासा होती हे कि यहां बरह्मको आँखमें दीखनेवाला - 


पप कहा गया / वह किती स्थानविशेषमे रहनेवाला थोड़े ही हे? इसपर 


स्थानादिव्यपदेशाच ॥ १ । २ । १४ ॥ 
 खानादिव्यपदेश्ञात्‌=श्रुतिमें अनेक स्थढोपर त्रह्वाके लिये स्थान आदि- 


का -निर्देश किया गया दै, इसलिये; च=भी ( नेत्रान्तवेती पुरुष यहाँ 


रह्म दी. )। | 

व्याख्या-श्रतिमें जगह-जगह त्रह्मको समझानेके लिये उसके स्थान तथा 
नाम, रूप आदिका वर्णन किया गया हे । जैसे अन्तयामि-त्राद्वाण ( बृह० 
उ०३।७।३--२३) में ्र्मको प्रथ्त्री आदि अनेक स्थानोम स्थित घताया 


sos 
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गया है । इसी प्रकार अन्य श्रुतियोमें भी वणेन आया है। अतः यहाँ भ्रमको 
नेन्नमें दीखनेवाला कहना अयुक्त नहीं दे; क्योंकि ब्रह्म निर्लिप्त हे और आँखमें 
दीखनेवाढा पुरुष भी ऑखके दोषोंसे सवथा निर्लिप्त रद्दता है । इस समानताको 
डेकर ब्रह्मका तत्त्व खमझानेके लिये ऐसा कद्दना उचित ही हे। इसलिये यहाँ 
यह भी कद्दा है कि 'आँखमें घी या पानी आदि जो मी वस्तु डाळी जाती ऐै, 
चह आँखकी पळकोंमें ही रहती हे, दरष्टा पुरुषका रपश नहीं कर सकती |” 
सम्बन्ध--उक्त सिद्धान्तको इढ़ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


सुखविशिष्टामिधानादेव च ॥ १ । २। १५॥ ` 


च=तथा; सुखविशिष्टाभिधानात्‌ = नेत्रन्तवर्ती पुरुषको आनन्दयुक्त 
बताया गया दै, इसलिये; एव = भी (यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दी है.) । 
[ व्याख्या-उक्त प्रसङ्कमें यह कहा गया है कि “यह नेत्रमें दीखनेवाळा पुरुष 
. ही असृत, अभय और त्रह्म दै।' इस कथनमें निमयता और अमृतत्व--ये दोनों 
ही सुखके सूचक हैं । तथा जब अग्नियोने पकत्र होकर पहले-पहलछ उपदेश 
दिया है, वहाँ कहा गया है कि जो 'क' अर्थात्‌ सुख है, वद्दी 'ख” अर्थात्‌ 
“आकाशः है। आव यह है किं बह ब्रह्म आकाशकीं भाँति अत्यन्त सूक्ष्म, 
सवंव्यापी और आनन्द्स्वरूप है । इस प्रकार उसे आनन्दयुक्त घतढाया 
कारण वह ब्रह्म ही हे । 

सम्बन्ध--इसके सिवा, 


श्रतोपनिषत्कगत्यभिधानाव ॥ १ । २। १६ ॥ 


भ्रतोपनिषत्कगत्यमिधानात्‌= उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य-विज्ञानका वण 
कर डेनेवाले त्रद्यवेत्ताकी जो गति घतळायी दै, बही गति इस पुरुषको जानने- 
बालेकी भी कही गयी है, इससे; च=भी ( यदी ज्ञात होता है कि नेत्रम 
दी खनेवाळा पुरुष यहाँ ब्रह्म दी दै) । 
. ब्याख्या--इस प्रसङ्गके अन्तमें इस नेत्रान्तषंती पुरुषको जाननेवाळेकी वद्दी 
पुनरावृत्तिरद्दित गति अर्थात्‌ देवयानमागसे जाकर प्रद्यलोकमें त्रह्मको प्राप्त 
होने और वढाँसे पुनः इस संसारमें न छौटनेकी बात बतलायी गयी हैं; जो 
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अन्यत्र प्रद्यवेत्ताके लिये कही गयी है. (प्र० उ० १। १० )७। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि यहाँ नेत्रमें दीखनेवाला पुरुष रह्म दी है । की 

सम्बन्ध--यदि इस प्रकरणमे नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाल प्रतिबिग्ब, न्द्र्य- 
के अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा-इनमेंसे किसी एकको नेत्रान्तवर्ती पुरुष मान 
लिया जाय तो क्या आपत्ति हे? इसपर कहते हैं--. 


अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः॥ १ । २ । १७ ॥ 
अनवस्ितेः=अन्य किसीकी नेत्रमें निरन्तर स्थिति न द्दोनेके कारण; 
चतथा; असम्भवात्‌ = (शुतिमें बताये हुए असृतस्ब आदि गुण) दूसरे 
किसीमें सम्भब न दोनेसे; इतर! =भहके सिवा दूसरा कोई भी; न= 
नेत्रान्तबर्ती 
उच नहीं दै। प्रतिघिम्ब नेतरे न्ट्रियमें सदा नहीं रहता; जघ कोई 
पुरुष सामने आता है, तघ उसका प्रतिधिम्ब नेत्रमें दिखायी देता है और उसके 
हटते ही अदृश्य हो जाता है । इन्द्रियानुमाइक देवताकी स्थिति भी 
ेत्रमें सदा नहीं रती; जिस समय वह इन्द्रिय अपने विषयको 
ग्रहण करती है, उसी समय वह उसके सद्दायकरूपसे उसमें. स्थित 
माना जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी मनके द्वारा एक समय किसी एक 
इन्द्रियके विषयको प्रण करता है. तो दूसरे समय दूसरी ही इन्द्रियके विषय- 
को; ओर सुषुप्तिमें तो किसीके भी विषयको नहीं ग्रहण करता। अतः निरन्तर 
, एक-सी स्थिति आँखमें न रहनेके कारण इन तीनोंमेंसे किसीको नेत्रान्तदती 
पुरुष नहीं कहा जा सकता । इसके सिवा, नेत्रमें दिखायी दैनेवाळे पुरुषके जो 
झसृतत्व ओर निर्भयता आदि गुण श्रृतिने घताये हैं वे श्रह्मके अतिरिक्त और 
ot पह Fh हैं; इस कारण भी उपयुक्त तीनोंमेंसे किसीको 
[न्तबती पुरुष नहीं माना जा सकता । इसलिये परमेश्वरको ही 
नेत्रम दिखायी देनेवाला पुरुष कद्दा गया है; यही मानता ठोक ह्दे। $ 
द तपसा व्रद्दाचयंण श्रद्धया विद्ययाऽऽसमानसन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । 
. पुतदू थे प्राणानामायतनमेतःसूतमभयमेतत्परायणमेतस्माञ्न पुनरावत्त॑न्त इत्यव निरोधः 
"किंतु जो तपस्याके साथ ब्रह्मचर्यपूवक और अड युक्त होकर मारित 
दवारा परमात्माकी खोज करके जीवन सार्थक कर लेते हैं, वे उत्तरायग-मारसे सूर्यटोकको 
i ढेते 2 ).. हैं। यही श्र केन्द्र है। यह अमृत और निर्भय पद 
यह परम है। इससे प्रुनः जति 
६नराइूसिनिवारक है । इससे नद आतै। इस प्रकार यह निरोध 





सत्र १७-१९ | अध्याय १ ५५ 
क ममक क ककम कक कक कक कक्कर कककककश्कककककरकक्क 
सम्बन्ध-पूवम्रकरणमें बात बतायी गयी हे कि श्रुतिमें जगह-जगह 
नह्मके लिये मिच-मिच स्थान आदिका निर्देश किया गया है । अब पुनः अधिदेव, 
अधिभूत आदिमे उस महाकी व्याप्ति बतलाकर उसी बातका समथन करनेके लिये 
आगेका अकरण आरम्म किया जाता हे-- 


७ 
अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्वमन्यपदेशात्‌॥ १।२। १८॥ 
अधिदेवादिषु = आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओंमें; 
अन्तर्यामी = जिसे अन्तर्यामी घतलाया गया है ( बह परन्रह्म दी दै); तद्धम- 
व्यपदेशात्‌ =क्योंकि वहाँ उसीके धर्मोका वणन दै । 
व्याख्या--ब्ृहदारण्यकोपनिषदू (३। ७) में यह प्रसङ्ग आया दै । वहाँ 
उहाळक ऋषिने याज्ञवल्क्य मुनिसे पहले तो सूत्रात्माके विषयमें प्रइन किया 
है; फिर उस अन्तर्यामीके सम्धन्धमें पूछा दै, जो इस लोक और परखोकको 
तथा समस्त भूत-प्राणियोंको उनके भीतर रहकर तियन्त्रणमें रखता है। इसके 
उत्तरमें याज्ञवरक्यने सूत्रात्मा तो वायुको घताया है ओर अन्तयोमीका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करते हुए उसे जड-चेतनातमक समस्त भूतों, सब इन्द्रियों और 
सम्पूर्ण जीवोंका नियन्ता बताकर अन्तमें इस प्रकार कद्दा दे-'एष त आस्मा- 
न्तयाम्यसृतोऽदृ्ो द्रष्टाऽश्रृतः श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽस्ति 
ष्ठा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातैष त 
आत्मान्तयीम्यसृतोऽतोन्यदातंम्‌' अर्थात्‌ “यह तुम्हारा अन्तर्यामी अस्त- 
स्वरूप आत्मा देखनेमें न आनेबाळा कितु स्वयं सबको देखनेवाळा है, सुननेमें 
न आणेवाळा किंतु खयं सघ छुछ,सुननेवाळा हे और मनन करनेमे न आनेवाला 
किंतु स्वयं सचका मनन करनेवाला है. । वह विशेषरूपसे किसीके जाननेमें 
नहीं आता, किंत स्वयं सबको विशेषरूपसे मखी माति जानता है । ऐसा यह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । इससे भिन्न सब कुछ विनाशशील दू । 
इस वर्णनमें आये हुए महर्बसूचक विशेषण परअद्दामें ही सङ्गत दो सकते है. | 
जीबात्माका अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्मके सिवा दूसरा कोई नहों हो सकता । अतः 
इस प्रस में अ्रद्मकी ही अन्तयौमी बताया गया है--यददी मानना ठीक है ।# 
सम्बन्ध--पूर्व मूत्रमें विधि-मुखसे यह वात सिद्ध की ययी कि अन्तर्यामी तरह ही हैं। 
अब निषेधमुखते यह सिद्ध करते हैं किअव्यक्त जड प्रकृति अन्तयांमी नहीँ हो सकती-- 
__ न च स्मातंमतडमामिलापात्‌ ॥ १। २। १९॥ 


# यह प्रसङ्ग सूत्र ३।३। ३५ से ३। २। ४१ की व्याख्यामे भी आया है, 


वहाँ देखना चादिये | SR 
१..-"" 


०; अन्न छ 
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स्मातंस्‌= सांख्यस्सृतिद्वारा प्रतिपादित प्रधान ( जड प्रकृति ); च=भी; 


[--अन्तयामी नहीं दै; अतद्ध्माभिलापात्‌ = क्योंकि इस प्रकरणमें घताये 


हुए द्रष्टापन आदि घे प्रकृतिके नहों हैं । 


च्याख्या--सांख्य-स्खृतिद्ठारा प्रतिपादित जड प्रकृतिके घर्माका वर्णन वहाँ 
अन्तयीमीके लिये नहीं डा है; अपितु चेतन परघद्याके घ॒र्मोका दी बिस्तार- . 


पूर्वक वर्णन किया गया है । इस कारण वहाँ कहा हुआ अन्तर्योमी (प्रकृति 


नामसे परत्रहा परमात्माका ही वर्णन हुआ है। 


सम्बन्ध--यह ठोक है कि जड होनेके कारण प्रकृतिको अन्तर्यामी नहीं कहा: 
जा सकता, परंतु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह शरीर और इन्द्रियोंक्े भीतर रहने- म 


वाला और उनका नियमन करनेवाला भी प्रत्यक्ष है, अतः उसीक्षों अन्तर्यामी मान 
लिया जाय तो क्या आपत्ति हे? इसपर कहते हैं-- 


शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ १। २ । २०॥ 


शारोर;-शरीरमै रइनेवाला जीवात्मा; चर भी; ( न्‌= ) झन्तवयामी ` 


नहीं है; हि=क्योंकि; उभयेडपि -माध्यल्दिनी तथा काण्व दोनों दी शाखा- 
वाळे; पुनम्‌=इस जीवात्माको; भेदेन--अन्तयोंम्रीसे भिन्न मानकर; 
अधीयंते = अध्ययन करते हैं । 


व्याख्या-माध्यन्दिनी' और काण्व--दोनों जझाखाओंबाळे - विद्वान अन्त- . 


यामीको प्थिवी आदिकी भाँति जीवात्साके भी भीतर रहकर उसका नियमन 
करनेवाला.मानते है। वहाँ जीवात्माको नियम्य और अन्तयामीको नियन्ता 
घताया गया है। इस प्रर जीवात्मा और परमात्मा इन दोनोंका प्रथक्‌- 
पृथक्‌ वर्णन होनेके कारण वहाँ, 'अन्तयै।मी' पद परब्रह्म परमात्माका ही वाचक 
है, जीवात्माका नहीं । 


१. य शातमनि तिष्ठज्नात्मनोअल्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य 
आत्मानमन्तरो यमयति स त थाप्मान्तर्यारय्रृत; ।? ( शृतपथत्रे० १४ । ५ । ३०) 
२.” “यो विज्ञाने तिष्ठत्‌ विज्ञानादुन्तरो ये विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान. 
शीरं यो बिश्ञावमन्तरो यमयत्येष त भात्मान्तर्यास्यम्ुतः |? ( द० उ० २। ७। २२ ) 
. "जीवात्मा रहनेराळा, जीवत्माके भीतर है, जिते जीवारमा नहीं जानता) 
जीवात्मा बिक्षा शरीर है ओर जो उठके मीतर रहकर जीवात्माका नियमन करता है, 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? 





नहीं, हो सकती । अतः यही सिद्ध होता है कि इस प्रकरंणमें 'अन्तयामी' के. : 


खुश २०-२१ ] अध्याय १ | ५७ 
: हे औ है कै है मर सश मी और मै हे मज मे है है. शर सी न आफ. 
| सम्बन्ध--उच्चीसवें सूत्रमें यह बात कही गयी है कि द्रश्ठपन आदि चेतनके 
। घम जड अरङतिमें नहीं घट सकते; इसलिये वह अन्तर्यामी नहीं हो सकती । 
; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि मुण्डकोपनिषद्मै जिसको अहश्यता, अग्राह्मता 
: आदि पमोंसे युक्त बतलाकर अन्ते मूतोका कारण बताया गया है, वह तो 
` ग्रककति हो सकती है; क्योंकि उस जगह बताये हुए सभी घम ग्रकृतिमें पायं जाते 
। हैं। इसपर कहते हैं-- | 


अष्टश्यलादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ १। २। २१ ॥ 


अदृश्यत्वादिगुणकः = दृश्यता आदि गुणोंवाला परब्रह्म परमेश्वर दी है; 
घमोत्तेः--क्यांकि उस जगह उसीके सवंज्ञता आदि घमाँका वर्णन हे । 

व्याख्या--सुण्डकोपनिषद्‌में यह प्रसङ्ग आया है कि सद्र्षि शौनक विधि- 
पूर्वक अज्ञिरा ऋषिकी शरणमें गये | वहाँ जाकर उन्होंने पूछा--'भगवन ! 
किसको जान छेनेपर यद सघ कुछ जाना हुआ दो जाता दै १? इसपर 
कहा--जानने योग्य विद्याएँ दो हैँ, एक अपरा, दूसरी परा । उनमेंसे अपरा 
विद्या दो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, करप, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द तथा उ्यौतिष है और परा बह दै, जिससे उस अक्षर त्रह्मको 
जाना जाता है ।? यहद कहकर उस अक्षरको समझानेके लिये अङ्गिराने उसके 
गुण और घर्मोका वर्णन करते हुए ( सु० १। १। ६ में ) कद्दा-- 


'यत्तददर इयमम्ा्ममगोत्रमबरण मचशरुभश्रोत्र | तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभु सबंगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं तदू भूतयोनि परिपश्यन्ति घीरा; ॥' 


अर्थात्‌ “जो इन्द्रियाँद्वारा अगोचर दै, पकड्नेमें आनेवाहा नहीं हे, जिसका 
कोई गोत्र नहीं है, वण नहीं है, जो आँख, कान तथा द्वाथ-पेरस रहित ह, 
नित्य, व्यापक, सबैत्रन परिपूण, अत्यन्त सूम और सर्वथा अविनाशी है। 
उसको घीर पुरुष देखते हैं, ब्द समस्त भूर्तोंका परम कारण हर? 
फिर नवम मन्त्रमें कदा है-- 
-“यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य शानमयं तपः! 
तस्मादेतद्‌ रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥' 
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“जो सर्वज्ञ, सबको जाननेषाला है, ज्ञान ही जिसका तप दै, उसीसे यह 
विराट्रूप समस्त जगत्‌ तथा नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते है ।' 
यहाँ जिन सर्वज्ञता आदि घमाँका वर्णन है, वे परब्रह्म परमेश्वरके ही हैं । 
तथा एक प्रह्मको जान ठेनेपर ही सघ कुछ जाना हुआ हो सकता दे, अन्य 
किसीके जाननेसे नहीं । इसलिये उस प्रकरणमें जिसे अदृशयता आदि 
गुर्णोवाछा घताया गया दै वह परत्र्म परमात्मा ही है, जीवास्मा या 
प्रकृति नहीं । 


सस्वन्ध-इसी बातकी पुटके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ १। २। २२ ॥ 


विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यास्‌ = परमेश्वरसूचक विशेषणोंका कथन होनेसे 
तथा प्रकृति और जीवात्मासे उसको भिन्न बताये जानेके कारण; चली ; 
इतरो = दूसरे दोनों जीवात्मा और प्रकृति; न= अद्टश्यता आदि शुणोसे युक्त 
जगत्के कारण नहीं कहे जा सकते | 


व्याख्या-इस प्रकरणमें जिसको अद्ृदयता आदि शुणोसे युक्त और संब 
भूतोंका कारण घताया गया है, उसके लिये 'स्वेज्ञ” आदि विशेषण दिये गये 
हें, जो न तो प्रधान ( जड प्रकृति ) के लिये उपयुक्त हो सकते हें ओर न 

अत्पज्ञ जीवात्माके लिये ही । इसके सिवा, उन दोनोंको प्रह्मसे भिन्न कद्दा गया 
है। मुण्डकोपनिषद्‌ (३। १। ७) में उल्छेख हे. कि--'पश्यर्स्विददेव निहितं 
गुद्दायाम्‌ ।? अर्थात्‌ “वह देखनेवालोके शरीरके भीतर यहाँ हृदय-गुफामें छिपा 
हुआ है ।' इसके अनुसार जीबात्मासे परमात्माकी भिन्नता स्वतः स्पष्ट दो जाती 
है। इसके सिवा, मुण्डक० ३। १। २ में भी कहा है कि-- 

“समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ३ 

जुष्टं यदा पञ्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 

“शारीररूप वृक्षपर रहनेवाला यह जीवात्मा शरीरमें आसक्त होकर डूब 
रहा है। अपनेको असमर्थ समझकर मोहित हो झोक करता रहता दै । परंतु 
बह जब दी स्थित तथा भक्तज्जनोंद्वारा सेबित अपनेसे भिन्न परमेश्वरको देख 
ढेता दे ओर उसकी महिमाको समझ लेता दै, तथ सवंथा झोकरदित दो 
जाता है।' इस प्रकार इस सन्त्रमें स्पष्ट झब्दोंद्ारा परमेश्वरको जीवात्मासे 
तथा शरीररूपी. वृक्ष्से मी भिन्न बताया गया है। अतः यहाँ जीव ओर 
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प्रकृति दोनोंमेंस कोई भी अदृर्यता आदि गुणोंसे युक्त जंगतं-कारण नहीं 
दो सकता। 

सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें जिसे समस्त मूवोंका कारण बताया गया है, 
हक परमेश्वर ही हे, इसकी पुष्टिके लिये दूसरा अम्राण उपस्थि 
कर __ 


रूपोपन्यासाच्च ॥ १। २। २३ ॥ 


रूपोपन्यासात्‌ = भ्रतिमें उसीके निखिल लोकमय बिराद्‌-सरूपका वर्णन 
किया गया हे, इससे; च = भी ( वद्द परमेश्वर ही समस्त भूतोंका कारण सिद्ध 
दोता है.) । 


व्याख्या-सुण्डकोपनिषदू ( २। १। ४) में परत्रह्म परमेश्वरके सबंछोकमय 
विरादस्वेरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है 

“अग्निमूघों चश्लुषी चन्द्रसूयौँ दिशः भोत्रे बाग विब्ृताश्च वेदाः। 

वायुः प्रोणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां प्रथिवी ह्येष सवंभूतान्तरात्मा ॥' 

(अग्नि इस परमेश्वरका मस्तक दै, चन्द्रमा और सूये दोनों नेत्र हैं, सष 
दिशाएँ दोनों कान हैं. और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी हैं। बायु इसका प्राण 
ओर सम्पूर्ण विश्व हृदय है । इसके पैरोंसे प्रथिवी उत्पन्न हुई है । यद समस्त 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है " इस प्रकार परमास्माके विरादखरूपका उल्लेख 
करके उसे सबका अन्तरात्मा बताया गया है; इसलिये उक्त प्रकरणमें 'भूतयोनि' 
के नामसे परत्रह्म परमात्माका ही वर्णन दै, यद निश्चय होता है। 

सम्बन्ध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (५ | १८ | १ ) में 
“वैश्वानर” के स्वरूपका वर्णन करते हुए 'झुलोंक' को उसका मस्तक बताया है। . 
वैश्वानर! शब्द जठराग्निक! वाचक है। अतः वह वर्णन जठरानलके विषयमें हे 
या अन्य किसीके ? इस शङ्काका निवारण करनेके लिये आगेका प्रकरण आररभ 
किया जाता हे-- . 


वेश्वानरः साधारणशब्दविशेपात्‌ ॥ १। २। २४ ॥ 

वैधानरई--( वहाँ ) 'वैश्वानर नामसे परन्रह्म परमात्माका ही वर्णन दै; 
साधारणशब्द विशेषात्‌ = क्योकि उस वर्णेनमें वैश्वानर और आत्मा इन 
साधारण शब्दोंकी अपेक्षा ( परज्रह्मके बोधेक ) विशेष शब्दोंका प्रयोग हुआ है। . | 
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व्याख्या- -छान्दोग्योपनिषद्सँ पाँचवें अध्यायके ग्यारदवें खण्डसे जो प्रसङ्ग 
आरम्भ हुआ है, वह इस प्रकार है--'प्राचीनशाल, संत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्न, जन 
तथा बुढिछ--ये पाँचों ऋषि श्रेष्ठ गृहरख और महान्‌ वेदवेत्ता थे। इन्होंने 
एकन्न होकर परस्पर विचार किया कि 'हमांगा आत्मा कोन हे ओर त्रह्मका 
ख्या स्वरूपं है ?? जघ वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके तो यह निश्चय किया 
कि 'इस समय महर्षि उद्दालक वैश्वानर आत्माके ज्ञाता दै, हमढोग उन्हींके 
पास चढें ।' इस निश्चयके अनुसार वे पाँचों ऋषि उद्दाठक झुनिके यहाँ गये। 
उन्हें देखते ही मुनिने अनुमान कर छ्या कि ये छोग झुझसे कुछ पूछेंगे, 
किंतु में इन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकुँगा । अतः अच्छा हो कि में इन्हें 
, पहलेसे ही दूसरा उपदेष्टा घतछा दूँ ! यहद सोचकर उद्दाळकने उनसे कहा-- 
"आदरणीय महर्षियो ! इस समय केबल राजा अश्वपति दी वैश्वानर आत्माके 
ज्ञाता हैं। आइये, हम सघ लोग उनके पास चलें ।' याँ कहकर उन सबके साथ 
उद्दालक मुनि वहाँ गये । राजाने उन सबका यथोचित सत्कार किया और 
दूसरे दिन उनसे यज्ञमें सम्मिलित होर्नेके लिये प्राथेना करते हुए उन्हें पर्याप्त 
घन देनेकी घात कही । इसपर उन महर्षियौने कद्दा--'हमें घन नहीं चाहिये, 
इम जिस प्रयोजनसे आपके पास आये हैं, वही दोजिये। हमें पता छगा दै, 
आप वैश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका हमारे लिये उपदेश करें।' राजाने 
दूसरे दिम उन्हें अपने पास चुछाया और एक-एकसे क्रमशः पूछा-*इस विषयमे 
आपलोग क्या जानते हैं ?? उनमेंसे उपमन्युपुत्र प्राचीनशालने उच्तर दिया-- 
मे युढोकको आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ ।? फिर सत्ययक्ष 
घोले--'में सूयेकी उपासना करता हूँ ।' इन्द्रयम्नने कहा--'में वायुको उपासना 
करता हूँ।! जनने अपनेको आकाशका और बुडिळने जलका उपासक घताया। 
इन सबकी बात सुनकर राजाने कद्दा--'आपलोग उघ विश्वके आत्मा वैश्वानरकी 
उपासना तो करते हैं, परंतु उसके एक-एक अङ्गडी ही उपासना आपके द्वारा 
होती है; अतः यह सवोङ्गपूणं नहीं है; क्योंकि तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वा- 
नरस्य मुर्चेव सुतेजाभ्रक्षुविश्वरूपः प्राणः पथग्वत्मोत्मा सं देद्दो घहुलो बस्तिरेव 
रयिः प्रथिव्येव पादाचुर एव चेदिलोमानि बर्हिहँद्यं गाहपत्यो मनो 5न्वाद्दायैपचन 
आस्यमाहवनीयः ।' अर्थात्‌ “उस इस विश्वके आत्मा वैश्वानरका ुलोक मस्तक 
है, सरे नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीरका मध्यभाग है, जळ बस्ति-स्थान है, 
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प्रथिवी दोनों चरण हे, वेदी बक्षश्स्थळ है, दं लोम है, गाईपत्य अग्नि हृदय 

) अन्वाद्दायपचन अग्नि मन है ओर आद्दवनीय-अग्नि मुख है । 
इस वर्णनसे माळम दता है कि यहाँ विइवके आत्मारूप विराट पुरुषको 
ही चैइवानर कद्दा गया है; क्योंकि इस प्रकरणमें जठराग्नि आदिके वाचक 
साधारण शब्दोंकी अपेक्षा, परब्नह्मके वाचक विशेष झब्दोंका जगह-जगह 
प्रयोग हुआ है-- ' 
सम्बन्ध-इसी बातको हढ़ करनेके लिये दूसरा कारण अस्तुत करते हैं-- 


७ ® 
स्पयमाणमचुमानं स्यादिति ॥ १ । २।२५॥ 
स्मर्यमाणस्‌ = स्सृतिमें जो चिराटस्वरूपका बर्णन हे, वह; अनुमानम्‌ = 
मूलभूत श्रतिके वचनका अनुमान कराता हुआ वैइवानरके “परमेश्वर” होनेका 
निश्चय करानेवाला दै; इति स्यात्‌ = इसलिये इस प्रकरणमें वैइबानर परमात्मा 


| र 
ब्याख्या-महाभारत, शान्तिपव ( ४७ । ७० ) में कहा दै— 


'यस्याग्निरास्यं द्ौर्मूघो खं, नाभिश्चरणौ क्षितिः । 
सूयेश्चक्षुः दिशः श्रोत्रं तस्सं लोकास्मने नमः॥' 


अग्नि जिसका मुख, लोक मस्तक, आकाश नाभि, प्रथिबी दोनों ; 


चरण, सूये नेत्र तथा दिशाएँ कान हैँ, उस सबलो कस्वरूप-परमात्माको नमस्कार 
हे ।? इस प्रकार इस स्सृतिमें परमेश्वरका अखिल विइवके रूपमें वर्णन आया 
है । स्मृतिके बचनसे उसकी मूळमूत किसी श्रुतिका होना सिद्ध होता है। 
उपयुक्त छान्दोग्य-श्रुतिमें जो वैइबानरके खरूपका वर्णन है, वही पूर्वो स्घृति- 
वचनका मूळ आधार है । अतः यहाँ उस परतद्याके विरादरूपको ही वैशबानर 
कहा गया है यह बात स्मृतिसे भी सिद्ध होती है ।- अतएव जहाँ-जहाँ आत्मा 
'या परमात्माके वर्णनमें 'वैद्बानर' शब्दका प्रयोग आवे, वहाँ उसे परत्रद्मके ' 
बिराटस्वरूपका ही वाचक मानना चाहिये; जठरानड या जीवात्माका नहीं। 
माण्डक्योपनिषद्‌में जरद्यके चार पादोंझा वणेन करते समय त्रद्मका पहला पाद 
शैरपानरको बताया है । वहाँ भी वह प्रमेश्वरके विरादस्वरूपका ही बाचक है; 
जठराग्नि या जीवात्माका नहीं। पर 
सम्बन्ध-उपयुक्त बातकी सिद्धिके लिये सूत्रकार स्वयं ही स्का उपस्थित करके 

उसका समाप्तान करते हैं 


शब्दादिभ्योऽन्तःग्रतिष्ठनाच् नेति चेन्न तथा रृष्टधुपदेशाद- 
मम्भवारपुरुषमपि चैनमधीयते,॥ १।.२ । २६ ॥ 
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चेत्‌ = यदि कहो; शुब्दादिभ्य?=शञ्चव्दादि हेतुआँसे अर्थात्‌ अन्य श्रुतिमें 
वैश्वानर शब्द अग्निके अथमें विशेषरूपमे प्रयुक्त हुआ है ओर इस मन्त्रमें गाहपत्य 
आदि अर्तियोंको चैश्वानरका अङ्ग घताया गया है, इसलिये; चतथा; अन्तः- 


प्रतिष्ठा नाव = ्रतिमें वैश्वानरको शरीरके भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है, इसलिये 
भी; न =( यहाँ वैश्वानर शव्द परब्रह्म परमात्माका वाचक ) नहीं दै; इति न= तो 
यह कहना ठीक नहीं हैं; तथा दृष्टयुपदेशात्‌ क्योंकि वहाँ वेश्वानरमें ब्रहम इ्ि 
करनेका रपदेश है; असम्भवात्‌= (इसके सिवा) केबल जठरानलका विराद्रूपमें 
वर्णन होना सम्भव नहीं है, इसलिये; च=तथा; एनम्‌ =इस वैश्वानरको; 
पुरुषम्‌ = “पुरुषः नाम देकर; अपि=भी; अघीयते-ठपढ्ते हैं ( इसळिये उक्त 
प्रकर्‌णमें वैश्वानर शब्द परप्रह्मका दी वाचक है ) । 


व्याख्या-यदि कद्दो कि अन्य श्रृतिमें 'स यो दैेतमेवमग्नि वैश्वानरं पुरुषविधं 
पुरुषेऽन्तःप्रतिछठितं वेद्‌ ।? ( शतपथन्ना० १०। ६। १। ११) अथीत्‌ 'जो इस 
वैश्वानर अग्निको पुरुषके आकारका तथा पुरुषके भीतर प्रतिष्ठित जानता है 0 
इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्निके विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुआ दे, तथा जिस 
्रतिपर विचार चळ रहा दै, इसमें भी गार्हपत्य आदि तीनों अर्नियोंको 
वैश्वानरका अङ्ग बताया गया है । इसी प्रकार भगवदूगीतामें भी कद्दा है कि 'में 
ही वरैश्वानररूपसे प्राणियोंके झरीरमें स्थित हो चार प्रक्रारके अन्नका पाचन करता 
हैं" (१५। १४) इन सब कारणोंसे यदो वैश्वानरके नामसे जठराग्निका ही 
बर्णन हैं, परमात्माका नहीं, तो ग्रह कहना ठोक नहीं दै; क्योंकि ्तपथत्राद्मणकी 
श्रृतिमें जो वैश्वानर अग्निको जाननेकी बात कह्दी गयी है, वह जठराग्निमें ब्रह्म 
दृष्टि करानेके उहेडयसे ही है। यदि ऐसा न होता तों उसको पुरुष नहीं कहा 
जाता। तथा श्रीमद्भावदूगीतमें भी जो वैश्वानर अरितिको सब प्राणियों के 
जरीरमें स्थित बताया है, वहाँ मी उसमें परमात्मचुद्धि करानेके लिये भगवानने 
अपनी विभूतिके रूपमें दी कद्दा है। इसके सिवा, जिसपर विचार चल रहा है, 
` उस श्रतिमे समस्त ब्रह्माण्डकों “वैश्वानरः का शरीर बताया है, सिरसे लेकर 
चैरोंठक उसके अज्जोंमें समस्त छोकोंकी कल्पना की गयी है। यद्द जठराग्निके 
लिये असम्भव भी है। एवं शतपथश्राह्मणमें तथा यहाँ भी इस वैश्वानरको पुरुषके 
.._ आकारबाढा और पुरुष कहा गया हे; जो कि जठराग्निके उपयुक्त नहीं है । 
¦ ` „इन सब कारणोसे इस प्रकरणमें कद्दा हुआ वैद्वानर परत्रहा परमेश्वर दी दै । 
, ' जठराग्नि या अन्य कोई नहों। 
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सम्बन्ध- इस ग्रसङ्गमं प॒थक-प॒थक उपास्यरूपसे आये हुए “दिव”, आदित्य, 
“वायु, आकाश; जल! तथा पृथिवी’ भी वैश्वानर नहीं हुँ; यह सिद्ध 
` क्वरनेके लिये कहते हुँ-- 


अत एव न देवता भूतं च ॥ १। २।२७ ॥ 


अतः= उपयुक्त कारणोसे; एव =द्दी ( यहद भी सिद्ध होता है कि); 

देवता "यो, सूये आदि ठोकोंके अधिष्ठाता देवगण; च=भर; भूतम्‌ = 
आकाश आदि भूतसमुदाय ( भी ); न = वैश्वानर नहीं हें 

व्याख्या--उक्त प्रकरणमें 'यौ', सूयै' आदि ढोकोंकी तथा आकाश, वायु 
आदि भूतसमुदायकी अपने आत्माके रूपमें उपासना करनेका प्रसङ्ग आया हे 
इसलिये सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं कि पूवसू मे बताये हुए कारणोंसे यह भी 
समझ जेना चाहिये कि उन-उन छोकोंके अभिमानी देवताओं तथा आकाश 
आदि भूतोंका भी 'वैश्वानर' झन्दसे ग्रहण नहीं दै; क्योंकि समस्त ्रह्मण्डको 
वैश्वानरका शरोर बताया गया हैँ. । यह कथन न तो देवताओंके छिये सम्भव 
हो सकता है और न भूतोंके लिये ही । इसलिये यही मानना चाहिये कि “जो 
विश्वरूप भी हे और नर (पुरुष) भी, वह वैश्वानर दै ।! इस व्युसत्तिके 
अनुसार परन्रह्म परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया है | 

सम्बन्ध-पहले २४ वें सूत्रमें यदद वात बतायी गयी है कि शतपथमाझणके 
मन्त्रमे जो वेश्वावर अरनिको जावनेकी वात कही गयी है, वह जटरार्तिमं बहि 
करानेक्रे उद्देश्यसे हे | इससे ऐसा प्रतीत होता है फि ग्यालमाम-शिलामे विप्णुको 
उपासनाके सश . यहाँ वैश्वानर? नामक जठराग्निमें परमेश्वरका ग्रतीकोपासना 
बतलानेके लिये वैश्वानर? नामसे उस ब्रह्मक़ा वर्णन है, अतः इसपर सूजकार 
आचायं जेमिनिका मत बतलाते हैं-- 


साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १ । २। २८ ॥ 


साक्षात्‌ = 'वैश्वानर शब्दको साक्षात्‌ परत्रह्का वाचक माननेमेंः अपिं = 
भी; अविरोधस्‌ =कोई विरोध नहीं है, ऐसा; जैमिनिः ( आह ) =आचाये 
जैमिनि कहते हैं । 


व्याख्या-अ247 जैमिनिका कथन दै. कि वेश्वातर शब्दको साक्षात्‌ विश्वरूए 
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परमात्माका वाचक माननेमें कोई विरोध नहीं दै । अतः यहाँ जठराग्निको .. 

प्रतीक मानकर उसके रूपमें परमात्माकी उपासना माननेको कोई आवश्यकता 


नहीं हे । - 


सम्बन्ध-उपर्युक्त सूत्रोद्वारा यह बात पिच की गयी कि विधानर! चामसे 
इस ग्रकरणमें परब परमात्माका ही वणेन किया गया हे, परंतु निर्षिकार 
निराकार अव्यक्त परजक्ष परमात्माको इस प्रकार साकार विराटरूपमें देश-विशेषत्ते 
सम्बद्ध बतलाना किस अभिप्रायपै है? निगुण-निराकारकों सगुण-साकार बताना । 
विरुद-सा प्रतीत होता है। हसपर १९ वे सूत्रसे रे? वें तक विभि आचायों- 
का मत बताते हुए अन्तमें ३२ वे सूत्रमें अपना सिद्धान्त कहकर सूत्रकार हस | 
दूसरे पादको समाप्त करते हँ-- ' 


अभिग्यक्तेरित्याइमरथ्यः ॥ १ । २ । २९ ॥ 


. अभिव्यक्ते-( भक्तोंपर अनुम करनेके लिये) देश-विशेषमें ब्रह्मका 
` प्राकट्य होता है, इसलिये; ( अविरोधः = ) कोई विरोध नहीं है; इति ऐसा; | 
आइमरथ्य!= आइमरथ्य आंचाये मानते हैं। ` ही 
_ब्याख्या-झआइमरथ्य आचारीका कहना है कि भक्तजनोपर अनुग्रह करके | 
उन्हें दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ समय-समयपर उनको भ्रद्धाके अनुसार 
नाना रूपमें प्रकट होते हैं; तथा अपने अक्तांको दशंन, स्प और प्रेमालाप | 
आदिके दारा सुख पहुँचाने, उनका उद्धार करने ओर जगतूमें अपनी कीति | 
कैळाकर उम्रके कथन-मननद्वारा साघर्कोको परम लाभ पहुँचानेके लिये सगबान्‌ | 
मनुष्य आदिके रूपमे भी समय-समयपर प्रकट होते हैं। यह घात उपनिषद्‌ | 
(केन०३।२), गीता (४।६-९) और अन्यान्य सदूमन्थोसे भी ' 
प्रमाणित है । इस कारण बिराद्रूपमें उस परन्रह्म परमात्माको सगुण-साकार | 
तथा देश-विशेषसे सम्बन्धित साननेमें कोई विरोध नहीँ है; क्योकि ब | 
सर्वसमर्थ भगवान्‌ देश-काळातीत और देश-काठसे सम्बन्ध रखनेवाला भी है। | 
बह जिस प्रकार निर्गुण-निराकार दे, उसी प्रकार सरुण-साकार भी है। यह . 
बात माण्इक्योपनिषदूमें परत्रह्म परमात्माके चार पार्दोका वर्णन करके भळी- | 
भाँति समझायी गयी दै। | 
> सम्बन्-अब इस विषयमे बादरि आचवायका मत उपस्थित करते हैं-- 


अनुस्मृतेबोदरिः ॥ १। २। ३० ॥ 
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अनुस्मते! = विराट रूपमें परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करनेके लिये, उसको 
देश-विशेंषसे सम्बद्ध घतानेमें; (अविरोधः=) कोई बिरोध नहीं दै; (इति=) 
ऐसा; बादरि३--बादरि नामक आचाये मानत हैं | 
व्याख्या--परत्नह्म परमेश्वर यद्यपि देशकालातीत हैं. तो भी उनका निरन्तर 
भजन, ध्यान और स्मरण करनेके लिये उन्हें देश-विशेषमें स्थित विराट्खरूप 
मानने, कहने और समझनेमें कोई विरोध नहीं है, क्‍यों क भगवान्‌ सवेसमर्थ 
हैं। उनके भक्त उनका जिस-जिस रूपमें चिन्तन करते हैं, उनपर कृपा करनेके 
लिये वे उसी-उसी रूपमें उनको मिलते हैं ।# | 
सम्बन्ध--इसी विषयमें आचाय जेमिनिका मत बताते हँ-- 


सम्पत्तेरिति जैमिनितथा हि दशयति ॥ १। २। ३१ ॥ 


सम्पत्तेः =परत्रह्म परमेश्वर अनन्त ऐश्वयेसे सम्पन्न है, इसलिये ( उसे 
_ देशा-विशेषसे सम्बन्ध रखनेबाळा माननेमें कोई विरोध नहीं है ); इति = ऐसा; 
जैमिनि१--जैमिनि आचाय मानते हैं; हि=क्योंकि; तथा ऐसा ही भाव; 
दर्शयति-- दूसरी भुति भी प्रकट करती है । 

व्याख्या--आचार्य जैमिनिका, यह कथन है कि परन्रह्म परमेश्वर अनन्त ऐश्वयेसे 
सम्पन्न है, अतः उस निर्विकार, निराकार, देशकाछातीत परमात्माको सगुण साकार 
और किसी देश-विशेषसे सम्बन्ध रखनेवाला माननेमें कोई विरोध नहों है; 


क्योंकि दूसरी श्रृति भी ऐसा ही आव प्रकट करती है। ( झु० उ० ९। १1४ ) | 
सम्बन्ध-अब सूत्रकार अपने मतका वर्णन करते हुए इस पादका उपसंहार 


करते हुँ चेनमस्मिन्‌ 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ १।२। ३२ ॥ 
अस्मिन्‌ =इस वैदिक सिद्धास्तमें; एनस्‌ = इस परमेश्वरको; ( एवम्‌ )= 
ऐसा; च=दी; आमनन्ति= प्रतिपादन करते हैं। 
7 ३ द्चीयद्धागवतमं मी ऐसा ही कहा गया है-- 
यद्यद्धिया त उदग्राय विभावयन्ति तत्तदवः प्रणयसे सदजुप्रहाय । ( ६।९। ३२) 
“मद्दान्‌ यशस्वी परमेश्वर! आपके मक्तजन अपने इुदयमे आपको जिस-जिस रूपमै 
चिन्तन करते हैं, आप उन संत-मद्दानुमावौपर अनुग्रह करनेके लिये वदह्दी-वही शरीर 


घारण कर ढेतै दै ।' ; 
+ यह मन्त्र पृष्ठ ५९ के अन्तगंत २३ वें सूजी व्याख्यामे अर्थसहित आ गया है। 


दे 
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व्याख्या-इस वैदिक सिद्धान्तेमै सर्वव्यापी, सवेशकिमान्‌) सबक निवास- 
स्थान, सवसमंथ परंत्रह्म परमेश्वरका ज्ञानीजन ऐसा ही .प्रतिपादन करते हें# 
इस विषयमें झा ही प्रमाण है। युक्ति-प्रमाण यहाँ नहीं चल सकता; 
क्योंकि परमात्मा तकेका विषय नहीं हे । वह सगुण, निर्गुण. साकार- 
निराकार, सविशेष-निर्विशेष आदि सघ कुछ है । यहद विश्वास करके साधकको 
उसके स्मरण और चिन्तनमें ळग जाना चाहिये । वह व्यापक मगवान्‌ 
सभी देशम सबंदा विद्यमान दै । अतः उसको किसी भी देश-विशेषस संयुक्त 
मानना विरुद्ध नहीं है तथा वह सब देशोंसे सदा ही निर्डिप्त है । इस 
कारण उसको देशकाढातीत मानना भी उचित ही है। अतः सभी आचायोॉकी 
मान्यता ठीक हे । 





दूसरा पाद्‌ सम्पूर्ण 
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अ भनाधनन्त कलिहस्य मध्ये विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपासैः ॥ 
( इश्रेता० ५ । १३) 
दुगम संसारके भीतर व्यास, आदि-अन्तसे रहित, समस्त जगत्‌की रचना करने- 
वाले, अनेक रूपघारी, समस्त जगतको सब्र ओरसे घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वरको 
जानकर मनुष्य समस्त बन्घनोसे सबंथा मक्त हो जाता है । 





96१191 व 09009 91 010. 
दिइ स्त्रामी श्री सतपानन्द जी लाथ 
Dandi Swamy Smee Satmananda Jee Teer. 


तीसरा पाद 


सम्बन्ध-पहले दो पादोंमें सर्वान्तर्यामी परब्रह्म परमात्माके व्यापक रूपका 
भलीभाँति प्रतिपादन किया गया | अब उसी परमेश्वरको सबका आघार 
बतलाते हुए तीतरा पाद आरम्भ करते हें-- 


युभ्वाय्यायतनं सशब्दात्‌ ॥ १। ३। १॥ 


द्ास्वाद्यायतनम्‌ = ( उपनिषदोंमें ) जिसको खगं और प्रथिवी आदिका 
आधार बताया गया है ( वह परन्रह्म परमात्मा ही दे ); स्वशब्दात्‌ = क्योंकि 
वहाँ उस परमात्माके घोघक “आत्मा” शब्दका प्रयोग हे। 
व्याख्या--मुण्डको पनिषद्‌ ( २। २। ५) में कह्दा गया है कि-- 
` “यस्मिन्‌. द्यौः पृथिवी चान्तरिश्रमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वेः । 
तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथाम्ृतस्येष सेतुः ॥' 
अर्थोत्‌ ‘जिसमें स्वग, प्रथिवी और उसके बीचका आकाश तथा समस्त 
प्राणोंके सहित मन शुँथा हुआ दे, उसी एक सबके आत्मरूप परमेश्वरको 
जानो, दूसरी सब बातोंको सवथा छोड़ दो। यद्दी असृतका सेतु है।? 
इस मन्त्रमें ज्ञिस एक आत्माको उपयुक्त ॐचे-से-ऊचे खर्ग और नीचे एथिवी 
आदि सभी जगतका आधार बताया है; वह परन्रह्म परमेश्वर ही दै, जीवात्मा 
या प्रकृति नहीं; क्योंकि इसमें परब्रह्मबोघक “आत्मा' शब्दका प्रयोग है । 


सम्बन्ध--उपयुँक बातकी सिद्धिके लिये दूसरा हेतु देते हैं-- 


मुक्तोपसृप्यन्यपदेशात्‌ ॥ १। ३। २ ॥ 
युक्तापसृप्यव्यपदेशात्‌ = ( उस सर्वाधार परमात्माको ) सुक्त पुरुषोंके 
लिये प्राप्तव्य बतलाया गया है, इसलिये ( वह जीवात्मा नहीं हो सकता ) । 
व्यार्या--उक्त उपनिषदूमें दी आगे चलकर कहा गया है कि 
“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्ञामरूपाढिसुक्तः परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥' (झु०४०३।२।८) 
जित प्रफार बहती हुई नदियाँनाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें बिढीन हो जाती 


६८ वेदान्त-दशन [ पाद्‌ ३ 
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हैं, चेसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तस-से-उत्तस दिव्य परस 
पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।' 
इस प्रकार भ्रुतिने परमपुरुष परमात्माको मुक्त (ज्ञानी) पुरुषोंके लिये 
प्राप्तव्य बताया है; इसलिये ( मु० ३०२। २। ५) में युलोक और पथिवी | 
आदिके आघाररूपसे जिस “आत्मा! का वर्णन आया है, वह 'जीवात्मा' नहीं, 
साक्षात्‌ परप्रह्म परमात्मा ही है । इसके पूवंवर्ती चौथे मन्त्रमें भी परमात्माको | 
जीवात्माका प्राप्य घताया गया है | वह मन्त्र इस प्रकार है- 
'प्रणबो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌॥' | 
“प्रणब तो घनुष है और जीवास्मा बाणके सदृश है | त्रद्दाको उसका लक्ष्य < 
कहते हैं । प्रमादरद्वित ( सतत सावधान ) मनुष्यके द्वारा ब्द ढक्ष्य बाँधा जाने | 
योग्य है; इसलिये साधकको उचित है कि उस लक्ष्यको बेघकर घाणकी ही | 
भाँति उसमें तन्मय हो जाय-सब बन्धनोंसे मुक्त हो सदा परभेश्वरके चिन्तनमें 
ही तत्पर रहकर तन्मय हो जाय।' ` 
इस प्रकार इस प्रसङ्गमें जगह-जगइ परमात्माको जीवका प्राप्य बताये - 
जानेके कारण पूर्वोक्त श्रतिमें वर्णित युलोक आदिका आधारभूत आत्मा परत्रह् 
हो दो सकता हे; दूसरा कोई नहीं । | 
सम्बन्ध- अब यहाँ यह शङ्का होती है कि प्रथिवी आदि सम्पूणं भूत- | 
प्रपञ्च जड प्रकृतिका कायं हे; कार्यका आधार कारण ही होता है; अतः प्रधान | 
( जड प्रकृति ) को ही सबको आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है? इसपर | 
कहते हैं-- | 
नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ १। ३। ३ ॥ | 
अनुमानम्‌ = भनुमान-कहिपत प्रधान; न= द्ुडोक ओर परथिवी आदिका | 
नाधार नहीं हो सकता; अतच्छब्दात्‌र- क्योंकि उसका प्रतिपादक कोई शब्द | 
( इस प्रकरणसें ) नहाँ है। क्‍ | 
व्याख्या--इस प्रकरणमें ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है, जो जड 
प्रकृतिको स्वगं और प्रथिवी आदिका आधार घताता हो । अतः उसे इनका 
आधार नहीं माना जा सकता । वह जगतका कारण नहीं दै, यद बात तो पहले 
ही सिद्ध की जा चुकी हे। अतः उसे कारण बताकर इनका आधार साननेकी 
तो काई सम्भावना ही नहाँ है । 





खुद ३०-५६] छच्याय १ ६९ 
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सम्बन्ध-अक्कतिका वाचक शब्द उस ग्रकरणमें नहीं है यह तो ठीक है। 
परंतु जीवात्माका वाचक “आत्मा” शब्द तो वहाँ है ही, अतः उत्तीको दुलोक 
आदिका आधार माना जाय तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते हैं--- 


भाणसुच्च ॥ १॥ ३।४॥ 
प्राणथृत्‌ = प्राणघारी जीवात्मा; च = भी; (न्‌ = ) युढोक आदिका आधार 

नहों हो सकता; ( क्योंकि उसका वाचक शब्द भी इस प्रकरणमें नहीं हे) । 

व्याख्या-जेसे प्रकृतिका वाचक शब्द इस प्रकरणें नहीं दे, वैसे दी 
जीवात्माका बोघक शाब्द भी नहों प्रयुक्त हुआ है। 'आत्मा' शब्द अन्यत्र 
जीबात्माके अथंमें प्रयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणमें बद्द जीवात्माका वाचक नहीं 
है; क्‍योंकि ( झु० ३०२ ।२। ७) मै इसके लिये 'आनन्दरूप' और 'असृत' 
विश्षेषण दिये गये हैं; जो कि पर्रम परमात्माके ही अनुरूप हैं। इसलिये 
प्राणघारी जीवात्मा औी दुढोक आदिका आधार नहीं साना जा सकता। 

सम्बन्ध--उपयुक्त अभिग्रायकी सिद्धिके लिये दूसरा कारण देते हैं-- 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ १ । ३। ५ ॥ 
सेदव्यपदेशात्‌ = यहाँ कद्दे हुए आत्माको जीवात्मासे भिन्न घताये जानेके 
कारण; ( प्राणभृत्‌ न= ) प्राणघारी जी वात्मा सबका आधार नहीं हद 
व्याख्या--इसी मन्त्र ( झु० ४०.२ ।२। ५) में यहद बात कही गयी है कि 
“उस आत्माको जानो ।' अतः ज्ञातव्य आत्मांसे उसको जाननेवाला मिन्न दोगा 
दी । इसी प्रकार आगेबाळे मन्त्र ( सु० ४०३। १। ७) में उक्त आत्माको द्रष्टा 
जीवात्माओकी हृदय-गुफामें छिपा हुआ बताया गया है ।# इससे भी ज्ञातच्य 
आत्माकी भिन्नता सिद्ध होती है; इसलिये इस प्रकरणमें बतळाया हुआ युछोक 
आदिका आधार परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा नहीं । 
सम्बन्ध-यहाँ जीवात्मा ओर जड ग्रकृति दोनों ही चुलोक आदिके आधार 
नहीं हैं, इसमें दूसरा कारण बताते हैं-- 
प्रकरणांत ॥ १। ३।६॥ 
प्रकरणातर-यहाँ परत्र परमात्माका प्रकरण दै, इसलिये; ( भी यद्दी 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा और जड प्रकृति युछोक आदिके आधार नहीं हैं ) ति दुढोक आदिके आधार नहीं है) । 
® दूरस्सुदुरे तदिहान्तिक च पइयरिस्वदैव निहितं गुद्दयाम्‌ ॥ (सु०३।१। ७) 


७० वेदान्त-द्शंन [ पाद्‌ ३ 
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व्याख्या--इस प्रकरणमें आगे-पीछेके सभी मन्त्रॉमें उस परमात्माको 
सर्वाधार, सबका कारण, सर्वेज्ञ और सर्वे शक्तिमान्‌ घताकर उसीको जीवास्माके 
लिये प्राप्तव्य ब्रह्म कद्दा दै; इसलिये यद्दी सिद्ध होता है कि जीवात्मा ओर 
परमात्मा एक दूसरेसे भिन्न हैं तथा यहाँ बतलाया हुआ खग और परथिवी 
आदिका आघार बह परब्रह्म ही दै; जीव या जड प्रकृति नहीं । 
सम्बन्ध-इसके सिवा- | 


स्थित्यदनाभ्यां च ।। १। ३। ७॥। 


खित्यदनाम्यास्‌= एककी शरीरमें साक्षीरूपसे स्थिति और दूसरेके द्वारा 
सुख-दुःखप्रद विषयका उपभोग बताया गया दै, इसलिये; च= भी ( जीवात्मा 
और परमात्माका भेद सिद्ध होता है ) । 

व्याल्या-सुण्डकोपनिषदू (३। १।९) में तथा इवेताइवतरोपनिषदू 
(४।६) में कहा है-- 

“द्वा सुपणी सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाृत्त्यनइनज्नन्यो अभिचाकशीति ॥' 

(एक साथ रहते हुए परस्पर सख्यभाव रखनेवाले दो पक्षी 
( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही शरीररूप बक्षका आश्रय लेकर रहते हैं। 
उन दोनोंमंसे एक ( जीवात्मा) तो उस वृक्षुके कर्मफटखरूप सुख-दुःखोंका 
स्वाद ले-डेकर ( आसक्तिपूर्वक ) उपभोग करता दै, किंतु दूसरा ( परमात्मा ) 
न खाता हुआ केवल देखता रहता है।' इस बणंनमें जोवात्माको कमेफलका 
भोक्ता तथा परमात्माको केबल साश्षीरूपसे स्थित रहनेवाढा बताया गया दै । 
इससे दोनोंका भेद स्पष्ट है। अतः इस प्रकरणमें द्युलोक, प्रथिवी आदि 
समस्त जड-चेतनात्मक जगतका आधार परन्रह्म परमेश्वर दी सिद्ध होता है; 
जीवात्मा नहीं | 

सम्बन्ध-पूर्व प्रकरणमें यह बात कहीं गयी कि जिते द्युलोक ओर प्रथिवी 
आदिका आधार बताया गया है, उसीको “आत्मा! कहा गया हे; अतः वह 
परअह्म परमात्मा ही है; जीवात्मा नही । इसपर यह जिज्ञासा होती हे कि 
छान्दोग्योपनिषद्के सातवें अध्यायमें नारदजीके द्वारा आत्माका स्वरूप पूछे 
जानेपर सनत्कुमारजीने क्रमशः नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, 
बल, अच्च, जल, तेज, आकाश, स्मरण ओर आशाको उत्तरोचर बड़ा बताया 





सूत्र ५-८] अध्याय १ - ७१ 

कऋकमकक कक जमा कुक कक हू कमकक कक गर म कम कम न कुक काने कक के के | क गय कू के पप पि ही 
है। फिर अन्तमें प्राणको इन सबकी अपेक्षा बड़ा बताकर उसीकी उपासना 
करनेके लिये कहा है । उसे सुनकर नारदजीने फिर कोई अश्न नही किया हे | 
इस वर्णनके अनुसार यदि इस प्रकरणमें सबसे बड़ा प्राण है और उसीको 
“भूमा” एवं 'आत्मा' सी कहते हैं, तब तो पूवं अकरणमें सी सबका आधार 
आणश्ब्दवाच्य जीवात्माको ही मानना चाहिये; इसका समाधान करनेके लिये 
आगेका ग्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


भूमा सम्प्रसादादष्युपदेशात्‌ ॥ १। ३। ८ ॥ 


भूमा= ( उक्त प्रकरणमें कद्दा हुआ ) “भूमा' ( सबसे बड़ा ) ब्रह्म दी है; 
सम्भ्रसादात्‌ = क्योकि उसे ग्राणशब्दवाच्य जीवात्मासे भी; अधि=ङप 
( बड़ा ); उपदेश्ञात्‌=बताया गया दै । 


व्यास्या--उक्त प्रकरणमें नाम आदिके क्रमसे एककी अपेक्षा दूसरेको 
घड़ा बताते हुए पंइद्रवें खण्डमें प्राणको सबसे घडा बताकर कहा है--'यथा 
वा अरा नाभौ समपिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सवे_ समर्पितम्‌ । प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय द्दाति। प्राणो हृ पिता प्राणो माता 
घ्राणो आता म्राणः स्वसा प्राण आचायेः प्राणो घ्राह्मणः ।? ( छा० ड० ७। १५। १) 
अर्थात्‌ 'जेसे अरे रथचक्रकी नाभिके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त 
जगत्‌ प्राणके आश्रित हे, प्राण ही प्राणके द्वारा गमन करता हे, प्राण ही 
प्राण देता हे, प्राणके लिये देता दै, प्राण पिता है, प्राण माता दवै, प्राण 
आता है, प्राण बहिन है, प्राण आचाय है और प्राण द्वी घ्राह्मण है ।' इससे 
यह मालूम होता है कि यहाँ प्राणके नामसे जीवात्माका वर्णन है; क्योंकि 
सूत्रकारने यहाँ उस प्राणका ही दूसरा नाम “सम्प्रसाद? रक्खा है और सम्प्रसाद्‌ 
नाम जीवात्माका है, यह घात इसी उपनिषदू ( छा० ० ८।३। ४) में 
स्पष्ट कही गयी हे। इस प्राणश्च्द्वाच्य जीवात्माके विषयमें आगे चलकर 
यह भी कहा हे कि 'यह सब्र कुछ प्राण ही दे; इस प्रकार जो चिन्तन करने- 
वाळा, देखनेवाळा और जाननेवाळा दै, वदद अतिवादी दवता दै ? इसलिये यहाँ 
यह घारणा होनी स्वाभाविक है कि इस भ्रकरणमें प्राणशच्द्वाच्य जीवात्माको 
दी सबसे बडा बताया गया है; क्योंकि इस उपदेशको सुनकर नारद्जीने पुनः 
अपनी ओरसे कोई प्रश्‍न नहीं उठाया। मानो उन्हें अपने प्रइनका पूरा उत्तर 
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सिढ गया दो । परंतु अगवान सनत्कुमार तो जानते थे कि इससे आगेकी घात 

समझाये बिना इसका ज्ञान अधूरा ही रह जायगा, अतः उन्दोंने नारदजीके 

बिना पूछे दी सत्य शब्द्से वद्धका प्रकरण उठाया अथोत्‌ “तूर शब्दका भर योग 

करके यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक अतिवादी तो चह दै, जो सत्यको 

जानकर उसके घळपर प्रतिवाद करता है।' इस कथनसे नारद्के सनमें सत्य 
तक्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जाननेके साघनरूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, 
निष्ठा और क्रियाको घताया। फिर सुखरूपसे भूमाको अर्थात्‌ सबसे महान्‌ 
परत्रह्म परमात्माको बतळाकर प्रकरणका उपसंहार किया। इस प्रकार 
प्राणशव्दचाच्य जीवात्हासे अधिक ( घड़ा.)) भूमाको घताये जानेके कारण 

इस प्रकरणमें 'भूमा' शब्द सत्य ज्ञानानस्द्स्वरूप सञ्चिदानन्द्घन परन्रह्म 
परमातमाका ही बाचक है। प्राण, जोवात्मा अथवा प्रकृतिका बाचक नहीं । 


सम्बन्ध-श्तना ही नही, अपितु-- 
धर्मोपपत्तेश्च ॥ १ । ३। ९ ॥ 


धर्मोपपत्ते; = (डक्त प्रकरणमें) जो भूमाके धमे बतळाये गये हैं, वे भी अहामें 
ही सुसंगत दो सकते हैं, इसलिये; च=भी; ( यहाँ 'भूमा' ब्रह्म दी दै.) । 


व्याख्या-पर्वोक्त प्रकरणमें उस भूमाके घर्मोका इस प्रकार वणेन किया गया 
है--(यन्न नान्यत्‌. पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमाथ यत्रान्य. 
पष्यत्यन्यच्छ्नुणोत्यन्यद्‌ विज्ञानाति तदल्पं यो चै भूमा तद्सृतमथ यदृर्पं तन्म- 
त्यम्‌ । स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति र्वे महिम्नि ।' (छा० उ० ७। २४ । १) 
अर्थात्‌ “जहाँ पहुँचकर न अन्य किसीको देखता है, ज्ञ अन्यको सुनता दै, न 
अन्यको जानता है, वह भूमा है। जहाँ अन्यको देखता, सुनता और जानता 
है, वह अस्प दै । जो भूमा है, बही अमृत हे ओर जो अर्प है, वह नावान 
है । इसपर नारदने पूछा-भगवन ! बह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है १” उत्तरम 
सनत्कुमारने कहा--“अपनी महिमामें ! आगे चलकर फिर कद्दा है कि “धन, 
सम्पत्ति, मकान आदि जो महिमाके नामसे प्रसिद्ध हैं, ऐसी महिमामें वद 
भूमा प्रतिष्ठित नहीं है; किंतु वह नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दायें और बायें है 
तथा वही यहद सघ कुछ है।' इसके घाद उस भूमाको ही आत्माके नामसे 
कहा है और यह भी घताया दै कि “आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, 
दायें और बायें है तथा वही सब कुछ है। जो इस प्रकार देखने, मानने तथा 
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विशेष रूपसे जाननेवाळा है, बह. आत्मामें ही क्रीडा करनेवाला, आत्मामें ही 
रतिवाळा, आस्मामें ही जुड़ा हुआ तथा आस्मामें ही आनन्द्वाला है ।' इत्यादि । 
इन सच घर्मोंकी सङ्गति परत्रह्म परमात्मामें ही ळग सकती है, अतः बही इस 
प्रकरणमें “भूमा? के नामसे कद्दा गया दै । 
सम्बन्ध--पूवं ्रकरणमें भूमाके जो घम बताये गये हैं, वे ही बहदारण्यको पनिषद्‌ 
( २।८।७) में अक्षर? के भी घमं कहे गये हँ | अक्षर शब्द ग्रणवरूप वर्णका 
भी वाचक है; अतः यहाँ अक्षर” शब्द किसका वाचक है ? इसका निर्णय करनेके 
लिये अगला प्रकरण आरम्भ क्रिया जाता है-- | 


अक्षरमम्बरान्तष्वृतेः ॥ १। ३। १० ॥ 


` अक्षरस्‌=( उक्त प्रकरणमें ) अक्षर शब्द परत्रह्म परमात्माका ही वाचक 
है; अम्बरान्तशतेः=क्योंकि उसको आकाशपयेन्त सम्पूणं जगतको धारण 
करनेवाला घताया गयाहै। ` 
व्यास्या--यह प्रकरण इस प्रकार है--“सा होवाच यद्ध्वं याञ्ञचवद्श्य दिवो 
यदवाक्‌ एथिव्या यदन्तरा द्यावाएथिवी इमे यदू भूतं च भवश्च मविष्यच्चेत्या 
चक्षुते कस्मिन्‌ तदोतं च प्रोतं चेति।' (३।८।६) गार्गीनि याज्ञवस्क्यसे 
पूछा--“याज्ञवस्श्य ! जो दुढोकसे भी ऊपर, एथिवीसे भी नीचे और इन 
दोनोंके बीचमें भी है तथा जो यहद प्रथिवी और दुढोक है, ये सब-के-सब एवं 
. जिसको भूत, भविष्यत्‌ और बतमान कहते हैं, वह काळ किसमें ओत-प्रोत हे?” 
इसके उत्तरमें याज्षवलक्ष्यने कद्दा-'गार्गि ! यह्‌ सघ आकाशमें ओत-प्रोत है ।' 
इसपर गार्गीने पूछा--'वद्द आकाश किसमें ओत-प्रोत है ९! (३।८। ७) तब 
याज्ञवह्स्यने कद्दा-'एतद्दे तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवद्न्त्यस्थूमनण्बहृ खमदी- 
घमळोदितमस्ने्म्‌ः ` “इत्यादि । दे गार्गि ! उस तत्वको तो ब्रह्मवेत्ताछोग 
अक्षर'कद्दते हैं। जो कि न स्थूळ दे, न सूक्ष्म दै, न छोटा है, न बड़ा है, 
न लाल है, न पीछा है, इत्यादि ( ३।८।८) इस प्रकार वह अक्षर आकाझ- 
' पयैन्त सबको घारण करनेवाला चताया गया है, इसलिये यहाँ “अक्षर” नामसे 
उस परब्रह्म परमात्माका दी वणन है, अन्य किसीका नहीं । 
सम्बन्ध-कारण अपने कार्यको घारण करता है, यह सभी मानते हैं। 
जिनके मतमें प्रकृति ही जगतका कारण है, वे उसे ही आक्षाग्रपर्यन्त समी | 
भूतको घारण करनेवाली मान सकते हें। अतः उनके मतानुसार यहाँ अक्षर 


? 
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क ही वाचक हो संकता है । इस झङ्काका निवारण करनेके लिये 
कह 
सा च प्रशासनात्‌॥ १ । ३। ११ ॥ 


च=ओर; सा=वह्द आकाशपयन्त सब भूतोंको धारण करनारूप क्रिया 
( परमेश्चरकी ही दै ); प्रशासनात्‌ = क्योंकि उस अक्षरको सबपर भळीसाँति 
शासन करनेवाला कहा है ! 

ब्याख्या--इस प्रकरणमें आगे चलकर कहा है कि "एतस्य वा अक्षरश 

प्रश्ञासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृती तिष्ठत एतस्य बा अक्षरस्य प्रशासने गागि 
दयावाप्रथिव्यौ विधृते तिष्ठत- इत्यादि” अर्थात्‌ “इसी अक्षरे प्रश्ासनमें सूयं 
और चन्द्रमा घारण किये हुए स्थित हैं, एवं गुढोक, एथिवी, निमेष, सुहुते, 
दिन-रात आदि नामोसे कहा जानेवाला काल-ये सघ विशेषरूपसे घारण 
किये हुए स्थित हैं । इसीके प्रशासनमे पव और पञ्चिमकी ओर बहनेवाढी सथ 
नदियाँ अपने-अपने निर्गम-स्थान पर्वतास निकलकर बहती हें ।? इत्यादि । 
(बृह०३०३।८। ९) इस प्रकार उस अक्षरको सबपर भालीभाँति शासन 
करते हुए आकाश्ञपर्य्त सघको धारण करनेवाला बताया गया है। यह काये 


जडप्रकृतिका नहों हो सकता । अतः वह सबको धारण करनेवाला अक्ष्रतत्त्व 
त्र्य ही हे, अन्य कोई नहीं । 
सम्बन्ध--इस के पिवा-- 


अन्यभावव्यावृत्तेश्र ॥ १ । ३ । १२ ॥ 
अन्यमावव्याइत्तः - यहाँ अक्षरमें अन्य ( प्रधान आदि ) के खक्षणोंका 
Br किया गया है इसलिये; च=भी ( 'अक्षर' शब्द ब्रह्मका ही वाचक 

) । 

व्यास्या-क्त प्रसङ्गमें आगे चलकर कहा गया हैं--'बह अक्षर देखने 
में न आनेबाला किंतु स्वयं सबको देखनेवाला है; सुननमें न आनेवाळा, 
किंतु स्वयं सुननेचाला है; मनन करनेमें न आनेवाळा कितु स्वयं मनन 
करनेवाळा है; जाननेमें न आनेवाला, किंतु स्वयं सबको अलीओंति 
जाननेवाडा है” इत्यादि । ( बृह० ३० ३।८। ११) इस प्रकार यहाँ उस 
अक्षरमें देखने, सुनने और जाननेमें आनेबाळे प्रधान आदिके धर्माका 


_निराकरण किया गया है;$ इसलिये भी “अक्षर शब्द विनाशशील जड है, क इसलिये मी 'अक्ष्र' शब्द विनाशशीछ जड 


` कै उपयुक्त भ्रुतिमें अक्षरकों सबद्रष्टा बताकर उसमें प्रकृतिके जडत्व और जीवात्माके 
अंल्पशत्व आदि घ्मोका भी निराकरण किया गया है। 
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हि? के और कै औ की ४ न्‍ के ही जो हि डी ७ डे ही उह उति है हिड हरे के फेरे गम तम को हु में २ जे पि फेर फेर हे ति फट ए फक पनि क का कक 
प्रकृतिका वाचक नहीं हो सकता। अतः यही सिद्ध दोता है कि यहाँ अक्षर” 

नामसे परत्रद्दाका ही प्रतिपादन किया गया दै । 


सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकरणमें अक्षरः शब्दको परनह्का वाचक सिद्ध किया 
गया; किंतु प्रश्नोपनिषद्‌ ( ५। २-७) में ॐकार अक्षरको परबह और 
अपरवह्म दोनोंक्रा प्रतीक बताया गया है अतः वहाँ अक्षरको अपरबह भी 
माना जा सकता है, इस झङ्काकी निवृत्तिके लिये अगला म्रफरण आरम्म किया 


जाता हे | 


ईश्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ १। ३। १३ ॥ 


ईक्षतिकमव्यपदेशात्‌ --यहाँ परमपुरुषको क्षते’ क्रियाका कमे बताये 
जानेके कारण; स;--वह परन्रह्म परमेश्वर दी (त्रिमात्रासम्पन्न ओम! इस 
अक्षरके द्वारा चिन्तन फरनेयोग्य घताया गया है ) । 


व्याख्या--इस सूत्रमें जिस मन्त्रपर विचार चल रहा है. वह इस प्रकार 
है-“य; पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैत्राक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 
सूर्य सम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिसु च्यत एवं ह वै स पाप्मना विनि- 
मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्‌ परात्परं पुरिशय 
पुरुषमीक्षते ।' ( प्रर उ० ५। ५) । अर्थात्‌ “जो तीन मात्राओंवाळे ओम” रूप 
इस अक्षरके द्वारा ही इस परम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता है, बह तेजोमय 
सूयैलोकमें जाता है तथा जिस प्रकार सर्प कँचुडीसे अलग द्वो जाता दै, ठीक 
उसी तरह वह पापोंसे सवथा सुक्त हो जाता है । इसके बाद बह सामवेदकी 
श्रुतियोंद्वारा ऊपर ब्रह्मरोकमें ळे जाया जाता है। वह इस जीव-ससुदायरूप 
परतत्त्वसे अत्यन्त श्रे अन्तयौमी परम पुरुष पुरुषोत्तमकों साक्षात्‌ कर लेता 
है।” इस मन्त्रमें जिसको तीनों मात्रा से सम्पन्न ॐॐझारके द्वारा ध्येय बत- 
छाया गया है, बह पूर्ण घ्रह्म परमात्मा ही दै, अपरन्नह्म नहीं; क्योकि उस ध्येय- 
को; जीव-समुदायके नामसे वर्णित हिरण्यगभरूप अपरन्रह्मसे अत्यन्त श्रेष्ठ 
घताकर ईक्षत' क्रियाका कमै बतळाया गया है । 


सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकरणमें मनुष्यश्रीररूप पुरम यन करनेवाले पुरुषको 
परबहा परमात्मा सिं किया गया है । केतु छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।१। १ ) 
में बमपुरान्तगत दहर ( सूक्ष्म) आकाझका वणेन करके उसमें स्थित वस्तुको 
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जाननेके लिये कहा है। वह एकदेशीय वर्णन होनेके कारण जीवपरक हो सकता 
हे । इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकरणमें दहर” नामसे कहा हुआ 
तत्त्व क्या हे इसपर कहते हैं-- 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १ । ३ । १४ ॥ 
दहर!--उक्त प्रकरणमें “ददर शब्दसे जिस ज्ञेय तत्वका वर्णन किया 
गया है, वह प्रह्म दी है; उत्तरेभ्यः = क्योंकि उसके पश्चात्‌ आये हुए बचनोसे 


यदी सिद्ध होता दै । 

ब्याख्या--छान्दोग्य (८ । १। १ ) में कह्दा है कि “अथ यदिदमस्सिन्छछा, 
पुरे दर पुण्डरीकं वेशम दृहरो5स्मिश्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदुन्तसदन्वेष्टव्यै तदू 
वाव विजिज्ञासितव्यम्‌)? अर्थात्‌. 'इस ब्रह्मके नगररूप मनुष्य-शरीरमे कमळके 
आकारवाला एक घर ( हृदय ) है, उसमें सूक्ष्म आकाश है। उसके भीतर जो 
बस्तु है, उसको जाननेकी इच्छा करनी चाहिय।' इस वणेनमें जिसे ज्ञातव्य 
बताया गया दै, बह 'दहर? शब्दका लक्ष्य परत्रद्दा परमेश्वर दी हे; क्योंकि 
आगेके वर्णनमें इसीके भीतर समस्त ब्रह्माण्डको निदित बताया है तथा उसके 
बिषयमें यह भी कहा है कि “यद आत्मा सब पापॉँसे रहित, जरामरणवर्जित, 
झोकशुन्य, भूख-प्याससे रहित, सत्यकाम तथा सत्यसंकरप है।! इत्यादि 
(८।१।५)। तदनन्तर आगे चढकर (छा० उ० ८। ३ ।४ में ) कदा ठै 
कि यही आत्मा, असुत, अभय और ब्रह्म दै । इसीका नाम सत्य दै।' इससे 
सिद्ध होता दे कि यहाँ “द्र शब्द परम्रद्यका ही बोधक है । 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


गतिशब्दाभ्यां तथा दृष्टं लिङ्गं च ॥ १। ३। १% ॥ 


 गतिशब्दॉभ्यास्‌ =ब्रहमें गतिका वर्णन और त्रहावाचक शब्द होनेसे; 
तथा दृष्टम्‌ एवं दूसरी श्रृतियोंमें ऐसा ही वर्णन देखा गया है; चतओऔर; 
'लिङ्गम्‌=इस्र वणेनमें आये हुए लक्षण भी त्रहाके हैं; इसलिये यहाँ 'दददर' 
नामसे प्रद्मका ही वर्णन है । [ 


व्याख्या-इस प्रसङ्गमें यह बात कदी गयी है कि--'इमाः सव प्रज्ञा 
अहरहर्गच्छन्त्य पतं ्रह्मणौकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढा॥' ( छा० ३० ८ । 
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है मै तरह डे ही उडे और और हिट उत डे पैर फैट उड जति पिट औफै उत क उ हट और टि हिडे हट और ति हरे डे डे जे क जेठी पो उह औ डरे उ कमा म: 
३ । २ ) अर्थात्‌ 'ये ज्ञीव-समुदाय प्रतिदिन सुषुप्तिकालमें इस त्रद्मछोकको जाते 
परंतु असत्यसे आवृत रहनेके कारण उसे जानते नहीं हैँ।' इस वाक्यमैँ 
प्रतिदिन प्रह्मोकमें जानेके लिये कहना तो गतिका वर्णन है और उस 'दहर? 
को ब्रह्मलोक कहना उसका वाचक शब्द हें। इन दोनों कारणोंसे यह सिद्ध 
होता है कि यहाँ “दहर” शब्द ब्रह्मका ही घोधक है । 


इसके सिवा दूसरी जगह (६।८। ९ में ) भी ऐसा ही वणन पाया 
जाता है--यथा--“सता सोम्य तदा सम्पन्नो अबति।' अर्थात्‌ 'दे सौम्य ! 
उस सुषुप्त-अवस्थामें जीव 'सत्‌” नामसे कहे जानेवाछे परन्रद्वा परमात्मासे 
संयुक्त होता है ।' इत्यादि । तथा आगे बताये गये, अमृत, अभय आदि लक्षण 
भी ब्रह्ममें ही सुसंगत होते है । इन दोनों कारणोंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
यहाँ “दहर' नामसे'परन्रह्म परमात्माका दी वणेन है । 


सम्बन्ध--उपयुक्त बातकी विदि के लिये दूसरा कारण बताते हैं-- 


शृतेश्च महिम्नो5स्यास्मिन्नुपलब्घे! ॥ १ । ३। १६ ॥ 


धृतेः = इस 'द्दरमें' समस्त छो कोको घारण करनेकी शक्ति बतायी जानेके 
कारण; च=भी; ( यह परन्र्मका दी वाचक है क्योकि) अस्य=इसकी; 
महिस्नः= (समस्त छोकोंको धारण करनेकी सामथ्येरुप ) महिमाका; 
अस्मिन्‌ = इस परन्रह्म परमात्मामें होना; उपलब्धेः = अन्य श्रुतियोँमें भी पाया 
जाता है, इसलिये ( 'ददर' नामसे ब्रह्मका वणन मानना सबंथा उचित है ) | 


व्याख्या-छान्दोम्य (८। ४ । १) में कहा गया है कि 'अथ य आत्मा स 
सेतुर्विधृतिरेषा ठोकानाम्‌।? अथीत्‌ “यह जो आत्मा है, वही इन सब डोकोंको 
घारण करनेवाला सेतु दै।' इस प्रकार यहाँ उस दर’ शब्दवाच्य आत्मामें 
समस्त लोकोंको घारण करनेकी शक्तिका वर्णन होनेके कारण “दहर? यहाँ 
परमात्माका ही वाचक है; क्योंकि दूसरी भुतियोंमें भी परमेश्वरमें पसी महिमा 
होनेका वणेन इस प्रकार उपलब्ध होता दै--“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठतः’ (बृह०३० ३।८।५) अर्थात्‌ 'हे गागिं! इस अक्षर 
परमात्माके ही झासनमें रहकर सूयं और चन्द्रमा भळीमाँति घारण किये हुए स्थित 


(०,२०० बह रोई 
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हें।! इत्यादि। इसके सिवा यहद भी कहा है कि एप सर्वेश्वर एष 
भूताधिपतिरेष भूतपाळ एष सेतुर्तिघरण एषां. लोकानामसम्भेदाय ।' ( बृ० 
उ० ४ | ४। २२) अर्थात्‌ यह सबका ईश्वर है, यद्द सम्पूण प्राणियोंका स्वामी 
है । यह सघ मर्तोका पाछन-पोषण करनेवाला है तथा यह इन समस्त लोकोंको 
विनाशसे घचानेके लिय उनको धारण करनेवाला सेतु है ।? परन्नद्वाक अति- 
रिक्त अन्य कोई भी इन सम्पूर्ण छोकोंकों घारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; 

इसलिये यहाँ ‘दहर? नामसे परन्रह्म परमेश्वरका ही वणेन द्दे। 


सम्बन्ध--अव दूसरा हेतु देकर उसी बातकी पुष्टि करते हे 
प्रसिद्धेश्च ॥ १ । ३ । १७ ॥ 


प्रसिद्ध = आकाश शब्द परमात्माके अर्थम प्रसिद्ध है, इस कारण; च= 
भी ( 'दहर' नाम परत्रह्मका द्वीहे)। 

व्याख्या--भ्रतिमें 'दहराकाश' नाम आया है | आकाश शब्द परमात्माके 
अर्थमें प्रसिद्ध है। यथा--को ह्योबान्द्रात्‌ कः भ्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो 
न स्यात्‌ !! ( तै० ३० २। ७। १ ) अर्थोत्‌ "यदि यह आनन्दस्वरूप आकाश 
( सबको अवकाश देनेबाछ। परमात्मा) न दोता तो कौन जीवित रह सकता? . 
कौन प्राणोंकी क्रिया कर सकता १? तथा--'सबोणि ह वा इमानि भूतान्या- | 
काशादैव समुत्पदधन्ते ' ( छा० ३० १। ९। ९ ) अर्थात्‌ “निश्चय द्वी ये सब क्‍ 
प्राणी आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं! इसलिये भ्री 'दहर' शब्द परब्रह्म 
परमात्माका ही वाचक हैं । 

सम्बन्ध--अब “दहर? शब्दसे जीवात्माक्का महण क्यों न किया जाय--यह 
शङ्का उठाकर समाधान करते हैं-- 


इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌॥ १ । ३। १८ ॥ 


_ चेत-यदि कद्दो; इतरपरामर्शात्‌--दुखरे अर्थात्‌ जीवात्माका संकेत 

_ होनेके कारण; सः = वही 'दहर' नामसे कद्दा गया दै; इति न=तो ऐसा 

कहना ठोक नहीं दै; असम्मवात्‌= क्योंकि वहाँ कहे हुए ढक्षण जीबात्मामें 
सम्भव नहीं हैं । 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८। १। ५) में इस प्रकार वर्णन आया है-- 

धध त्रपान्नास्य जरयेतज्जीयेति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं न्रंद्य पुरमस्मिन 
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कासाः समाहिता एष आत्मापहतपाप्मा विज्ञरो विसृत्युर्विशोको बिजिघत्सो- 
ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पों यथा होबेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुश्षासनं 

यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं जनपद्‌ यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ।? 


अर्थात्‌ ( शिष्योंके पूछनेपर ) आचायेने इस प्रकार कहा कि 'इस ( देह ) 
की जरावस्थासे यद्द जीणं नहीं होता, इसके वघसे इसका नाश नहों दोता। यह 
्रह्मपुर सत्य है । इसमें सम्पूणं काम-विषय सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं । यह 
आत्मा पुण्य-पापसे रद्दित, जरा-सुत्युसे शुन्य, शोकद्दीन, भूख-प्याससे रहित, 
सत्यकाम तथा सत्यसंकर्प है । जैसे इस लोकमें प्रज्ञा यदि राजाकी आज्ञाका 
अनुसरण करती है तो वइ जिस-जिस वश्तुकी कामना तथा जिस-जिस जनपद 
एबं क्षेत्रमागंरी अभिलाषा करती है, उसी-उसीको पाकर सुखपूर्वेक जीवन 
धारण करती है |! इस मन्त्रके अनुसार 'देइकी जरावस्थासे यहद जीणे नहीं 
होता और इसके चघसे इसका नाश नहीं होता!--इस कथनसे जीबारमाको लक्ष्य 
करानेवाला संकेत मिळता दे; क्योकि इसके आगेवाळे मन्त्रमें कमंफलकी 
अनित्यता बतायी गयी है, और कर्सफळ-भोगका सम्बन्ध जीबात्मासे ही 
हे । इस प्रकार जीवात्माको लक्ष्य करानेवाला संकेत दोनेके कारण वहाँ 'दहर? 
नामसे 'जीवात्मा'का दी प्रतिपादन है, ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; 
क्योकि पूवोक्त मन्त्रमें ही जो 'सत्यसंकहप' आदि लक्षण घताये गये हं, उनका 
जीवास्मामें होना सम्भव नहीं दै। इसलिये यहाँ दहर” शब्दसे परब्रह्म पर- 
मात्माका ही वर्णन हुआ दै, ऐसा मानना सवँथा उचित दे । 
सम्बन्ध-पूर्वोक मतकी ही पृष्टिके लिये पुनः श्रङ्का उठाकर उसका समाधान 
करते हँ . 


उत्तराच्वेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ १ । ३। १९ ॥ 


चेत्‌ =यदि कहो; उत्तरात्‌=उसके बादवाळे वर्णनसे भी 'दइर' बाब्द _ 
जीवात्माका दी घोधक सिद्ध होता दै; तु=तो यद कथन ठीक नहीं है, 
( क्योंकि) आविभूतखरूप१--उस मन्त्रमें जिसका वर्णन दे, वह अपने 
शुद्धस्वरूपको प्राप्त हुआ आत्मा है । 


` व्याख्या--“छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।३।४) में कहा है कि 'अथ य एष 
सम्म्रसादोऽस्पाच्छरीरास्समुत्थाय परं ञ्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत 


८० बेदान्त-दशंन [पाद रे | 
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एष आत्मेति होवाचेतदसुतमभयभेतदुन्रह्मेति तस्य ह॒ वा एतस्य ब्रह्मणो 
नाम सत्यम्‌ ।' अर्थात्‌ (यहद जो सम्प्रसाद है, वह इस शरीरसे निकलकर परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने शुद्धस्वरूपसे सम्पन्न दो जाता दे | यह आत्मा दै, 
यह असूत एवं अभय है और यही प्रह्म है-ऐसा आचायने कददा। उस इस 
ब्रद्मका नाम सत्य है ।' इस सन्त्रमें “सम्प्रसाद्‌? के नामसे स्पष्ट ही जीवात्माका 
बर्णन है और उसके लिये भी वे ही असुत, अभय आदि विशेषण दिये गये हैं, 
जो अन्यत्र त्रह्मके लिये आते हैं, इसलिये इन लक्षणोंका जीवात्मामें होना | 
असम्भव नहीं है, अतएव 'दहर' शब्दको 'जीवात्मा' का वाचक माननेमें कोई | 
आपत्ति नहीं.होनी चाहिये ।” ऐसी शङ्का उठायी जाय तो ठीक नहीं हे, | 
क्योंकि उक्त मन्त्रमें अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुए जीबात्माके छिये वैसे 
विशेषण आये हैं । इसलिये उसके आधारपर 'दइर' शब्दको जीवात्माका बाचक 
नहाँ माना जा सकता। 
सम्बन्ध--यदि ऐसी बात है, तो उक्त प्रकरणमें जीवात्माको लक्ष्य करानेवाले 
शब्दोका प्रयोग क्यों किया गद्रा है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


अन्यार्थश्च परामराः ॥ १ । ३ । २० ॥ 


परामशं$--( उक्त प्रकरणम) जीवात्माको ढक्ष्य करानेवाढा संकेत, 
=भी; अन्यार्थ? = दूसरे ही प्रयोजनके लिये हे । 


व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकरणमें जो जीवात्माको लक्ष्य करानेबाळे शब्दोंका 
प्रयोग हुआ है, व्‌ 'दहर' शब्दसे जीवात्माका ग्रहण करानेके लिये नदीं, अपितु 
दूसरे दी प्रयोजनसे दै । अर्थात्‌ उस दृहर शब्दवाच्य परमात्माके यथार्थ रघरूप- 
का ज्ञान हो जानेपर जीवात्मा भी बैसे ही गुणोंवाला बन जाता हे, यदद आव 
प्रदर्शित करनेके लिये ही वहाँ जीवात्माका उस रूपमें वण न है । परन्रह्मका ज्ञान 
हो जानेपर बहुत-से दिव्य गुण जीवास्मामें आ जाते हैं, यद घात भगवदूगीतामें 
भी कही गयी हे ( १४। २) । इसलिये उक्त प्रकरणमें जीवात्माका वर्णन आ 
जानेमात्रसे यह नहीं सिद्ध होता कि बढाँ 'दहर' शब्द जीवात्माका वाचक हे। 

सम्बन्ध--इसी वातकी सिद्धिके लिये सूत्रकार पुनः शङ्का उठाकर उसका 
समाधान करते हें-- 


अह्पश्रतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ १। ३ । २१ ॥ 


चेत्‌=यदि कहो; अत्पश्रते; --भुतिमें 'दहर' को घहुत छोटा घताया गया 
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है, इसलिये; ( 'दहर” शब्द्से यहाँ जीवात्माका ही अहण है ) इति= पेसा 
मानना चाहिये; तदुक्तम्‌ =तो इसका उत्तर दिया जा चुका दै । | 


व्यास्या-“श्रृतिमें दृराकाशको अत्यन्त अल्प (लघु ) बताया गया हे। 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा है;क्योंकि उसीका स्वरूप 
“अणु' साना गया है । परंतु पेसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इसका 
उत्तर पहले ( सूत्र १ । ९ ।७ में ) दिया जा चुका है। अतः बारंबार उसीको 
ढुइरानेकी आवश्यकता नहीं दै । 


सस्बन्ध-पूर्वसूतमे उठायी हुई शङ्काका उत्तर अकारान्तरसे दिया जाता है-- 
अनुक्र्तेस्तस्य च॥ १ । ३ । २२ ॥ 


तस्य =उस जीवात्माका; अनुकृतेः अनुकरण करनेके कारण; च =मी; 
( परमात्माको अल्प परिमाएबाळा कहना उचित हे )। 
व्याख्या--मनुष्यके हृदयका माप अङ्गष्ठके बराबर माना गया है; उसीमें 
जीवास्माके साथ परमात्माक प्रविष्ट दोनेकी बात श्रृतिमें इस प्रकार बतायी 
गयी है--'तत्सट्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ " ( ते० उ० २। ६) “परमात्मा उस 
जड-चेतनात्मक सम्पूणे जगतकी रचना करके स्वयं भी जीत्रात्माके साथ उसमें 
प्रविष्ट हो गया ।' “सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरोत्‌ ।' ( छा० उ० ६।३। ३) “उस परमात्मने त्रिविध तस्त्व- 
रूप देवता अथीत्‌ उनके कायेरूप मनुष्य-शरीरमें जीवात्माके सहित प्रविष्ट 
होकर नाम-रूपका विस्तार किया ।' तथा--“ऋतं पिबन्सौ सुकृतस्य ठोके गुदा 
प्रविष्ठी परमे परार्धे? ( क० ७० १।३। १) अथात्‌ 'शुभ कमोके फलरूप 
मनुष्य-शारीरमें परन्नहमक्रे निवासस्थानरूप ' हृदयाकाशके अन्तरत बुद्धिरूप 
गुद्दामे छिपे हुए सत्यका पान करनेवाले दो ( जीवास्मा और परमात्मा) हैं।' 
इत्यादि । इस प्रकार उस परमात्माको जीवात्माका अनुकरण करनेवाळा 
बताया जानेके कारण भी उसे अल्प परिमाणवाळा कहना संथा उचित ही 
है। इसी भावको केकर वेदी मै जगह-जगह परमात्माका स्वरूप "अणोरणीयान्‌ 
__ठोउे-से-छोटा तथा 'महतो मद्ीयान!- बड़े-से-बड़ा बताया गया दै । 


सम्बन्ध -इस विषयमे स्मृतिका भी अमाण देते हैं-- 


अपि च स्मर्यते ॥ १। ३। २३ ॥ 


८२ वेदान्तन्ददोन [ पाद ३ | 
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. व-- इसके सिवा;स्प्रयते अपि =यदी बात रुछ्ृतिमें भी कही गयी है । 
व्याख्या-परन्रह्म परमेशबर सबके हृद्ययमें स्थित है और वह छोटेसे मी. | 
छोटा है-पऐसा वणेन स्मृतियोंमें इस प्रकार आया है--'सबेस्य चाहं हृदि 
संनिविष्टः ।' (गीता १५। १५) । “हृदि सबंस्य विष्ठितम्‌ (गीता १३। 
१७ )। 'इइवरः सब भूतानां हृद्देशे5जुन तिष्ठति ।" ( गीता १८।६१ ) । “अविभक्त | 
चव भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ।' (गीता १३। १६) 'अणोरणीयांसम्‌।' | 
(गीता ८ । ९ ) इत्यादि । पेसा वणेन होनेके कारण उस सर्वेव्यापी परत्र | 
परमेइवरको खानकी अपेक्षासे छोटे आकारवाळा कहना उचित ही है । अतः 
“दृहर? झब्दसे परन्रह्म परमेइवरका ही वणन दे, जीवात्माका नहीं । | 
सम्बन्ध-उपयुक्त विवेचन पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद्‌ | 
( २। १। ९१; १२ तथा २। ३। १५ ) में जिसे अड्गुष्ठके बराबर बताया गया है, 


वह जीवात्मा हे या परमात्मा ? भतः इसका निणेय करनेकें लिये अगला प्रकरण 
भारम्म किया जाता है-- 


शब्दादेव प्रमितः ॥ १। ३। २४॥ 


शब्दात्‌ = ( उक्त प्रकरणमें आये हुए) शब्दस; एव--दी; (यह सिद्ध 
होता है कि ) प्रमितः = अङ्गुछमात्र परिमाणचाला पुरुष ( परमात्मा ही ह्वै) । 
व्याख्या-कठोपनिषदूमें कहा है कि 'अङ्गष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि 
तिष्ठति ' (२।१।१२) तथा अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो उयोतिरिवाधूसकः' 
'शश्ञानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ इवः।' (२। १। १३) क्षर्थात्‌ 'अङ्गु्ठके 
बराबर मापवाळा परम पुरुष झरीरके मध्यभाग ( हृदय) में स्थित हे !” तथा 
'अङ्गुष्ठके बराबर मापवाळा परम पुरुष धूमरद्वित ज्योतिकी भाँति एकरस है, 
बह भूत, वतमान ओर भविष्यपर शासन करनेवाला है । बह आज भी दै और 
कछ भी रहेगा; अर्थात्‌ वह निस्य सनातन है ।' इस प्रकरणमें जिसे अङ्गष्ठके 
बराबर मापवाळा पुरुष बताया गया दे, वह परब्रह्म परमात्मा ही है; यह 
बात उन्ही सन्त्रॉमें कहे हुए शब्दोंसे सिद्ध होती है; क्योंकि वहाँ उस पुरुषको 
भूत, बर्तमान और अविष्यमें होनेवाढी समस्त प्रजाका झासक, धूमरहित 
सदृश एकरस ओर सदा रइनेवाळा घताया गया है तथा आगे चछ | 

कर उसीको विशुद्ध असृतस्वरूप जाननेके लिये कहा गया हे (२.। ३। २७) । ` 
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सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि उस परबझ परमात्माको अब्डष्ठके 
चराबर मापवाला क्यों बताया गया है? इसपर कहते हैं-- 


हद्यपेक्षया तु मजुष्याथिकारत्वात्‌ ॥ १। ३। २५॥ 
तु=उस परमपुरुषको अन्नुष्ठके बराबर मापवाला कहना तो; हृदि = 


हृदयमें स्थित बताये जानेकी; अपेक्षया =अपेक्षासे दै; मनुष्या धिकारत्वात्‌ = 
क्योकि ( प्रद्मविद्यामें ) सनुष्यका ही अधिकार है । 


व्याख्या-उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मविद्याके दारा त्रह्मको जाननेका अधिकार 
मनुष्यको ही दै । अन्य पशु-पक्षी आदि अघम योनियोंमें यह जीवात्मा उस 
परन्रह्वा परमात्माको नहीं जान सकता और मनुष्यके हृदयका माप 
बराबर माना गया है; इस कारण यहाँ मनुष्य-हृश्यके मापकी अपेक्षासे उस 
परन्रह्म परमेश्वरको 'अङ्नुष्ठमात्र पुरुष? कहा गया है । 

सम्बन्ध-पूव सूत्रमें अधिकारीकी बात आ जानेसे ग्रसङ्गवश् दूसरा प्रकरण चल 
पड़ा | पहले यह बताया गया है किवेदाष्ययनपूर्वक बह्मविद्याके द्वारा रको 
प्राप्त करनेका अधिकार मनुष्योंका ही हे | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि क्या 
मनुष्यको छोड़कर अन्य किसीका भी अधिकार नही है ? इसपर कहते है 


७ 
तदुपयपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ १ । ३। २६ ॥ 
बादरायणः= आचायै चादरायण कहते हैं कि; तदुपरि =मलुष्यसे 
ऊपर जो देवता आदि हैं, उनका; अपि=भी ( अधिकार दै ); सम्भवात्‌ = 
क्योंकि उन्हें बेद्‌-ज्ञानपूर्व क ब्रह्मज्ञान होना सम्भव दै। 
व्याख्या-मनुष्यसे नीचेकी योनियोंमें तो वेदबिद्याकों पढ़ने तथा उनके 
द्वारा परमात्मज्ञान प्राप्त करनेकी सामथ्ये ही नहीं है; इसलिये उनका अधि- 
कार न बतलाना तो उचित ही है । परंतु देवादि योनि मठुष्ययोनिसे ऊपर 
हे। जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञानमे श्रेष्ठ होते हैं, उन्हींको देवादि योनि प्राप्त 
होती है । अतः उनमें पूर्वेजन्मके अभ्याससे त्रद्म विद्याकों आननक़ी सामथ्य 
होती ही है । अतएव साधन करनेपर उन्हें ब्रहमका ज्ञान होना सम्भत्र है । इस- 
लिये भगवान बादरायणका कहना है कि मनुष्योंसे उपग्वाळी योनियों में भी 
ज्ञान प्राप्त करमेका अधिकार है । 
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सम्बन्ध--उपर्युक्त बातकी सिद्धिके लिये ही सूत्रकार स्वयं शङ्का उठाकर उसका 
समाधान करते हैं-- 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌॥ १। ३।२७॥ 
[ चेत्‌ = यदि कहो ( देवता आदिको शरीरधारी मान ळेनेसे ); कम णि = 
यज्ञादि कमें; विरोध/-विरोध आता है; इति नन्तो यह कथन ठीक 
नहों दै; अनेकप्रतिपत्त; = क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण 
करना सम्भव दे, दशनात्‌ = शास्नमे ऐसा देखा गया है । 


व्याख्या-'यदि देवता आदिको भी मनुष्योंक समान विशेष आकृतियुक्त 
या शरीरधारी मान लिया जायगा तो वे एक देशमें ही रहनेवाले माने जा 
सकते हैं । ऐसी दश्ञामें एक ही समय अनेक यज्ञोँमें उनके निमित्त दी जाने- 
वाढी दृविष्यकी आहुतिको वे केसे ग्रहण कर सकते हैं ? अतः पथ कू-प॒थ क्‌ 
अनेक याज्िकोंद्वारा एक समय यज्ञादि कर्म में जो उनके लिये इवि समर्पित 
. करनेका विधान है, उसमें विरोध आयेगा । इस बिरोधङी निवृत्ति तभी हो 
सकती है, जब देवताओंको एकदेशीय न मानकर व्यापक माना जाय ।' परंतु 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिय, क्योंकि देवोंमें अनेक विग्रह धारण करनेकी 
सहज शक्ति होती है। अतः वे योगीकी भाँति पक ही काळमें अनेक शरीर 
घारण करके अनेक स्थानोंमें एक साथ उनके लिये समर्पित की हुई हविको 
ग्रहण कर सकते दै । शास्त्रमें भी देवताओंके सम्बन्धमें ऐसा वर्णन देखा जाता 
| बरुहदारण्यकोपनिषद्‌ (३ । ९६ १-२ ) में एक प्रसङ्ग आता है, जिसमें शाकल्य 
तथा याज्ञबरक््यक्रा संवाद है। शाकल्यने पूछा-'देवता कितने हैं १' याज्ञ- 
वढ्क्य बोठे -'तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहख ।' फिर प्रश्‍न 
हुआ-- कितने देवता हैं. ९! उत्तर मिढा- तेतीस ।' बार-बार प्रइनोत्तर होनेपर 
अन्तमें याज्ञबल्क्यने कहा--'ये सब तो इसकी महिमा हें अथोत्‌ ये एक एक 
ही अनेक द्वो जाते हैं, वास्तवमै देवता तैंतीस दी हैं ।' इत्यादि | इस प्रकार 
श्रतिने देत्रताओंमें अनेर रूप घारण करनेकी शक्तिका वर्णन किया है । 
योगियॉमें भी ऐसी शक्ति देखी जाती है; इसलिये कोई बिरोध नहीं है ! क्‍ 


सम्बन्ध-देवत।ओंको ग्ररीरघारी माननेसे उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा; 
ऐसी दक्षामें वेदोमें जिन-जिन देवताओं वर्णन आता है, उनकी नित्यता नहीं 
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सिद्ध होगी और इसीढिये वेदको भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहों माना जा 
सकेगा; इस विरोधका परिद्दार केसे हो ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ 
॥ १।३।२८॥ 


चेत= यदि कहो; शब्दे = ( देवताको शरीरधारी माननेपर ) वैदिक झब्दमे 
विरोध आता है; इति नतो ऐसा कहना ठीक नहीं दे; अतः प्रमवात्‌= 
क्योंकि इस वेदोक्त शब्दसे ही देवता आदि जगतकी उत्पत्ति होती है; 
प्रतयक्षानुमानास्याम्‌ = ग्र चात प्रत्यक्ष ( चेद्‌ ) और अनुमान ( स्मृति ) दोनों 


प्रमाणौं से सिद्ध होती है । 

ब्याख्या--“देवताओंमे अनेक शरीर घारण करनेकी शक्ति मान छेनेसे 
कर्म में विरोध नहीं आता, यह. तो ठीक है; परंतु ऐसा माननेस जो वेदोक्त 
शब्दोंको नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है, उसमें विरोध आयेगा; क्योंकि 
शरीरघारी होनेपर देबताओंको भी जन्म-मरणशीछ मानना पड़ेगा | ऐसी 
दशामे वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैद्रिक शब्दोंके साथ उनके नाम-रूपों का 
नित्य सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा ।” ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि 
जहाँ कल्पके आदिम देवादिकी उत्पत्तिका वर्णन आता दै, वहाँ यह बतलाया 
गया है कि 'किस रूप और एश्वयैवाळे देवताका क्या नाम होगा ।' इम 
प्रकार वेदोक्त शब्दसे ही उनके नास, रूप और ऐश्वये आदिकी कल्पना की 
जाती है अथीत्‌ पूर्ेकरपमें जितने देवता, जिस-जिस नाम, रूप तथा ऐश्वये- 
चाळ थे, वसमान कहममे भी उतने ही देवता बैसे ही नाम, रूप और ऐश्वयसे 
युक्त उत्पन्न किये जाते हैं। इससे यदद ज्ञात होता है कि कठ्पान्तरम देवता 
आदिके जीव तो बदल जाते हैं. परंतु नाम-रूप पूर्वेकदपके अनुसार ही रहते 
हैं। यह बात प्रत्यक्ष (.श्रति) और अनुमान ( स्मृति ) के प्रमाणसे भी सिद्ध 
है। शरुतियों और स्घतियोंमे उपयुक्त बातका वर्णन इस भकार आता देस 
भूरिति व्याहरत्‌ स भूमिमस्रुजत' `स झुवरिति व्याहरत सोऽन्तरिक्षमस्ूज्त।' 
(३ त्रा० २।२1४। ) “इसने मन-दी-मन `भूः का उच्चारण किया, फिर 
भूमिकी सृष्टि की ।' “उसने मनमें 'भुवः का उच्चारण किया, फिर अन्तरिक्षकी 
सृष्टि की । इत्यादि । इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है. कि प्रजापतिने पहल 
वाचक शब्दका स्मरण करके उसके अर्थभूत खरूपका निर्माण किया | इसी 


प्रकार स्मृतिमें भी कहा है-- 
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सर्वेषां तु स॒ नामानि कर्माणि च प्रथक्‌-एथक्‌। 
वेदशब्देम्य एवादौ एथक_ संस्थाश्च निमे | 

( मनु० १। २१ ) 

“उन सृष्टिकतों परमात्माने पहले सृष्टिके प्रारम्भमें सबके नाम ओर प्रथक- 


प्रथक्‌ कमै तथा उन सबकी अळग-अळग व्यवस्थाएँ भी वेदोक शब्दोंके 
अनुछार ही बनायी ।' 


सम्बन्ध--उपर्युक्त कथनको ही वेदकी नित्यतामें हेतु बतलाते हैं-- 


अतएव च नित्यलम्‌ ॥ १ । ३ । २९॥ 
अतएव =इसीसे; नित्यत्वम्‌ = वेदकी नित्यता; च = भी (सिद्ध होती है) । 
व्याख्या--सष्टिकतौ परमेश्वर वैदिक शब्दोंके अनुसार ही समस्त जगत्की 
रचना करते हैं, यह कहा गया है । इससे वेदोंकी नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती 
दै; क्योंकि प्रत्येक कल्पमें परमेश्वरद्वारा वेदोंकी भी नयी रचना की जाती है; 
यह घात कहीं नहीं कही गयी है । 


सम्बन्ध--प्रत्येक कल्पमें देवताओके नाम-रूप बदल जानेके कारण वेदोक्त 
शब्दोंकी नित्यतामें विरोध केसे नहीं आयेगा ? इस जिज्ञासापर कहते हँ-- 


समाननामरूपत्वाच्चवृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ 
स्मृतेश्च ॥ १। ३। ३०॥ 

च=तथा; समाननामरूपत्वात्‌=( करपान्तरमें ' उत्पन्न दोनेवाछे 
देवादिकों के ) नाम-रूप पहळेके ही समान होते हँ, इस कारण; आवृत्तो = पुनः 
आवृत्ति होनेपर; अपि=भी; अविरोधः = किसी प्रकारका विरोध नहीं है; 
दशनातर क्योंकि ( श्र॒तिमें) ऐसा ही बर्णन देखा गया है; चर-ओर; 
स्मृते;-- स्सृतिसे भी ( यही बात सिद्ध होती हे ) । 

व्याख्या-बेदमें यह कहा गया दै. कि 'सूयाचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वेमकल्प- 
यत्‌।' ( ऋ० १० । १९० । ३ ) अर्थात्‌ 'जगतस्रष्टा परमेश्वरने सूयं, चन्द्रमा 


आदि सबको पहलेक्की भाँति बनाया? इवेताइवतरोपनिषद्‌ ( ६ । १८) में 
इस त्रकार वर्णन आता है-- 


यो ब्रह्माणं विद्घाति पूर्व यो बे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुसुक्ुवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
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“जो परमेश्वर निश्चय ही स॒ष्टिकाळमें सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता 
है और उन्हें समस्त वेदोंका उपदेश देता है, उस आत्मज्ञानविषयक बुद्धिको 
प्रकट करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी में मुमुक्षुभावसे शरण ग्रहण करता 
हँ ।' इसी प्रकार स्मृतिमें भी कद्दा गया दै. कि-- 


तेषां ये यानि कमोणि प्राक्यष्ट्या प्रतिपेदिरे । 
तान्येब ते प्रपद्यन्ते सरुञ्यमानाः पुनः पुनः॥ ( महा? ) 
पू्वृकलपकी सष्टिमें जिन्होंने जिन कर्माको अपनाया था, बादकी सुष्टिम 
बारबार रचे हुए बे प्राणी फिर उन्हीं कर्माको प्राप्त होते हैं |” 


इस प्रकार श्रुतियों तथा स्सृतियोंके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि कल्पाः 
न्तरमें उत्पन्न होनेवाले देवादिकों के नाम, रूप पहढेके सदृश दी वेद्‌-वचनानुसार 
रचे जाते हैं, इसलिये उनकी बार-बार आवृत्ति होती रहनेपर भी वेदकी नित्यता 
तथा प्रामाणिकतामें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता है । 


सम्वन्ध - २६ वे सूत्रमें जो प्रसङ्गवश यह बात कही गयी थी कि बहमविद्यामें 
देवादिका भी अधिकार है; ऐसा वेदव्यासजी मानते हैँ, उसीकी पुष्टि तीसवें 
ूत्रतक की गयी । अब आचार्य जेमिनिके मतानुसार यह बात कही जाती हैं कि 
ब्रह्मविद्यामें देवता आदिका अधिकार नही हे-- 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जमिनिः ॥ १। ३। ३१॥ 
जेम्िनिः = जैमिनि नामक आचार्ये; मध्वादिषु=मछुःविद्य आदिमिं; 
अनघिकारम्‌ ( आह )=देवता आदिका अधिकार नहीं बताते हैं; 
असम्भत्रात्‌= क्योंकि यह सम्भव नहीं है। 
व्यास्या-छान्दोम्योपनिषदूके तीसरे अध्यायमे प्रथमसे | लेकर ग्यारहवें 
खण्डतक मधुविद्याका प्रकरण है। वहाँ 'सूये' को देवताओंका मधु बताया 
गया है । मनुष्योंके लिये साधनद्वारा प्राप्त होनेवाढी वस्तु देवताओंकों रवतः 
प्राप्त है; इस कारण देवताओंके छिये मधु-विद्या अनावश्यक है; अतः उस 
विद्यामें उनका अधिकार मानना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार स्वगोदि देव- 
टोकके भोगोंकी प्राप्तिके छिये जो बेदोंमें यज्ञादिके द्वारा देवताओंकी सकाम 


उपासनाक्रा वर्णन है, उसका अनुष्ठान भी देवताओंके डिये अनावश्यक होनेके 
कारण उनके द्वारा. किया जाना सम्भव नद है। अतएब उसमें भी उनका 


ee उदयको 
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AARARRAREARKRRRRKRRKKRRRRARRARERINeRK Shh के जप परि शि पर और की 
अधिकार नहाँ है, इसलिये यह सिद्ध दोता है कि जैसे मनुष्योंके लिये यज्ञादि 
कर्सद्वारा स्वगीदिकी प्राप्ति करानेवाली वेद्वर्णित विद्याओंमें देवताओंका 
अधिकार नहीं है, उसी प्रकार घ्रह्मविद्यामें भी उनका अधिकार नहीं हे यों 
आचाये जेमिनि कहते हैं । ४ 

सम्बन्ध-इसी बातको पुष्ट करनेके लिये आचाये जेमिनि दूसरी युक्ति 
देते हैं-- 


ज्योतिषि भावाच्च ॥ १। ३। ३२॥ 


| ज्योतिषि =च्योतिमेय छोकों में; भावात्‌ = देवता ओं की स्थिति होनेके कारण; 
च=भी ( उनका यज्ञादि कमै और ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं दै ) । 


व्याख्या-वे देवता स्त्रभांवसे ही ज्योतिमैय देवळोकोंमें निवास करते हैं, 
वहाँ उन्हें स्वभावसे ही सब प्रकारका ऐश्वयै प्राप्त दै, नये कर्मोद्वारा उनको 
किसी प्रकारका नूतन ऐश्वय नहीं प्राप्त करना है; अतएव उन सब छोकोंकी 
प्राप्तिके लिये बताये हुए कर्मामे उनकी प्रवृत्ति सम्भव नहीं है; इसलिये जिस 
प्रकार वेदविद्वित अन्य विद्याओंमें उनका अधिकार नहीं हे, उसी प्रकार 
प्र्मविद्यामें भी नहीं है। 


सम्बन्ध-पूर्वोक्त दो यूत्रोंमें जैमिनिके मतानुसार पूवपक्षकी स्थापना की गयी | 


अब उसके उत्तरमें पूत्रकार अपना निश्चित मत बतलाकर देवताओंके अधिकार- 
विषयक प्रकरणको समाप्त करते हैं-- | | 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि॥ १।३। ३३ ॥ 


त= किंतु; बाद्‌रायणः= बादरायण आचारे ( यज्ञादि कमै तथा ब्रह्मः 
बिद्यामें ); भावम्‌ ( मन्यते )=देवता आदिके अधिकारका भाव ( अस्तित्व ) 
मानते हैं; हिं = क्योंकि; अस्ति = श्रतिमें ( उनके अधिकारका ) बर्णन है । 


व्याख्या-बादरायण आचाय अपने मतक्रा दढतापूर्वेक प्रतिपादन करते हुए 
तु! इस अव्यय पदके द्वारा यह सूचित करते हैं कि पूर्वेपश्ठीक्का मत शब्दः 
प्रमाणसे रहित होनेके कारण मान्य नहीं है। निश्चय ही यज्ञादि के तथा ब्रहम 
विद्या देवताओंका भी अधिकार है; क्योंकि वेदसे उनका यद्द अधिकार सूचित 
करने वारे वंचन मिलते हैं । जैसे--'प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतदग्नि- 
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से त उत पड़ी थे पर उह उत थे थी TTT TT TTT TTTTTTTTETETEET LTS हर टि रि उ हि उम गक 
होत्रं मिथुनमपश्यत्‌ । तदुदिते सूर्य5जुद्दोत्‌ ।' ( तै० ्रा० २। १।२। ८ ) तथा 
“देवा चै सत्रमासत ।' (तै० सं० २। ३। ३ ) अर्थात्‌ 'प्रजापतिने इच्छा की कि 
उत्पन्न हो ऊँ, अढीभाँति जन्म ग्रहण करूँ, उन्होंने अग्निहोत्ररूप मिथुनपर 
दृष्टिपात किया और सूर्योदय होनेपर उसका हवन किया ।' तथा 'निश्चय ही 
देवताओंने यज्ञका अनुष्ठान किया ।' इत्यादि षचनों द्वारा देवताओं का कमोधिकार 
सूचित दोता है । इसी प्रकार ब्रह्मचिद्यामें देबवाओंका अधिकार बतानेवाळे ” 
वचन ये हैं-'तदू यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ ।' ( बरृह० ४० ९ । ४। 
१० ) अर्थात्‌ 'देवताओंमेंसे जिसने उस ब्रह्मको जान छिया, वद्दी वह ब्रहम 
हो गया ।? इत्यादि । इसके सिवा, छान्दोग्योपनिषदूमें (८। ७। २ से ८। १२। 
६ तक ) यह प्रसङ्ग आता है कि इन्द्र और विरोचनने ब्रह्माजीकी सेवामें रहकर 
बहुत वर्षोतक ब्रह्चयं-पाळन करनेके पश्चात्‌ ब्रह्मविद्या प्राप्त की । इन सघ 
प्रमोणोंसे यही सिद्ध होता है कि देवता आदिका भौ कमे ओर ब्रह्मविद्यामे 
अधिकार है । 295 तह 
` सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या सभी वणके pss वेद 
अधिकार है? क्योंकि छान्दाग्योपनिषद्मे ऐसा वर्णन मिलता है कि रेक्वने राजा 
जानश्रुतिको शुद्र कहते हुए मी उन्हें बविद्याका उपदेश दिया । इससे तो यही सिद्ध 
होता है कि यूद्रका भी बहमविद्यामें अधिकार है । अतः इसका निर्णय करनेके लिये 
अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- | 


जुगस्य तद्नादरश्रवणात्तदाट्वणात्‌ सूच्यते हि। १।३। ३४॥ 
तदनादरश्रवणात्‌ = उन इंसोंके युखसे अपना अनादर सुनकर; अस्य= 

इस राजा जानश्रुतिके मनमें, झुकू= शोक उत्पन्न हुआ; तत्‌ =वद्नन्तरः 

आद्रवणात्‌ = ( जिनकी अपेक्षा अपनी ठुच्छता सुनकर शोक हुआ था ) उन 

रैकमुनिके पास बह विद्या-प्राप्तिके लिये दौड़ा गया; ( इस कारण उन रेकने 

उसे शुद्ध कहकर पुकारा) द्वि=क्योँकि ( इससे ); च्यते = (रेकमुनिकी 

, सवज्ञता ) सूचित होती है। RR 5 
व्याख्या-इस प्रकरणमें रैकने राजा जानश्रृतिको जो शुद्र कहकर सम्बोधित 

किया, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह जातिसे शूद्र था; अपितु बह | 

शोकसे व्याकुळ होकर दौड़ा आया था, इसलिये उसे शूद्रः कहा । यही बात | 

डस प्रकरणकी समालो चनासे सिद्ध होती ह । से | 

“पक्ष आद्वि इति रचो शोके पीछे दौड़ता है; वह सुद है व | 

व्युत्पत्तिके अनुसार रैकने उसे “द्र कहा । | 





९० वेदान्त-द्शन ` [ पाद्‌ ३ 
53२ औक शय कक ऊख् ककआमकृक कक कंकृभकयृकृमक कक कक कर र कुऊू 4 LTTE EESTI" 
छान्दोग्योपनिषदूमें (४1 १। १ से ४ तक ) वह प्रकरण इस प्रकार है- 
(राजा जानश्रति शद्धापूवेक षहुतदान देनेवाडा था। वह अतिथियोंके भोजन- 
के लिये घहुत अधिक अन्न तेयार कराकर रखता था। उनके ठहरनेके लिये 
उसने बहुत-सी विश्वामशाटाएँ भी बनवा रक्खी थीं। एक दिनकी बात है, 
राजा जानश्रुति रातके समय अपने महलूको छतपर बैठा था। उसी समय 
उसके ऊपरसे आकाझमें कुछ हंस उड्ते हुए जा र्दे थे। उनमेंसे एक हंस- 
“ ने दूसरेको पुकारकर कद्दा-'अरे ! सावधान, इस राजा जानश्रतका महान्‌ 
तेज आक्राशमें फेळा हुआ दै, कहद भूळसे उसका स्पश न कर ढेना, नहीं तो 
वह तुझे अस्म कर देगा।? यह सुनकर आगे जानेवाळ हंसने कहा-- अरे 
भाई ! तू किस महत्ताको ढेक्र इस राजाको इतना महान्‌ मान रहा है, 
क्या तू इसको गाड़ीवाले रेकके समान समझता है ?? इसपर पीछेवाले हंसने 
पूछा--'रेक कसा है १? अगले हंसने उत्तर दिया--'यद सारी प्रजा जो कुछ 
भी शुभ कर्म करती है, बह सब उस रेकको प्राप्त होता है तथा जिस तत्त्व- 
को रेक जानता हैं, उसे जो कोई भी जान ळे, उसकी भी ऐसी ही महिमा हो 
जाती है ।' इस प्रकार हंसोंसे अपनी तुच्छताकी घात सुनकर राजाके सनमें 
शोक हुआ; फिर वह रैककी खोज कराकर उनके पास विद्या-प्रहणके 
लिय गया। रैक मुनि सर्वेज्ञ थे, वे राजाक्री सन;खितिको जान गये। 
उन्होंने उसके मनमें जगे हुए ईष्यौभावकों दूर करके उसमें, श्रद्धाका भाव 
उत्पन्न करनेका विचार किया और अपनी सर्वज्ञता सूचित करके उसे 
सावधान करते हुए 'शूद्र' कहकर पुकारा |” यद्द जानते हुए भी कि ज्ञानश्रुति 
क्षत्रिय है, रेकने उसे “शरद! इसलिये कहा कि बह शोक्रके बशीभूत होकर 
दौड़ा आया था। अतः इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वेदविद्यामें शद्रका 
अधिकार है । [ 

सम्बन्ध-राजा जानश्रुतिका क्षत्रिय होना केसे सिद्ध होता हैं ? इस अिज्ञासापर 


कहते हँ-- 

्षत्रियत्वावगतेश्रोत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ १। ३। ३५॥। 
ध्त्रियत्वावगतेः =जानश्रतिका क्षत्रिय होना प्रकरणमें आये हुए 

ल्क्षणसे जाना जाता है इससे; च=तथा; उत्तरत्र=बादमें कह हुए; 

चेत्रर थेन = चेत्ररथके सम्बन्धसे; लिङ्गात्‌ =जो क्षत्रिवत्वसूचक चिह्न या 

प्रमाण ग्राप्त ददोता है, उससे भरी. ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता दै ) ! 
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डी डी और ओी पे और गोल ही और फट थे ही औ पे है डरे है हे है की ही! की डर ही फै डि भी 9 के डी #ि ही फ्ैी के औ कैट औ 4 के के है है 2 पे ही #े फ ि औी ही ह0” 


व्याख्या--उक्त प्रकरणमें जानश्रतिको श्रद्धापूर्वेक बहुत दान देनेवाला 
और अतिथियोंके लिये दी तैयार कराकर रक्खी हुई रसोईसे प्रतिदिन उनका 
सत्कार करनेवाला बताया गया है । उसके राजोचित ऐश्व्यका भी वर्णन दै, 
साथ ही यहद भी कहा गया है कि राजाकी कन्याको रोकने पत्नीरूपमें ग्रहण 
किया । इन सब बातोंसे यह सिद्ध होता है कि वह शुद्र नहीं, क्षत्रिय था। 
इसलिय यही सिद्ध होता है कि वेद-विद्यामें जाति-शूद्रका अधिकार नहीं 
हे । इसके सिवा, इस प्रसङ्गके अन्तिम भागमें रैकने वायु तथा प्राणको सबका 
भक्षण करनेवाळा कहकर उन दोनोंकी स्तुतिके लिय एक आख्यायिका 
उपस्थित की है । उसमें ऐसा कहा है कि शौनक और अभिप्रतारी चेत्ररथ- इन 
दोनोंकों जब भोजन परोसा जा र्दा था, उस समय एक घ्रह्मचारीने भिक्षा 
माँगी' इत्यादि । इस आख्यायिकामै राज्ञा जानश्रृतिके यहाँ शौनक और 
चैत्ररथको भोजन परोसे जानेकी घात कद्दी गयी है, इससे जानश्नुतिका क्षत्रिय 
होना सिद्ध होता है; क्‍योंकि शौनक ब्राह्मण और चन्नरथ क्षत्रिय थे; वे ३)द्रके 
यहाँ भोजन नहों कर सकते थे। अतः यद्दी सिद्ध होता है कि जाति-झाद्रका 
वेद-बिद्यामें अधिकार नहाँ है.। . 


सम्बन्ध-उपयुक्त वातकी सिद्धिके लिये ही दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


संस्कारपरामर्शात्तदभावामिलापाच ॥ १ । ३ । ३६ ॥ 


संस्कारपरामर्शात्‌=श्रुतिमं बेद्विद्या ग्रहण करनेक लिय पदछ उपनयन 
आदि संस्कारोंका होना आवश्यक बताया गया हे. इस॒लिय; च=तथा 
तदभावामिरापात्‌ जशुद्रक छिय उन संस्कारोंका अभाव कहा गया है; इसलिये 
भी ( जाति-शुद्वका वेदविद्यामें अधिकार नदौ हद) । 

व्यास्या--उपनिपदों में जहाँ-जहँ वेदविद्याके अध्ययनका प्रसङ्ग आया है 
वहाँ सब जगह यह देखा जाता है कि आचाये पहले शिष्यका उपतयनादि 
संस्कार करके ही उसे वेद-बिद्याका उपदेश देते हें । यथा--'तेषासेेतां 

८ पव्रत॑ थर ९ न 

ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोत्रतं विधिवद्‌ यैस्तु चीणमू ॥' ( मु० 5० ३। | १९ ) 
अर्थात्‌ 'उन्हींकों इस ब्रह्मबिद्याकः उपदेश दे, जिन्दोन विधिपूर्वक उपनयनादि 
संस्कार कराकर त्रह्मचये-त्रतका पालन किया हो। 'उप रवा नेष्ये' 
( छा. उ८४।४।५) (तेरा उपनयन-्संस्कार करूंगा ।' “तँ होपनिन्य ।' 
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( झ० ज्रा० ११। ५।३। १३) "उसका उपनयन सस्कार किया । इत्यादि । 
इस प्रकार व्रेदविद्याके अध्ययनमें उपनयन आदि संस्कारोंका होना परम 
आवइय्रक्र माना गया है तथा शाद्रोके लिये उन सरकारोंका विधान नहीं 
किया है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शाद्रोंका वेदविद्यामें अधिकार 
-नीं है । 
सम्बन्ध-इसी बातको दढ़ करनेके लिये दूसरा कारण बताते हैं-- 


` तदभावनिर्धारणे च प्रत्तः ॥ १। ३। ३७॥ 


तदभावनिर्धारणे= शिष्यमें उस शाद्रत्वका अभाव निश्चित करनेके लिये; 


ग्रवृत्तः = आचायैकी प्रवृत्ति पायी जाती है, इससे; च = भी ( यही सिद्ध होता 
है कि. बे दाध्ययनमें शूद्रका अधिकार नहीं है ) । 


व्यार्या-जानश्रुति तथा रेककी कथाके बाद ही सत्यकाम जाबाळका प्रसङ्ग 
इस प्रकार आया है--'जबालाके पुत्र सत्यकामने गौतमनामक आचायेकी शरणमे 
जाकर कहा--'भगवन्‌! मैं न्रह्चयेपाटनपूचेक आपकी सेवामें रहनेके लिये 
उपस्थित हुआ हूँ ।' तब गौतमने उसकी जातिका निश्चय करनेके लिये पूछा-- 
तिरा गोत्र क्या है ?? ` इसपर उसने स्पष्ट शब्दों में कद्दा--'मैं अपना गोत्र नहीं 
जानता | मैंने अपनी मातासे गोत्र पछा था, उसने कहा कि "मुझे गोत्र नहीं 
मालूम दै, मेरा नाम जबाळा है और तेरा नाम सत्यकाम है |” इसलिये में तो 
इतना ही कह सकता हुँ कि 'में जबाळाका पुत्र सत्यकाम हूँ । तब गुरुने कहा-- 
“इतना स्पष्ट और सत्य भाषण ब्राह्मण ही कर सकता दे, दूसरा कोई नहीं ।' इस 
प्रकार सत्यभाषणरूप इतुसे यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण है, शूद्र नहीं 
है, उसे आचाये गौतमने समिधा ळानेका आदेश दिया और उसका उपनयन- 
संस्कार कर दिया ।' ( छा० ४० ४ । ४। ३-५ ) । 
इस तरह इम प्रकरणम आचायेद्वारा पहले यह निश्चय कर लिया गया कि 
सत्यकाम शूद्र तहों, ब्राह्मण हे? फिर उसका उपनयन-संस्क्रार करके उसे विद्यां 


ध्ययनका अधिकार प्रदान किया गया; इससे यह्दी सिद्ध होता है. कि झाद्रका | 
वेदविद्यामें अधिकार नहीं है 
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परी ग्रिड डी एव ऐप कि फ्री के हे फै भी फ्ै कै की ऐै हे है ही के | डो पि फ्र ही ही हि भी ऐड है हि कि कै डे हो डी की के है है ७ से के ७ पी डी 


सम्बन्ध--अब ग्रमाणद्वारा शूद्रके वेद-विद्यामं अधिकारका निषेध करते हैं-- 


९ 
श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ॥ १ । ३।३८॥ 
श्रवणाध्ययनाथंग्रतिपेधात्‌=शचहके लिये वेदोके श्रवण, अध्ययन तथा 

अर्थ ज्ञानका भी निषेध किया गया है, इससे; च =तथा; स्मृते! =स्सृतिःप्रमाण- ` 
से भी ( यही सिद्ध होता है कि वेद-विद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है )। 

व्याख्या-श्र॒तिमें शूद्रके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन तथा क्षथेशानका मी. 
निषेध किया गया है। यथा-'एतच्छसशानं -यच्छूद्रस्तस्माचछरद्रस्य समीपे 
नाष्येतव्यम्‌ ।? अर्थात्‌ 'जो शूद्र है, वद इमशानके तुल्य है, अतः झादरके 
समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये।! इसके द्वारा शूद्रके वेद-भ्रवणका 
निषेध सूचित होता है । जब सुनने तकका निषेध दै, त्र अध्ययन और अथे- 
ज्ञातका निषेध स्वतः सिद्ध हो जाताहै। इससे तथा स्सृतिके वचनसे भी 
यही सिद्ध होता है कि 'शुद्धकों वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है ।' इस विषय- 
में पराशर-स्सतिका वचन इस प्रकार दै-'बेदाक्षरखिचारेण झाद्रः पतति 
तशक्षणात्‌  ( १। ७३ ) अर्थात्‌ 'वेद्के अक्षरोंक्रा अथे समझनेके लिये 
बिचार करनेपर झाद्र तत्काळ पतित ददो जाता है! मतुस्सुतिमें भी कहा है. 
कि “न शाद्राय मतिं दद्यात्‌ । (४।८०) अर्थात्‌ “शुट्को वेदःविद्याका 
ज्ञान नहीं देना चाहिये।' इसी प्रकार अन्य स्थृतियोंमं भी जगह-जगह 
शूद्रके छिये वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अर्थज्ञानका निषेध किया गया है । 
इससे यही मानना चाहिये कि वेदबिद्यामें शाद्रका अधिकार नहीं है। 
इतिद्दासमें जो बिदुर आदि शुद्॒जातीय सत्युरुषोंको ज्ञान प्राप्त होनेकी बात 
पायी जाती है, उसका भाव यों समझना चाहिये कि इतिहास-पुराणोंको सुनने 
और पढ्नेमें चारों वर्णौका समान रूपसे अधिकार इतिहास-पुराणों के 
द्वारा छाद्र भी परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर सकता है| इस प्रकार 
भी बि एवं ज्ञानका फळ प्राप्त हों सकता है। फल-प्राप्तिमे कोई विरोध 
नहीं है; क्योंकि भगवानकी मक्तिद्वारा परमः गति प्राप्त करनेमें मनुष्यमात्रका 
अधिकार है (गीता ९ | ३२ ) । १ 

सम्बन्ध-यहाँतकके ग्रकरणमें असङ्गवश आस हु अधिकारविषयक वर्णनको 
पूरा करके यह सिदान्त स्थिर किया कि विद्याम देवादिका अविकार है ओर 
शूद्रका अधिकार नहीं है। अब रस विषयको यहीं समाप्त करके पुनः वोत 
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सके फट डर है डर शि डरे हि हट उद डे और डे डे है डे की भिजे ही डरे करे उह है जे हे फेम! मे! मा मे में में हर क क के के के 


अङष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर विचार किया जाता है-- 
कम्पनात्‌ १ । ३ । ३९ ॥ 

( पूर्वोक्त अङ्गष्ठमात्र पुरुष परन्रह्म परमात्मा ही है; ) कम्पनात्‌ =क्योंकि 
उसी में सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टा करता है और उसीके भयसे सब काँपते हैं । 

व्याख्या-कठोपनिषद्के दूसरे अध्यायमें प्रथम वल्ळीसे लेकर तृतीय वल्ढी- 
तक अज्ञुछमात्रः पुरुषका प्रकरण आया ह ( देखिये २ । १। १२, १३ तथा 
२। ३ । १७ के मन्त्र ) | यहाँ अन्नुष्ठमात्र पुरुषके रूपमें वर्णित उस परम पुरुष 
परमात्माके प्रभावका वर्णन किया है तथा घादमें यदद बात कही है कि-- 

यदिदं किं 'च जगत्‌ सर्वे आण एजति निःसृतम्‌ । 
महड्भयं वज्ञमुद्यतं य एतद्ठिदुरसृतास्ते भवन्ति ॥ 
(क०उ०२।३।२) 

“उस परमात्मासे निकला हुआ यह जो कुछ भी सम्पूणं जगत्‌ है, वद्द उस 
प्राणखरूप ब्रह्ममें ही चेष्टा करता है, उस उठे हुए वञ्चके समान महान्‌ भयानक 
सवँशक्तिमान्‌ परमेश्वरको जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैँ।' तथा-- 

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूये॥। 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च सृत्यु्घीवति पञ्चमः ॥ 
( क० उ० २।३।२) 

'इसीके अयसे अग्नि तपता दै, इसीके भयसे सूये तपता दै, इसीके अयसे 
इन्द्र, वायु तथा पाँचवें मृत्यु देवता--ये सब अपने-अपने कार्यमें दौड़ रहे हैं ।' 

इस वणनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अङ्गषठमात्र पुरुध ब्रह्म ही है; क्यों कि 
सम्पूणं जगत्‌ जिसमें चेष्टा करता है अथवा जिसके भयसे कम्पित होकर सब 
देवता अपने-अपने कायैमें संलग्न रहते हैं, वह न तो प्राणवायु हो सकता दै 


और न इन्द्र ही । वायु और इन्द्र खयं ही उसकी आज्ञाका पाठन करनेके लिये 
भयभीत रहते हैं । अतः यहाँ अङ्गषठमात्र पुरुष ब्रह्म ही है, इसमें ढेशमात्र भी 
संशयके लिय स्थान नहीं है । म 
सम्वन्ध-इस पादकै चोदहवें पूत्रसे लेकर तेईसर्वेतक दहराकाग्रका 
प्रकरण पलता रहा | वहाँ यह बताया गया कि 'दहरः शब्द परबह परमात्मा- 
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का वाचक है; फिर २४ वें सूत्रसे कठोपनिषद्में वर्णित अक्गृष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर 
विचार चल पड़ा; क्योंकि दहराकाश्चकी भाँति वह मी हृदयमें ही स्थित बताया गया 
है । उसी प्रकरणमें देवादिके वेदविद्यामें अधिकार-सम्बन्धी ग्रासज्ञिक विषयपर विचार 
चल. पढ़ा और अड़तीसवे सूत्रमें वह प्रसङ्ग समाप्त हुआ | फिर उनतालीसवे सूत्री 
पहलेके छोड़े हुए अन्नृष्टमात्र पुरुषके स्वरूपपर विचार किया गया। इस प्रकार 
बीचमें आये हुए ग्रसज्ञान्तरोपर विचार करके अब पुनः दहराकाग्रविषयक छूटे हुए 
` अक्रणपर विचार आरम्भ किया जाता है- 


ज्योतिदशनात्‌ ॥ १ । २। ४० ॥ 


ज्योति;ल्त्यदौँ 'ज्योति' शब्द परअद्धका दी वाचक है; दशनात्‌ = क्योंकि 
श्रुतिमें ( अनेक स्थडोंपर ) त्रहाके अथेमें ज्योति शब्दका प्रयोग देखा 
जाता है। 


व्याख्या -छान्दोग्योपनिषद्के अन्तरगत दृहराकाशबिषयक प्रकरणमें यह्‌ 
कहा गया है. कि 'य पष सम्प्रसादोऽस्माच्छरोरात्समुस्थाय परं उग्रोतिरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते  (८।३।४) अर्थात्‌. 'यह जो 
सम्प्रसाद्‌ ( जीवात्मा ) दै, बह्‌ शरीरसे निकलकर परम ज्योतिको प्राप्त हो 
अपने स्वरूपसे सम्पन्न दहो जाता है ।' इस वणेनमें जो 'ज्योतिः” झब्द आया है, 
चह परन्रह्म परमात्माका ही वाचक दे, क्योंकि श्रुतिमैँ अनेक स्यळोंपर ब्रह्मके 
अर्थमें 'ज्योतिः शब्दका प्रयोग देखा जाता है। उदाहरणके लिये यह श्रुति 
उद्धृत की जाती है--“अथ यबूतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते ।' ( छा० उ० ३। 
१३।७) अर्थात्‌ 'इस दुढोक्रसे परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रदी दै ।' 
इसमें “जयोतिः? पद्‌ परमात्माके ही अर्थमे है; इसका निर्णय पहले किया जा 
चुका है । ऊपर दी हुई (८। ३। ४) शुतिमें “ज्योति” पदका “परम' विशेषण 
आया है; इससे मी यही सिद्ध होता है कि परब्रद्यकों हो वहाँ “परम उयोति' 
कहा गया है । 

सम्बन्ध-उपयुक्तसूत्रमे “दहरः के प्रकरणमें आये हुए ज्योति? पदको परबंझका 
वाचक बताकर उस प्रसङ्गो वही समाप्त कर दिया गया | अब यह जिज्ञासा होती 
है कि दहराकाश” के प्रकरणमें आया हुआ 'आक्राश' शब्द परबहझका वाचक हो, 
परंतु ( छा० उ०८।१४। १ ) में जो “आकाश! शब्द आया है; वह कित अर्थम | 
है? अतः इसका निणेय करनेके लिये आगेझा सूत्र प्रारम्भ करते हँ-- | 


= ८ 3, 5 वततन 
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आकाशोञ्यान्तरलादिव्यपदेशात्‌ ॥ १ । ३। ४१ ॥ 

आकाश:--( वहाँ) 'आक्राश शब्द परत्रह्मका ही वाचक है; अर्थान्तर 
त्वादिव्यपदेशात्‌ = क्यों कि उसे नाम-रूपमय जगत्से भिन्न वस्तु बताया 
गयां है 

व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८ । १४। १) में कह्दा गया है कि 'आकाशो 
थे नाम नामरूपयोनिंचं हिता ते यदन्तरा तदूत्रह्म तदसत स आत्मा ।' अर्थात्‌ 
“आकाश नामसे प्रसिद्ध तत्त्व नाम और रूपका निर्वाह करनेवाला है, वे दोनों 
जिसके भीतर हैं, बह अददा दै, वह अमृत दै और बद्दी आत्मा है ।' इस प्रसज्ञमें 
'आक्राश' को नाम-रूपसे भिन्त तथा नाम-रूपात्मक जगतको घारण करनेवाला 
बताया गया है; इसलिये चह भूताकाश अथवा जीवास्माका वाचक नहीं दो 
सकता; क्योकि भूताकाश तो स्वयं नाम-रूपात्मक प्रपञ्चके अन्तर्गत है और 
जीवात्मा सत्रको घारण करनेमें समर्थ नहीं दै । इसलिये जो भूताकाशसहित 
समस्त जड चेतनात्मक जगतको अपनेमें धारण करनेवाळा है, वह परब्रह्म पर- 
मात्मा ही यहाँ आकाश” नामसे कहा गया है। वहाँ जो त्रद्वा, अस्त और 
आत्मा-ये बिशेषण दिये गये हैं, वे भी भूताकाश अथवा जीवात्माके उपयुक्त 
नहीं हैं; इसलिये उनसे भिन्न परब्रह्म परमात्माका दी वहाँ आकाश” नामसे 
वणेन हुआ है । | 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मुक्तात्मा जब बको ग्राप्त होता है, 
उत्त समय उसमें ब्रह्के सभी लक्षण आ जाते हें | अतः यहाँ उसीको आकाश नाम- 
से कहा गया है; ऐसा मान लें तौ क्या हानि है ! इसपर कहते हैं-- 


सुषुष्युत्कान्तोमेंदेन ॥ १ । ३। ४२ ॥ 

सुपप्त्थुत्करान्त्पों! -सुषुप्ति तथा सृत्युकालमें भी; भेदेन = (जीवात्मा और 
परमात्माका ) भेदपूर्वेक वणेन है ( इसलिये “आकाश” शब्द यहाँ परमात्माका 
ही बोधक है ) ! 

व्यास्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६ । ८ । १ ) में कहा है कि जिस अवस्थामें 
यह पुरुष सोता है, उत समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त) 
होता है ।$ यह बर्णन सुषुत्िकडका है। इसमें जीवात्माका 'पुरुष' नामसे 
ओर कारणभूत परमात्माका “सत! नामसे भेदपूचेक उल्छेख हुआ है-। इसी 
तरह उत्कान्तिका भी इस प्रकार वर्णन मिळता दै-'यहद जीवात्मा इस शरीरसे 


& यह मन्त्र अथसहित पृष्ठ २६ में सूत्र १। १। ९ की ब्याख्यामें आ गया है | 
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कम र्मरकककरकरकयककककक्क्यककककेकककेकेकककककककककनककककककमाककेक । 


निकलकर परमञ्योतिःस्वरूप परमात्माको ग्राप्त हो अपने शुद्धरूपसे सम्पन्न 
हो जाता है ।' (छा० उ०८।३।४)* इसमें भी सम्प्रसाद्‌ नामसे जीवात्मा- 
का और 'परमञ्योति’ नामसे परमात्माका भेदपू्चेक निरूपण है । इस प्रकार 
सुषुप्ति और उत्क्रान्तिकालमें भी जीवात्मा और परमात्माका अेदपृवक वर्णन 
होनेसे उपयुक्त आकाशशब्द सुक्तात्माका वाचक नहीं हो सकता; क्योंकि 
सुक्तासमामें ब्रह्मके सदृदा. कुछ सदूयुणोंका आविर्भाव दोनेपर भी उसमें नास- 
रूपात्मक जगतको धारण करनेकी शक्ति नहीं आती । 


सम्बन्ध--उपयुक्त कथनकी पुष्टिके लिये ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं-- 


पत्यादिशब्देम्यः ॥ १। ३। ४३ ॥ 
पत्यादिश्चब्देभ्यः = उस परज्रह्मके लिये श्रुतिमें पति, परमपति, परमः 
महेश्वर आदि विशेष छाब्दोंका प्रयोग होनेसे भी ( यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा और परमासमामें भेद है ) | 
व्याख्या-इवेताश्वतरोपन्तिषद्‌ (६1७) में परमात्माके खरूपका इस 
प्रकार बणेन आया हे 
तम्नीश्वरार्णा परमं महेश्वरं तं देवतार्ना परमं च देवतम्‌ । 
पर्ति पतीनां परमं परस्तादू विदाम देव युबनेशमीड्घम्‌॥ 
ंश्वर्रोंके भी परम महेखर, देबताओंके भी परम देवता तथा पतियोंके भी 
परम पति, अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी एवं स्तवन करनेयोग्य उस प्रकाशस्वरूप 
परमात्माको हमछोग सबसे परे जानते हैं ।' 
इस मन्त्रमें देवता आदिकी कोटिमें जीबात्मा हैँ और परम देवता, परम 
महेश्वर एवं परम पतिके नामसे परमात्माका वणेन किया गया है। इससे भी 
यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मामें भेद दै । इसलिये “आकाशः 
शब्द परमात्माका ही बाचक है, मुक्त जीवका नहीं । 
— 33380338 
तीसरा पाद सम्पूर्ण 
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# यह मन्त्र सूत्र १। ३ । १९ की व्याख्या ( पड ७९ ) में आ गया है। 
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चोथा पाद 


सम्बन्ध--पहलेके तीन पादोंमें बरह्मको जगत्के जन्म आदिका कारण बताकर 
वेदवाक्योंद्रारा वह बात प्रमाणित की गयी । श्रुतियोंमं जहाँ-जहाँ संदेह होता 
था, उन स्थलोपर विचार करके उस संदेहका निवारण किया गया | आकाश, 


आनन्दमय, ज्योति, प्राण आदि जो शब्द या नाम ब्रह्मपरक नही प्रतीत होते थे; . 


जीवात्मा या जडग्रकृतिके बोधक जान पड़ते थे, उन सबको परबह परमात्माका 
वाचक सिद्ध किया गया । ग्रसज्नवश आयी हुई दूसरी-दूसरी बातोंका भी निर्णय 
किया गया । अब यह अिज्ञासा होती है कि बेदमें कही प्रकतिका वर्णन है या 
नहीं ? यदि है तो उसका स्वरूप क्या माना गया है ? इत्यादि | इन्हीं सब ज्ञातव्य 
विषयोपर विचार करनेके लिये चतुर्थ पाद आरम्भ किया जाता है | कठोपनिषद्रें 
“अव्यक्त” नाम आया हे; वहाँ अव्यक्तम्‌” पद म्रतिका वाचक है या अन्य किसीका ? 
इस शङ्काका निवारण करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 


आदुमानिकमभ्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
` गृहीतेदशेयति च ॥ १। ४ । १ ॥ 
चेत्र-यदि कहो; आनुमानिकस्‌= अनुमानकल्पित जडप्रक्ृति; अपि = 


भी; एकेषाम्‌ = एक ज्ञाखावालोंके मतमें वेदप्रतिपादित दै; इति न =तो यदद 


कथन ठीक नहाहे; शरीररूपक विन्यस्तगृद्दीते; = क्योंकि शरीर ही यहाँ 
रथके रूपकमें पड़कर 'अव्यक्त' क्षब्दसे गृहीत होता है; दशंयति च = यही 
बात श्रुति दिखात॑। भी है । 


व्याख्या-यदि कहो कि कठोपनिषदू ( १ । ३। ११ ) में जो अव्यक्तम्‌? पद 
आया इ, बह अनुमानकल्पित या सांख्यप्रतिपादित प्रकृतिका वाचक हे, तो यद 
ठीक नहों है; क्योंकि आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय और विषय आदिकी जो 
कप सारथि 3 स चसा की गयी दै, उस शार रथके स्थान- 
क| रक्खा गया है । उसीका नाम यहाँ “अव्यक्त' है । यही घात उक्त 

प्रकरणमे प्रदर्शित है । भाव यह है कि कठोपनिषदूके इस Se आत्माको 
रथी, शरीरको रथ, बुद्धिको सारथि, मनको छगाम, इन्द्रियोंको घोड़ा और 
विषयोंकों उन घोड़ोंका चारा बताया गया है। इन उपकरणों रा परमपद्‌- 
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_ स्वरूप परमेश्वरको ही प्राप्त करनेयोग्य कद्दा गया है ! इस प्रकार पूरे रूपकमें 
सात वस्तुओंकी कहपना हुई है । उन्हीं साताका वर्णन एकसे दूसरेको बलवान्‌ 
बतानेमें भी होना चाहिये । वहाँ इन्द्रियोंकी अपेक्षा विषयोंको बळवान्‌ बताया 
गया है। जैसे घास या चारा-दाना देखकर घोड़े हठात्‌ उस ओर आकृष्ट होते 
हें, उसी प्रकार इन्द्रियां भ हठात्‌ विषयोंकी ओर खिंच जाती दैं। 
फिर विषयाँसे परे मनकी स्थिति कही गयी है; क्योंकि यदि सारथि ल्गामको 
खींच रक्खे तो घोड़े चारा-दानाकी ओर हठात्‌ नहीं जा सकते हैं । उसके बाद 
मनसे परे बुद्धिका स्थान माना गया है, बही सारथि है। ळगामकी अपेक्षा 
खारथिको श्रेष्ठ बतळाना उचित ही है; क्योंकि लगाम सारथिके दी अधीन 
रहती दै । बुद्धिसे परे महान आत्मा है; यह “रथी? के रूपमें कहा हुआ जीवात्मा 
ही होना चाहिये । “मह्दान्‌ आत्मा' का अर्थ मद्दत्तत्त्व मान ळें तो इस रूपकमें 
दो दोष आते हैं । एक तो बुद्धिरूप सारथिके स्वामी रथी आत्माको छोड़ देना 
और दूसरा जिसका रूपकमें वर्णन नहीं दै, उस महत्तत्वकी व्यथे कल्पना 
करना । अतः महान्‌ आत्मा यहाँ रथीके रूपमें घताया हुआ जीवात्मा ही है । 
फिर महान्‌ आत्मासे परे जो अव्यक्त कहा गया है, वह दै भगवानकी शक्ति- 
रूप प्रकृति। उसीका अंश कारण-शरीर है । उसे ही इस प्रसङ्गमें रथका 
रूप दिया गया है । अन्यथा रूपकमें रथकी जगद्द बताया हुआ शरीर एकसे दूसरे- 
को श्रेष्ठ बतानेकी परम्परामें छूट जाता है और अव्यक्त नामसे किसी अन्य 
तत्त्वकी अप्रासङ्गिकि कल्पना करनी पड़ती दे । अतः कारणशरीर अगवानकी 
प्रकृतिका अंश द्दोनेसे उसे ही 'अब्यक्त' नामसे कहा गया है-- 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शरीरको 'अब्यक्त' कहना कैसे ठीक 
होगा; क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष ह व्यक्त है । इसपर कहते हें-- 

सूक्ष्म तु तदहत्वात्‌॥ १। ९ । २ ॥ 

तु = किंतुः दरक्ष्मस्‌ = ( इस प्रकरणमें शरीर’ शब्दसे ) सूक्ष्म शरीर गृहीत 
होता है; तदहत्वात्‌= क्योंकि परमघामकी यात्रामें रथके स्थानमें उसीको 
मानना उचित है । ५ iE 

व्याख्या--परमात्माको शक्तिरूप प्रकृति सूक्ष्म है, वह देम्वने और वर्णन 
करनेमें नहीं आती, उसीका अंश कारणशरीर है, अतः उसको अश्र्यक्त कहना 
उचित ही है। इसके सिवा परमघामकी यात्रामें ग्थके स्थानमें सूक्ष्म शरीर 
ही माना जा सकता है. क्योंकि स्थुल तो यहीँ रह जाता हे 1 


EES भि 
# यह विपये सूत्र ४ । २। ५ से ५। २। ११ तक विम्तारसे देखना चाहिये । 
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सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब प्रतिके अंग्रकों 'अव्यक्त नामसे 

स्वीकार कर लिया, तब सांख्यशात्रमें कहे हुए प्रधानको स्वीकार -करनेमें क्या आपत्ति 


हे! सांख्यश्चात् मी तो भूतोंके कारणरूप सूक्ष्म तत्वको ही प्रधान' या अति” 
कहता है । इसपर कहते हैं-- 


तदधीनलादर्थवत्‌ ॥ १। ४ । ३ ॥ 
तदधीनत्वात्‌ = उस परमात्माके अधीन होनेके कारण; अथेतरत्‌ - वह 
( शक्तिरूपा प्रकृति ) सार्थक है । 


व्याख्या--साख्यमतावरूम्बी प्रकृतिको स्वतन्त्र और जगतका कारण मानते 
हैं; परंतु वेदका ऐसा मत नहीं है, वेढ्में उस प्रकृतिको परन्रह्म परमेश्वरके 
ही अधीन रहनेवाळो उसीकी एक शक्ति बताया गया है । शक्ति शक्तिमानसे 
भिन्न नहीं होती, अतः उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं माना जाता । इस प्रकार 
परमात्माके अधीन उस्रीकी एक शक्ति होनेके कारण उसकी सार्थकता है, 
क्योंकि शक्ति होनेसे ही शक्तिमान्‌ परमेश्वरके द्वारा जगतकी सृष्टि आदि 
कायोंका होना सम्भब है । यदि परन्रह्म परमेश्वरको शक्तिहीन मान छिया 
जाय, तब चह इस जड-चेतनात्मक सम्पूण जगत्‌का कतो-घ्ता और संतों 
कैसे हो सकता है ? फिर तो उस सबर्शाक्तमान्‌ भी कैसे माना जा सकता हे. ? 
इवताश्वतरोपनिषदूमें स्पष्ट कहा गया है कि 'महर्षियोने ध्यानयोगमें स्थित 
होकर परमात्मदेवकी स्वरूपभूता अचिन्स्य शक्तिका साक्षात्कार किया जो 
अपने गुणोंस आबृत है 19 वहीं यद भी कहा गया है कि उस परमेश्वरकी 
स्वाआविक ज्ञान, वळ और (क्रियारूप शक्तियाँ नाना प्रकारक्री सुनी जाती हैं । 


सम्बन्ध-वेदमें बतायी हुई अक्ति सांख्योक्त प्रधान नहीं है, इस बातको हृढ़ 





करनेके लिये दूसरा कारण वताते हैँ 
| तेयत्वावचनाच्च ॥ १ । ४ । ४ ॥ 
| ज्षेयत्तावचनात्‌-- वद्में प्रकृतिको ज्ञेय नहीं बताया गया है, इसलिये; 


च=भी ( यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है) । 


% “ति ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्त स्वगुणेनिंगूढाम्‌ ।' ( श्वेता० १ | ३ ) 
यह मन्त्र पृष्ठ २२ की रिप्पणीमे आ गया है। 
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व्याख्या --सांख्यमतावलम्बी प्रकृतिको जेय मानते हैं। उनका कहना दें 
कि 'गुणपुरुषान्तरज्ञानात्‌ कैवल्यम्‌? अर्थात्‌ “गुणमयी प्रकृति और पुरुषका 
पार्थेक्य जान ढेनेसे कैबल्य ( मोक्ष ) प्राप्त होता है।' प्रकृतिके स्वरूपको अच्छी 
वरद जाने बिना उससे पुरुषका पार्थक्य ( भेद ) केसे ज्ञात होगा, अतः उनके 
सतमें प्रकृति भी ज्ञेय है । परंतु वेदमें प्रकृतिको झेय अथवा उपास्य कहाँ नह 
कहा गया हे । वहाँ तो एकमात्र परत्र्म परमेश्वरको ही जाननेयोग्य तथा 
उपास्य घताया गया है । इससे यही सिद्ध ह्वोता है कि वेदोक्त प्रकृति सांजय” 
बादियोंके माने हुए प्रधान? तर्स भिन्न हे । 

सम्बन्ध-अपने मतकी पृष्टिके लिये सूत्रकार स्वयं ही अङ्का उठाकर उसका 
समाधान करते हँ-- 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ १।४।५॥ 


चेत्‌ =यदि को; वद्‌ ति = (वेद प्रकृतिको भी श्लेय) बताता दै; इति न= 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; हि=क्योंकि ( वहाँ ज्ञेयतन्व ); प्राज्ञः = परमात्मा 
दी है; प्रकरणात्‌ प्रकरणसे ( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या --कठोपनिषदूमें जहाँ 'अव्यक्त' की चचो आयी है; उस प्रकरणके 
अन्त (१।३। १५) सें कहा गया है कि-- 

अशब्दसस्पश मरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 

अनाद्यनन्तं महतः परं भुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ 

'जो शब्द, स्प, रूप, रस और गन्धसे रहित, अविनाशी, नित्य, 
झनादि, अनन्त, महतसे परे तथा ध्रुव ( निश्चछ ) दै, उस तत्त्वको जानकर 
मनुष्य मुत्युके सुखसे छूट जाता है।! 

'इस मन्त्रम ज्ञेय तत्त्वके जो लक्षण बताये गये हैं, वे सब सांख्योक्त प्रधान 
में भी सङ्गत होते हैं; अतः यहाँ प्रधानको ही ज्ञेय घताना सिद्ध होता है ।' ऐसी 
बात यदि कोई कह तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँ परश 
परमेश्चरके स्वरूपवर्णनका ही प्रकरण है; आगे-पीछे सब जगह सीको जानने 
और प्राप्त करनेयोग्य बताया गाया है । ऊपर, जो मन्त्र उद्धृत किया गाया है, 
उसमें घताये हुए सभी लक्षण परमात्मामें ही यथार्थेरूपसे सङ्गत होते हैं; अतः 
उसमें परमात्माके ही स्वरूपका वर्णन तथा उसे जाननेके फलका प्रतिपादन है, 
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यह मानना पड़ेगा । इसलिये इस प्रकरणसे यद्दी सिद्ध होता है कि श्रुतिमें 
परमात्माको ही जाननेके योग्य कहा गया है तथा उसीको जाननेका फल 
सृत्युके मुखसे छूटना बताया गया है । यहाँ प्रकृतिका वर्णन नहीं दै । 


सम््रन्ध-कठोपनिषद्में अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा--शन तीनका प्रकरण 
तो हे ही; इसी प्रकार चोथे प्रधान” तत्वका मी ग्रकरण मान छिया जाय तो क्या 
हानि है? इसपर कहते हैं-- 


सह 
त्रयाणामेव चेवसुपन्यासः प्रश्नश्र ॥ १। ४ । ६॥ 
त्रयाणाम्‌ =( इस डपनिषदूमें ) तीनका; एव = ही; एवम्‌ = इस प्रकार 
ज्ेयरूपसे . उपन्यासः = उल्ढेख हुआ हे; च =तथा ( इन्हीं तीनों के सम्बन्धमें ); 
१ =प्रश्‍न; च=भी (किया गया ) है । 
व्यास्या-कठोपनिषदूके म्रकरणमें नचिकेताने अग्नि, जीवात्मा और 
परमात्मा-इन्हीं तीनोंको जाननेके लिये प्रश्‍न किया है । अग्निविषयक प्रइन 
इस प्रकार है-'स त्वमरिनि स्वग्येमध्येषि सुत्यो प्रत्रहि रवं _श्रदधानाय मह्यम्‌ ।' 
(क०३०१।१।१३) अर्थात्‌ 'ह यमराज! आप खगकी प्रासिके 
साधनरूप अग्निको जानते हैं, अतः मुझ श्रद्धाळुके लिये वह अग्नि-विद्या अळी- 
भाँति समझाकर कहिय ।' तदनन्तर जीव-विषयक प्रइन इस प्रकार किया गया 
 है--'येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके। एतदूविद्या- 
मनुशिष्टरत्वयाहम्‌।' ( क० उ० १ । १।२० ) अर्थात्‌ “मरे हुए मनुष्यके 
बिषयमें कोई तो कहता है, “यह रहता है” और कोई कहता हे “नहीं रहता ।' 
इस प्रकारकी यह शङ्का है, इसका निर्णय में आपके द्वारा उपदेश पाकर जानना 
चाहता हूँ ।” तत्पश्चात्‌ आगे चलकर परमात्माके विषयमें इस प्रकार प्रइन 


उपस्थित किया गया है -- 

अन्यत्र घर्मादन्यत्राघमोदन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 

अन्यन्न भूताच्च भव्याच्च यत्तत्‌ पयसि तदू बद्‌ ॥ ( क० ० १।२। १४) 

'ज्ञो धसे ओर अघम दोनोंसे, कार्य-कारणरूप समस्त जगतूसे एवं भूत; 
' बतेमान और भविष्यत्‌-इन तीन भेदोंबाळे काळसे तथा तस्वसम्बन्धी समस्त 
. पदाथाँसे अलग है, ऐसे जिस तत्वकों- आप जानते हैं, उसीका मुझे उपदेश 
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इस प्रकार इन तीनोंके विषयमें नचिकेताका प्रइन है और प्रश्नके 
अनुसार ही यमराजका क्रमशः उत्तर भी है । अग्निविषयक प्रश्नका उत्तर क्रमशः 
१ । १ । १४ से १५ तक्रके मन्त्रोमें दिया गया हे । जीवविषयक प्रश्नका उत्तर 
पहले तो १ । २ | ब, १९ में, फिर २।२।७ में दिया गया है । परमात्म- 
विषयक प्रश्नका उत्तर १ | २ | २० से छेकर अन्थ की समाप्तितक दिया गया है । 
बीच-बीचमें कहीं जीवके स्वरूपका भी वणन हुआ है । परंतु 'प्रधान' के विषयमै 
न तो कोई प्रश्न है और न उत्तर ही । इससे यह निश्चित होता है कि यहाँ उक्त 
तीनाँके सिवा चौथेका प्रसङ्ग ही नहीं दै । 

सम्बन्ध- जव प्रधानका वाचक “अव्यक्त' शब्द उस प्रकरणमें पड़ा है तो उसे 
दूसरे अर्थमें केसे लगाया जा सकता है? इसपर कहते हैं-- 


महच्च ॥ १।४।७॥ 
महद्वत्‌ = मदत! शब्दकी भाँति; च= ददी इसको भी दूसरे अथंमें लेना 

अयुक्त नहीं दै । 

व्याख्या-जिस प्रकार “महत्‌? शब्द सांख्य-शाखमें महन्तत्वके लिये प्रयुक्त 
हुआ है, कितु कठोपनिषदूमें बही शब्द आत्माके अथ में प्रयुक्त है, उसी प्रकार 
“अव्यक्त शब्द भी दूसरे अर्थमै माना जाय तो कोई विरोध नहीं दै । मद्दत्‌ 
शब्दका प्रयोग जीवास्माके अथेमें इस प्रकार आया है-- बुद्धेरात्मा महान्‌ परः' 
(क० उ० १।३। १०) 'बुद्धिसे महान्‌ आत्मा पर है।' यहाँ इसको बुद्धिसे 
परे बताया गया हे, किंतु सांख्यमतमें बुद्धिका ही नाम महत्तत्त्व है । इसलिये 
यहाँ 'महत्‌' ब्द जीत्रात्माका वाचक है। इस प्रकार वेदॉमें जगइ-जगह 
'सहत! शब्दका प्रयोश सांख्यमतके चिपरोत देखा जाता दै, उसी प्रकार 
'अव्यक्त' शब्दका अर्थ भी सांख्यमतसें भिन्न मानना अनुचित नहीं दै, प्रत्युत 
उचित ही हू । 

सम्बन्ध--“ इस अकरणमें आया हुआ अव्यक्त' शब्द यदि दूसरे अथमें मान 
लिया जाय तो भी शेताश्वतरोपनिषद्मँ 'अजा” शब्दसे अनादि ग्रकृतिका वर्णन 
उपलब्ध होता है | वहाँ उसे श्वेत, लाल और काला-इन तीन वर्णोवाली कहा 
गया है | इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सांख्यशाल्रोक्त तिगुणात्मिका 
ग्रकृतिकों ही वेदमें जगतका कारण माना गया है।' ऐसा संदेह उपस्थित होनेपर 
कहते हैं-- 
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चमसवदविशेषात्‌ ॥ १ । ४। ८ ॥ 


( “अज्ञा? शब्द वहाँ सांख्यशास्रोक्त प्रकृतिका ही वाचक है, यह सिद्व नहीं 
होता; क्योंकि ) अविशेषात्‌ = किसी प्रकारकी विशेषताका उल्लेख न होनेसे; 
चमसत्रत्‌्=“चमस’ की माति ( उसे दूंसरे अर्थमें भी छिया जा सकता ईँ) । 


व्यास्या-३वेंताश्ववरोपनिषद्‌ ( १। ९ तथा ४। ५) में ज्ञिस 'अजा'का 
बणन है, उसका नाम चाहे जो रख लिया जाय, परंत वास्तवमें बह परन्रद्वाकी 
शक्ति है और उस त्रह्वासे भिन्न नहीं है ।. उक्त उपनिषदूमें यह स्पष्ट लिखा है कि 
ते ध्यानयोगानुगता अपशयन्देवात्मशक्तिं स्वगुणैनिंगूढाम्‌ । यः कारणानि 
निखिलानि तानि कालारमयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ “जगतका कारण कौन हे ?? 
इसपर विचार करनेवाले उन महर्षियोंने ध्यानयोगमें स्थित होकर उस परमदेब 
परमेश्वरकी स्वरूपभूता अपने गुणोंसे छिपी हुई अंचिन्त्यशक्तिको ही कारणरूपमें 
देखा और यह निश्चय किया कि जो परमदेव अकेला ही काळ, स्वभाव आदिसे 


७५ 


छकर आत्मातक समस्त तत््वोका अधिष्ठान हे, जिंसके आश्रयसे ही वे सघ अपने- 


७५ 


अपने स्थानमें कारण बनते हैँ, बही परमात्मा इस जगतका कारण है (२। ३) । 


अतः यह सिद्ध होता है कि वेदमें 'अजा” नामसे जिस प्रकृतिका वर्णन 
हुआ है, वह भगवानके अधीन रहनेवाडी उन्हींकी अभिन्न-स्वरूपा अचिन्त्य 
शक्ति है, सांख्यकथित स्वतन्त्र तस्वरूप प्रधान या प्रकृति नहीं । इसी घातको 
स्पष्ट करनेके लिये सूत्रमें कहा गया है कि जिस प्रकार 'चमस? शब्द रूढिसे 
सोमपानके लिये निर्मित पात्रविश्षषका वाचक दोनेपर भी बृहृढारण्यकोपनिषद्‌ 
(२।२।३) में आये हुए 'अवोर्बिढञ्चमस ऊच्वबुष्नः? इत्यादि मन्त्रमे वह 
'शिर' के अर्थेमैँ प्रयुक्त हुआ है; उसी प्रकार यहाँ “अजा? शब्द भगवानकी 
स्वरूपभूता अनादि-अचिन्त्य शक्तिके अथे में है, ऐसा माननेमे कोई बाधा नहीं है; 
क्योंकि यहाँ ऐसा कोई बिशेष कारण नहीं दीखता, जिससे 'अजा' शब्दके द्वारा 
सख्यिकथित स्वतन्त्र प्रकृतिको ही ग्रहण किया जाय । 
नर सम्बन्ध--अजा' शब्द जिस अथे रूढ़ हे, उसको न लेकर यहाँ दूसरा 
-सा अथ लिया गया है ? इस जिज्ञासापर कहते ह— [ 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके॥ १। ४। ९॥ 
तु= निश्चय ही; ज्योतिरुपक्रमा "यहाँ 'अजा' शब्द तेज आदि त्रिविध 
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तत्त्वोंकी कारणमूता परमेश्वरकी शक्तिका वाचक दै; हि=क्योंकि; एके =पक 
शाखावाले; तथा= ऐसा ही; अघीयते = अध्ययन ( वर्णन ) करते हैं । 


व्याख्या--छान्दोभ्योपनिषद्‌ू (६। २ | ३, ४) में परमेश्वरंसे उत्पन्न तेज 
आदि तत्त्वोंसे जगतके विस्तारका वर्णन है । अतः यहाँ यही मानना टीक हें कि 
उनकी कारणभूता परमेश्वर-शक्तिको ही 'अजा' कहा गयाहै। छान्दोग्यमें बताया 
गया है कि “उस परमेश्वरने विचार किया; 'में बहुत हो जाऊँ ।' फिर उसने तेज- 
को रचा, वत्पश्चात्‌ तेजसे जल और जलसे अन्नक्री उत्पत्ति कही गयी है । इसके 
घाद इनके तीन रूपोंका वर्णन है । अग्निमें जो लाल रंग है, वह तेजका है, 
जो सफेद रंग है, वह जलका है तथा जो काला रंग है, वह अन्न ( पृथिवी ) 
का दै ।' इस प्रकार प्रत्येक बस्तुमें उक्त तेज आदि तीनों तन्त्वोंक्री व्यापकताका 
वर्णन है ( छा० उ ६1४। १ से ७ तक) । इसी तरह इवेताश्चतरोपनिपदूमें 
जो 'अज्ञा' के तीन रंग बताये गय हैं, चे भी तेज आदिमें उपलब्ध होते हैं । 
अत; निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि यद्दाँ अजाके नामसे प्रधानका 
ही वर्णन हे। यदि प्रकृति या प्रथानका वर्णन मान लिया जाय तो भी यही 
मानना होगा कि वह उस परजहाके अधीन रहनेबाडी उसीकी अभिन्न शक्ति 
है, जो उक्त तेज आदि तीनों तरवोंका भी कारण है। सांख्यशास्रोक्त प्रधानका वहाँ 
वणन नहीं है, क्योंकि इवेताश्वतरोपनिषदू ( १। १० ) में जहाँ उसका प्रधान' के 
नामसे बर्णन हुआ है, वहाँ मी उसको स्वतन्त्र नहों माना है । अपितु क्षर-प्रधान 
अथात्‌ भगवानक्री शक्तिरूप अपरा प्रकृति, अक्षर-जी वात्म। अथात्‌ भगवानकी 
परा प्रकृति-इन दोनोंको शासन करनेवाला उस परम पुरुष परमेश्वरको बताया 
है ।& फिर आगे चलकर स्पष्ट कर दिया है कि मक्ता ( अक्षरतत्त्व ), भोग्य 


( क्षरतत्त्व ) और उन दोनों का प्रेरक ईश्वर--इन तीनों रूपोंमें ब्रहम ही बताया 


गया है । अतः “अजा' शब्दका पर्याय “प्रधान? होनेपर भी बह सांख्यशास्ोक्त 
“प्रधान? नहों है । अपितु परमेश्वरके अधीन रहनेवाली उमीकी एक शक्ति है | 

सम्बन्ध--“अनादि ईश्वर-शक्तिको यहाँ “अजा” कहा गया है; यह बात केसे 
मानी जा सकती है; क्योंकि वह तो रूप आदिते रहित हे और यहाँ अजाके 
लाल, सफेद और काला-ये तीन रंगके रूप बताये गये हैँ?” ऐसी जिज्ञासा होने- 
पर कहते हें-- 


क दर प्रधावसखताक्षरं दरः क्षरास्मानावीशते देव पुकः ।( इवेता० १ । १०) 
† भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रोक्त त्रिविधं प्रह्ममेतत्‌ । (बवेता० १1२२) 
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कल्पनोपदेशाच मध्वादिवदविरोध: ॥ १ । ४ । १० ॥ 

करपनोपदेशात्‌= यददो 'अजा' का रूपक मानकर उसके त्रिविध रूपकी 
कल्पनापूबेक उपदेश किया गया है, इसलिये; च = भी;मध्वादिवत्‌= मधु 
आदिकी माति; अविरोधः = कोई विरोध नहीं है । 


व्याख्या-जैसे छान्दोग्य (३। १) में रूपककी कल्पना करते हुए, जो 
वास्तवमे मधु नहीं, उस सूयेको मधु कहा गया है। बृहदारण्यकमें चाणीको; 
घेनु न होनेपर भी, धेनु कद्दा गया है ( बृह० उ० ५ । ८। १ ), तथा द्युळोक 
: आदिको अग्नि घताया गया है ( बृह० ३० ६। २। ५ ) । इसी प्रकार यहाँ भी 
रूपककी कल्पनामें भगवानकी शाक्तिभूता प्रकृतिको 'अजा' नाम देकर उसके 
लाळ, सफेद और काळे तीन रंग बताय गये हैं; इसलिये कोई विरोध नहं हे। 
जिज्ञासुको समझानेके लिये रूपककी कल्पना करके वर्णन करना उचित ही दै । 

सम्वन्ध-“पूवं ग्रकरणमें यह वात सिद्ध की गयी कि श्रृतिमें आया हुआ अजा” 
शब्द सांस्यश्चात्रोक्त त्रिगुणात्मिका प्रकतिका वाचक नहीं, परबह परमात्मा 
स्वरूपभूता अनादि शक्तिका वाचक है | किंतु दूसरी श्रृतिमें पञ्चपञ्च” यह संख्या- 
वाचक शब्द्‌ पाया जाता है | इससे यह धारणा होती हे कि यहाँ सांख्योक्त पचीस 
तत्तोंका ही समथन किया गया है | ऐसी दश्नामें अजा” शब्द भी सांख्यसम्मत 
मूल प्रकृतिका ही वाचक क्यों न माना जाय?” इस शङ्काका निराकरण करनेके लिये 


he 


कहते हैं-- 
न सस्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ १।४। ११ ॥ 

संख्यापसंग्रहात्‌= ( श्रुतिमे ) संख्याका ग्रहण द्दोनेसे; अपि= भी; न= 
बह ( सांझ्यमतोक्त तर्वोंकी ) गणना नहीं है; नानामावात्‌ = क्योंकि वह 
संख्या दूसरे-दूसरे अनेक भाव व्यक्त करनेवाढी. है; च = तथा; अतिरेकात्‌ = 
( वहाँ ) इससे अधिकका भी बर्णन है | | 

व्यास्या-बृहृदारण्यकोपनिषदूमें कहा गया है कि 

` यस्मिन्‌ पख पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 
तमेष सन्य आस्मानं विद्वान त्रद्ामतो व्सृतम्‌ ॥ ( ४.। ४ । १७ ) 
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'ज्जिसमें पाँच पञ्चजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्माको मत्युसे 
रहित में विद्वान्‌ असृतस्वरूप ब्रह्म मानता हुँ --इस मन्त्रमें जो संख्यावाचक 
“पच्च-पञ्च' शब्द आये हैं, इनको लेकर पचीस तस्वोंकी कल्पना करना उचित 
नहीं है; क्योंकि यहाँ ये संख्यावाचक शब्द दूसरे-दूसरे आवको व्यक्त करने- 
चाळे हैं । इसके सिवा, “पन्च-पद्व' से पचीस संख्या माननेपर भी उक्त मन्त्रमें 
वर्णित आकाश ओर आत्माको लेकर सत्ताईस तत्त्व होते हैं; जो सख्यिमतकी 
निश्चित.गणनासे अधिक हो जाते हैं । अतः यही मानना ठीक दै कि वेदमें न 
तो सांझ्यसम्मत स्वतन्त्र 'प्रधान' का वर्णन है और न पचीस”तत्त्वोंका हदी । 
जिस प्रकार इतेताश्वतरोपनिषदूमें 'अजा’ शब्दसे उस परब्रह्म परमेश्वरकी 
अनादि शक्तिका वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ “पञ्च पञजनाः' पढ़ोंके 
द्वारा परमेश्वरकी विभिन्न कार्य-क्तियोंका वर्णन है । 

सम्बन्ध-तव फिर यहाँ ञ्च पञ्चजनाः” पदोंके द्वारा किनका महण होता हे! 
एसा जिज्ञासा होनेपर कहते हँ-- 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १ । ४ । १२ ॥ 

वाक्यशेषात्‌ = बाद्वाळे मन्त्रमें कहे हुए वाक्यसे; प्राणादयः) = ( यहाँ ) 
प्राण ओर इन्द्रियों ही ग्रहण करन योग्य हैं । 

व्याल्या-उपर्थुक्त मन्त्रके बाद आया हुआ मन्त्र इस प्रकार है--'प्राणस्य 
प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो वदुः । ते निचिक्युन्नह्म 
पुराणमग्र्यम्‌ !! ( ४। ४ । १८ ) अर्थात्‌ 'जो विद्वान्‌, उस प्राणके प्राण, चक्षुके 
चक्षुः श्रोत्रके श्रोत्र तथा मनके भी मनको जानते हैं; वे उस आदि पुराण-पुरुष 
परमेश्वरको जानत हैं? इस वर्णनसे यह सिद्ध होता हवे कि पूर्वेमन्त्रमे “पख 
पञ्जाः पदोंके द्वारा पञ्च प्राण, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, मन तथा 
बुद्धि आदि परमेश्वरकी कार्येशक्तियोंका ही वर्णन हे; क्योंकि उस ब्रह्मक्रो दी 
उक्त मन्त्रमें प्राणका प्राण चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका ओत्र तथा मनका भी मन कहा 
गया है। इससे यदद निष्कर्ष निकटता है कि उस परत्रह्मक सम्यन्धसे ही प्राण 
आदि अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं, इसलिय यहाँ इनके रूपमें उसीकी 
शक्तिविशेषका विस्तार वताय गया है । 


१०८ वेदान्त-दरोन [ पाद्‌ ७ 


है जे है की डे के है ४ कक 2 फऔ २ कै हे हो फि मे डिक डे डी के मे डी है फल ओ के औओ डी थे ड़ १३ हे पिच थी डी हि और पैड हे ही 
सम्बन्ध-“माष्यन्दिनी शाखावालोंके पाठके अनुसार 'प्राणस्य आणम्‌” इत्यादि 
मन्त्रमे अचका भी वर्णन होनेसे प्राण, चश्चु, श्रोत्र, मन ओर अचका लेकर पाँचकी 
संख्या पूर्ण हो जाती है; परंतु काप्पश्याखाके मन्त्रमें “अच” का वर्णन नही है; अतः | 
वहाँ उस परमेश्वरकी पन्चविध कार्यश्क्तियोंक्री संख्या केसे पूरी होगी ?” ऐसी | 
जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- | 
|] 
ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १ । ४ । १३ ॥ 
एकेषाम्‌ = एक झाखाबालोंके पाठमें, अन्ने = अन्नका वर्णन; असति=न 
होनेपर; ज्योतिषा = पूवे वर्णित 'ञ्योतिष के द्वारा (सं ्या-पूर्ति की जा सकती है)। 
व्याख्या-“माध्यन्दिनी' झाखावालोंके पाठके अनुसार इस मन्त्रमें ब्रह्को 
'प्राणकाःप्राण' आदि बताते हुए 'अन्नका अन्न’ भी. कदा गया है । अतः उनछे 
पाठानुसार यहाँ पॉचेकी संख्या पूर्ण हो जाती है । परंतु काण्वशाखावाडोके 
याठमें "अन्नस्य अन्नम्‌' इस अंशका ग्रहण नहीं हुआ हे; अतः उनके अनुसार 
चारका ही वर्णन दोनेपर पाँचकी संख्या-तूर्तिमें एककी कमी रह जाती है। अतः 
सूत्रकार कहते हैं कि काण्वशालाके पाठमें अन्नका ग्रहण न दोनेसे जो एककी 
कमी रहती है, उसकी पूर्ति ४ । ४ । १९ के सन्त्रमे वर्णित 'ब्योति' के द्वारा कर 
छेनी चाहिये । वहाँ उस ब्रह्मको 'ज्योतिकी भी ज्योति” बताया गया है। सन्नहवें 
मन्त्रका वर्णन तो झंकेतमात्र दे, इसलिये उसमें पाँच संख्याकी पूर्ति करना 


आवश्यक नहीं हे, तो भी ग्रन्थकारने किसी प्रकार भी प्रसङ्गवश उठनेवाली 
ङाङ्काका निराकरण करनेके लिये यह सूत्र कहा है । 


सम्बन्ध-यहाँ यह शङ्का होती है कि 'श्रुतियोंमें जगत्के कारणका अनेक ग्रकारसे 
चणन आया है। कही सत्से सृष्टि बतायी गयी है, कही असतसे | तथा जगतकी 
उत्यत्तिके क्रममें भी मेद है | कही पहले आकाशकी उत्पत्ति वतायी हे, कही तेजकी, 
कही प्राणकी ओर कही अन्य किसीकी | इस प्रकार वर्णनमें मेद होनेसे वेदवाक्यो- 
द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि जगतका कारण केवल परबझ परमेश्वर 
ही है तथा सृष्टिका क्रम अमुक प्रकारका ही है |? इसपर कहते हैं-- 


कारणलेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्ते; ॥ १।४।१४॥ 
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आकाशादिषु = आकाश आदि किसी भी क्रमसे रचे जानेवाळे पदारथाँसे; 
कारणत्वेन = कारणरूपसे; च = तो; यथाव्यप दिंषटोक्तः = सवत्र एकही वेदान्त- 
वर्णित ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया हे; इसलिये (परन्रह्म ही जगतका कारण है)। 


व्याख्या-वेदमें जगतके कारणोंका वर्णन नाना प्रकारसे किया गया है तथा 
जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम भी अनेक प्रकारसे बताया गया है, तथापि केवल पर- 
रहको ही जगतका कारण माननेमें कोई दोष नहीं है; क्योंकि जगतके दूसरे 
कारण जो आकाश आदि कहे गये हैं, उनका भी परम कारण परन्रह्मकों ही 
घताया गया है। इससे त्रह्मकी ही कारणता सिद्ध होती हैं, अन्य किसीकी नहीं । 
जगत्‌की उत्पत्तिके क्रममें जो भेद आता है, वह इस प्रकार है-कहीं तो 'आत्मन 
आकाशः सम्भूतः' ( तै० उ०२.। १ ) इत्यादि श्रतिके द्वारा आकाश आदिके क्रमस 
सृष्टि बतायी गयी है । कहीं 'तत्तेजोञ्सजत' (छा० उ०६।२।३) इत्यादि 
मन्त्रोंद्वारा तेज आदिके क्रमसे स्ृष्टिका प्रतिपादन किया गया है। कहाँ 'स 
प्राणमस्रुजत' (प्र० ड० ६ । ४) इत्यादि बाक्याँद्वारा प्राण आदिके क्रमसे सृष्टिका 
वर्णन किया गया हें । कहीं "स इमाँल्लोकानसूजत। अम्भो मरीचीर्मरमापः? 
( ऐ० उ० १। १। २) इत्यादि वचनोंद्वारा बिना किसी सुव्यवस्थित क्रमके ही 
सृष्टिक वर्णन मिलता है । इस प्रकार स्ष्टि-क्रमके वणनमें भेद होनेपर भी कोई 
दोषकी बात नहीं है, बल्कि इस प्रकार बिचित्र रचनाका वर्णन तो त्रह्वाके 
महत्त्वका ही योतक दै । कल्पभेदसे ऐसा दोना सम्भव भी है । इसलिये ब्रह्मको 
ही जगतका कारण बताना सवंथा सुसङ्गत है । 


सम्बन्ध-- उपनिषदाँम कही तो यह कहा है कि पहले एकमात्र असत्‌ ही था? 
( वै० उ० २। ७ ), कही कहा है “पहले केवल सत्‌ ही था? (छा० उ० $ | २। १), 
कहीँ पहले अव्याकृत था" ( बह० उ० ? । ४। ७.) ऐसा वर्णन आता है । उपयुक्त 
‘असत्‌’ आदि अब्द बह्मके वाचक केसे हो सकते हँ ?” ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं- 


समाकर्षात्‌॥ १। ०७ । १५ ॥ 
समाङर्षात्‌= आगे-पीछे कहे हुए वाक्यका पूर्ण रूपसे आकर्षण करके 


उसके साथ सम्बन्ध जोड़ ठेनेसे ( “असत्‌? आदि शब्द भी त्रहाके ही वाचक द 
सिद्ध होते हैं.) । 


११० वेदान्त-द्शन [पाइ २ 


SON TTT के के पट की कि डे है उ है कै जति डे डर की तिर फीड ओ औ है की मे की है ही ररर में के तिरी है डी है एट हो है कै डे उद डी 
व्याख्या--वैत्तिरीयोपनिषद्मे जो यह कहा है कि “असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । 
ततो चै सदजायत |” (२ | ७) अर्थात्‌ 'पहळे यह असत्‌ दही था। इसीसे सत्‌ | 
उत्पन्न हुआ ।' यहाँ “असत्‌? शब्द अभाव या मिथ्याका वाचक नहीं है; क्योंकि | 
पहले अनुवाकमें त्रह्मका लक्षण बताते हुए उसे सत्य, ज्ञान ओर अनन्त कद्दा | 
गया है। फिर उसीसे आकाश आदिके क्रमसे समस्त जगतक़ी उत्पत्ति घतायी है। ! 
तदनन्तर छठे अनुवाकमें सो9कामयत' के 'सः पदसे उसी पूर्वीनुवाकमें वर्णित | 
ब्रह्मका आकर्षेण किया गया दै । तत्पश्चात्‌ अन्तमें कहा गया है कि यह जो कुछ है, 
बह सत्य ही है--सत्यस्वरूप ब्रह्म ही है ।' उसके बाद इसी विषयमें प्रमाण रूप- | 
में ऋहोक़ कहनेकी प्रतिज्ञा करके सातवें अनुवाकमें, 'असद्‌ वा इदमग्र आलीन | 
इत्यादि मन्त्र प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार पूर्वोपर-प्रसङ्गको देखते हुए इस 
मन्त्रमें आया हुआ “असत्‌? शब्द मिथ्या या अभावका वाचक सिद्ध नहीं दोता; 
अतः वहाँ 'असत्‌' का अर्थ अप्रकट ब्रह्मः और उससे होनेवाळे 'सत' का अथं जगत्‌ 
रूपें प्रकट ब्रह्म' ही होगा | इसलिये यहाँ अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है । | 
इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्में भी जो यह कहा गया है. कि “आदित्यो | 
रह्मेत्यादेश्ञस्योपव्यार्यानमसदेवेदमग्र आसीत्‌. ( छा० ३७०३ । १९।१) 
अर्थात्‌ “आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसीका यह विस्तार है। पहले यह 
'असत्‌ ही था? इत्यादि । यहाँ भी तेत्तिरीयोपनिषद्की भाँति 'असत्‌? शब्द | 
"अप्रकट ब्रह्म! का ही वाचक हे; क्योंकि इसी मन्त्रके अगळे बाक्यमें 'तत्सदा- | 
सीत्‌! कहकर उसका “सत्‌?-नामसे भी वर्णन आया है । इसके सिबा बृहदा- | 
रण्यकोपनिषद्मे स्पष्ट ही 'असत्‌! के स्थानमें 'अव्याकृत' शब्दका प्रयोग किया | 
गया है | ( बृह० ३० १। ४} ७ ) जो कि 'अप्रकट’ का ही पयोय है । अतः सब | 
जगह पूर्वापरके प्रसङ्गमें कहे. हुए शब्दों या बाक्योका आकर्षण करके अन्वय | 
करनेपर यही निश्रय होता है कि जगत्के कारणरूंपसे भिन्न-भिन्न नामोंद्वारा उस | 
पूर्णत्रह्म परमेश्वरका ही वणेन है, अन्य किसीका नहीं । प्रकृति या प्रधानकी 
सार्थकता परमात्माक्की एक शक्ति माननेसे ही हो सकती है; उनसे भिन्न स्वतन्त्र 
पदार्थान्तर माननेसे नहीं । | 
सम्बन्ध- बल्ल ही सम्पूण जगतका अभिन्चनिमित्तोपादान कारण हे, जड प्रति . 
जगतका कारण नहीं हो सकती । यह हढ़ करनेके लिये मृत्रकार कोषीतकि-उपनिषद्के ˆ 
अतज्जपर विचार करते हुए कहते हे | है 
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फी हो पर डे टि मे हे ति डी डर हि पी ति उ पहरी आज पिए दो” थी ओ पी है थे 9 तनी पे जे ही कि है है मे है कै डी उ डी हे रि दे के # ति प्र 


जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १। ४। १६॥ 


जगद्वाचित्वात्‌ «सृष्टि या रचनारूप कमे जड-चेतनात्मक सम्पूणं जगत्‌- 
का वाचक है; इसलिये ( चेतन परमेश्वर ही इसका कती दै, जड प्रकृति नहीं ) । 
व्याख्या-कौषीतकि-ब्राह्मणोपनिषद्में अजातञ्चन्रु ओर बालाकिके संवादका 
वर्णन है । वहाँ बालाकिने “य एवैष आदित्ये पुरुषस्तमेबाहमुपासे ।' (४। २) 
अर्थात्‌ 'जो सूर्यमें यह पुरुष है, उसकी में उपासना करता हूँ।' यहाँसे लेकर 
अन्तमें 'य एष सब्ये5क्षन्‌ पुरुषस्तमेवाइमुपासे ! (४। १७ )--जो यह 
थायीं आँखमें पुरुष है, उसकी में उपासना करता हूँ ।' यहाँतक क्रमशः सोलह 
पुरुषोंकी उपासना करनेवाळा अपनेको बताया; परंतु उसकी प्रत्येक बातको 
अजातशन्रुन काट दिया । तब वह चुप हो गया। फिर अज्ञातशत्रुने कहा-- 
'बाळाके ! तू ब्रह्मको नहरों जानता. अतः में तुझे ब्रह्मका उपदेश करता हूँ। 
तेरे बताये हुए सोढद पुरुषोंक्रा जो कता है, जिसके ये सघ कर्मे हैं, वही 
जानने योग्य है ।'& इस प्रकार वहाँ पुरुष-वाच्य जीवात्मा और उनके अधिष्ठान- 
भूत जड शरीर दोनोंको ही परन्नह्म परमेश्वरका कर्म बताया गया हे; अतः 
कसै या कार्ये शब्द जड-चेतनात्मक सम्पूणं जगतका वाचक है.। इसलिये जड 
प्रकृति इसका कारण नहों हो सकती; परब्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है। 
सम्बन्ध-उपयुक्त ्रकरणमें ज्ञेय’ रूपसे बताया हुआ तत्त्व ग्राण या जीव 
नही, बह ही है, इसकी पुष्टिके लिये सूत्रकार कहते ह 
जीवसुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्‌ न्याख्यातम्‌॥१।४।१७॥ 
चेत्‌ इति =यदि ऐसा कहो कि; जीवशुर्यभ्राणलिङ्गात्‌ = (उस प्रसङ्गके 
बाक्यशेषमे ) जीव तथा मुख्यप्राणके बोबक लक्षण पाये जाते हैं, इसलिये 
( प्राणसहित जीत ही ज्ञेय तरव होना चाहिय ); न॒ =ब्रह्म चदं ज्ञेय नहीं है; 
(तो ) तदू व्याख्यातम्‌ = इसका निराकरण पहले किया जा चुका ह्दै। 
व्याख्या-यदि यह कहो कि “यहाँ वाक्यशेषमें जीव और मुख्यप्राणके सूचक 


लक्षणोंका स्पष्टरूपसे वणेन है, इसलिये प्राणोंके सहित उसका अधिष्ठाता जीव ही 
जगतका कतो एवं ज्ञेय बताया गया है, ब्रह्म नहीं ' तो यह उचित नहीं दै; क्योंकि 
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& ब्रह्म ते ्रवाणि म होवाच यो वे बालारु पतेषो परुषाणां कर्ता यस्य चेतरस 
स चे वेदितव्य । ( ७ । १८) 
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इस शक्काका निवारण पहले ( १ । १ । ३१ सूत्रमें ) कर दिया गया है । वहाँ 
यह बता दिया गया है कि ब्रह्द सभी घर्मोका आश्रय है, अतः जीव तथा 
प्राणके घर्माका उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है। यदि जीव आदिको 
भी झेय तत्त्व मान छें तो त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित द्वो सकंता 

है, जो उचित नहों है । 
सम्बन्ध-अब सूत्रकार इस विषयमें आचाय जैमिनिकी सम्मति क्या हैं, यह 
बताते है 


` अन्यार्थं तु जमिनिः प्रश्नव्याख्यानाम्यामपि 


चवमक ॥ १।४। १८ ॥ 


जैमिनिः =आचाये जैमिनि; तु=तो ( कहते हैं कि ); अन्याथस्‌ = 

( इस प्रकरणमें ) जीवात्मा तथा सुख्यप्राणका बणनः दूसरे ही प्रयो उनसे है; 
प्रशनच्यारूयानाभ्यास्‌ = क्योकि प्रइन और उत्तरसे यही सिद्ध होता है; 
च=तथा; एके=एक ( काण्व ) शाखावाले; एबम्‌ अपि --ऐसा कहते भी हैं। 
व्याख्या-आचाय जैमिनि पूर्व कंधनका निराकरण करते हुए कहते हैं कि 

इस प्रकरणमें जो जीवात्मा और मुख्यप्राणका वणेन आया है, बह सुख्यप्राण 
या जीवात्माको जगतका कारण बतानेके लिये नहीं आया है, जिससे कि ब्रह्मको 
समस्त लक्षणोंका आश्रय बताकर उत्तर देनेकी आवश्यकता पड़े । यद्दाँ तो उनका | 
बर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है अर्थात्‌ उनका त्रह्ममें विलीन होना घता- | 
कर प्रह्दाको ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये उनका वणेन दै । आव बह | 
हे कि जीवात्माकी सुषुप्तिअवस्थाके बणे नद्वाएा सुषुप्तिके दृष्टान्तसे प्रलयकालमैं | 
सबका ब्रह्ममें ही विलय ओर सृष्टिकालमे पुनः उसीसे प्राकट्य बताकर ब्राको ही. | 
जगतका कारण सिद्ध किया गया दै । यह बात प्रन और उसके उत्तरमें कहे | 
हुए बचनोंसे सिद्ध होती है। इसके सिवा, काण्वशाखावालेनि तो अपने गरन्थमें 
इस बिपयक्रो ओर भी स्पष्ठ कर दिया है । वहाँ अजातश्चन्ुने कद्दा है कि 'यत्रेष 
एत्सु्नोऽभूदू य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य पु ति यदा गृहात्यथ हेतत्पुरुषः स्वपिति 
नाम ।' (बूह० उ» २। १ । १७) “यह विज्ञानमय पुरुष (जीवात्मा) जब 
सुषुपि-अवस्थामें स्थित था ( सोता था ) तब यह बुद्धिके सदित ससस्त गाको 
अयात्‌ सुख्यप्राण और समस्त इन्द्रियोंकी बृत्तिको ढेकर उस आकाशमें सो रहा 
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था, जो हृदयके भीतर है। उस समय इसका नाम 'स्वपिति' होता है । लादि 
इस वर्णनमें आया हुआ 'आकाशे' झब्द परमात्माका वाचक है। अत; यहद सिद्ध 
होता है-कि यहाँ सुषुप्तिके ृष्टान्तसे यह घात समझायीं गयी है कि जिस प्रकार 
यह जीवास्मा निद्राक्‌ समय समस्त प्राणोके सहित परमासमामें विळीन-सा हो 
जाता है, उसी प्रकार प्रळयकालमें यह जडन्चेतनात्मक समस्त जगते परत्रह्ममे 


= wo 


_ विलीन हो जाता है; तथा सृष्टिकालमें जाग्रतकी भाँति पुनः प्रकट हो जाता है। 
सम्बन्ध-आचायं जोमिनि अपने मतकी पुष्टे लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


वाक्यान्वयात्‌ ।। १॥ ४ । १९ ॥ 


वाक्यान्वयात्‌ =पूर्वोपर वाक्योके समन्बयसे (भी उस भ्रकरणमे 


आये हुए जीव और मुख्य प्राणके लक्षणोंका प्रयोग दूसरे ही प्रयोजनसे हुआ 
है, यह सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या--प्रकरणके आरम्भ ( कौ० उ० ४ | १८) में प्रह्मको जानने योग्य 
बताकर अन्तमें उसीको जाननेवाढेकी मदिमाका वर्णन किया गया है ( कौ० 
उ० ४। २० ) | इस प्रकार पूर्वापरके वाक्योंका समन्वय करनेसे यही सिद्ध 
होता है कि घीचमें आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राणका वर्णन भी उस 
परन्रह्म परमात्माको ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये है । 


सम्बन्ध--इसी विषयमें आस्मरथ्य आचायका मत उपस्थित करते हैं-- 


प्रतिज्ञासिड्ेलिड्रमित्याश्मरथ्य;.॥ १ । ४ । २० ॥ 


लिङ्गम्‌ --उक्त प्रकरणमें जीवात्मा और मुख्य प्राणके लक्षणोंका वर्णन, 
अहा ही जगतका कारण बतानेके लिये हुआ है; प्रतिज्ञासिद्धः > क्योंकि 
ऐसा माननेसे ही पहळे की हुई प्रतिज्ञाकी सिद्धि होती दे; इति=ऐेसा; 
_ आइमरथ्यः = आइमरथ्य आचाये मानते हें 
व्याख्या--आइमरथ्य आचायेका कहना दै कि अजातइत्रुने जो यह प्रतिज्ञा 
. की थी कि रद् ते त्रवाणिः--'ठुसे श्रद्दाका खरूप घताऊँगा ? उसकी सिद्धि 
परन्रहाको ही जगतका कारण माननेसे हो सकती है, इसलिये उस ग्रसङ्गमे जो 
जीवात्मा तथा मुख्य प्राणके छक्षणोंका वर्णन आया है, वह इसी घातको सिद्ध 
करनेके लिये है कि जगतूका कारण परज परमात्मा ही दै! 
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सम्बन्ध-अब इसी विषयमे आचाय ओडुलोमिका मत दिया जाता है— 
उत्रमिष्यत एवं भावादित्योइोमिः ॥ १। ४। २१ ॥ 


उत्क्रमिष्यतः=श्षरीर छोड़कर परलोकमें जानेवाळे ब्रहज्ञानीका; एवं 

भावात्‌ = इस प्रकार ब्रह्मे बिढीन होना ( दूसरी श्रुतिमें भी बताया गया ) है, 
इसलिये; ( यहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राणका वर्णन परत्रह्मको हो जगता कारण 
घतानेके लिये दै; ) इति=पेसा; औडलोमिः = औौडुडोमि आचाये मानते हैं । 

व्याख्या-जिस.प्रकार इस ग्रकरणमें सोते हुए मनुष्यके समस्त प्राणोंसहित 
जीवास्माका परमात्मामें विळीनहोना बताया गया है, इसी प्रकार शरीर छोड़कर 
प्रद्यलोऊमें जानेवाछे ब्रह्मज्ञानीकी गतिका वर्णन करते हुए झुण्डकोपनिषदूमें 
कहा गया है कि 
` _ गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । 

कमोणि _विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सबं एकीभवन्ति ॥ 

यथा नद्य; स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 

तथा विद्वान्‌ नामरूपादू विमुक्तः परात्परः पुरुषञ्ुपैति दिव्यम्‌ ।। ( ३।२।७-८) 

ब्रह्मज्ञानी महापुरुषका जब देहपात होता है, तब पंद्रह कलाएँ और 
सम्पूर्ण देवता अपने-अपने कारणभूत देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर 
समस्त कमे ओर विज्ञानमय जीवात्मा ये सब-के-सब परम अचिनाझी ब्रह्मम 
एक हो जाते हैं; जिस प्रकार बढती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रे विळीन हो जाती हैं; वैसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित 
हो ऋर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है" . 

इससे यह सिद्ध होता दै कि उक्त प्रकरणमें जो जीवात्मा और मुख्य 
प्राणका वर्णन हुआ है, वह सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति और प्रलयका कारण 
केवळ परन्रझको बतानेके लिये ही दै । ऐसा ओडुछोमि आचायै मानते हैं। 


सस्वन्ध--अव कान्नङत्न आचार्यका मत उपस्थित करते है 
अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ १। ४। २२ ॥ 


अवस्थितेः = प्॑स्यकालमें सम्पूण जगत्‌की स्थिति उस परमात्मांमें ही 
ह्रोती हैं, इसलिये ( उक्त प्रकरणमें जीव और . मुख्य प्राणका वर्णन परब्रह्मक्रो 
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जगत्‌का कारण सिद्ध करनेके ढिये ही दे )। इति--ऐसा; काशकृत्स्त-- 
काशकृत्स्स आचायै मानते हैं। 

व्याख्या-काशकृत्स्न आचायेका कहना है कि प्रछ्यकालमें सम्पूण जगतकी 
स्थिति परमात्मामें दी बतायी गयी हे ( प्र० उ० ४ | ११ ),७ इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि उक्त प्रसङ्गमें जो सुषुप्तिकालमें प्राण और जीवात्माका 
परमात्मामें विढीन होना बताया है, वह परन्रह्मको जगतका कारण सिद्ध 
करनेके लिये ही है । 

सम्बन्ध---विदमें क्ति’ ( श्वेता० 1८ ), अजा’ ( खेता० ? | ९ तथा 
०1५), माया? ( खेता० ४। १०) तथा धानः ( खेता० ? | १० ) 
आदि नामोंसे जिसका वणेन किया गया है, उस्तीको ईखरकी अध्यक्षतामे जगतका 
कारण बताया गया है। गीता आदि स्मृतियोंमें भी ऐसा ही वर्णन है (गीता 
९। १०.) । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जगतका निमित्त कारण अर्थात्‌ 
अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा रचयिता तो अवश्य ही ईश्वर है; परंतु 
उपादान-कारण “प्रकृति! तथा “माया? नामसे कहा हुआ प्रधान ही है।” ऐसा 


'मान लें तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हं-- 


प्रकृतिश्र प्रतिज्ञारशन्तानुपरोधात्‌ ॥ १। ४ । २३ ॥ 


प्रक्ृतिः--उपादान कारण; चुर-भी (बरहम ही हं); अतिज्ञाइशन्ता- 
तुपरोधात्‌ = यों कि ऐसा माननेसे ही श्रृतिमें आये इए प्रतिज्ञा-बाक्य तथा 


ष्टान्त-बाक्य बाधित नहों होंगे । 

ब्याख्या --इवेतकेतुके उपाख्यानमें उसके पिताने इवेतकेतुसे पूछा है कि 
(उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ।' (छा० 
उ० ६। १। २-३) अर्थोत्‌ 'क्या तुमने अपने गुरुसे उस तत्त्वके उपदेशके लिये 
भी जिज्ञासा की है, जिसके जाननेसे बिना सुना हुआ सुना हुआ हो जाता 
है, बिना मनन किया हुआ मनन किया हुआ हा जादा ह तथा बिना जाना 
हुआ जाना हुआ हो जाता हवे ९! यह सुनकर इवेतकेतुने अपने पितासे पूछा, 
'भगवन ! वह उपदेश कैसा है !' तब उसके पिताने दृष्टान्त देकर समझाया -- 
“गा सोम्बैकेन मृत्पिण्डेन सर्च मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌। ( छा? उ 5 1६ 1 ४) 
अर्थान्‌ 'जिस प्रक्रार एक मिट्टीके ढेलेका तत्त्व जान डेनेपर मिट्टीकी बनी सब 
वस्नु जानी हुई हो जाती दै कि “यहद सत्र मिट्टी है ।' इमके बाद आरुणिने इसी 


3 विज्ञानरमा सह देवैश्व सेवे: प्राणा सूतासि संपतिछन्त यत्र । 
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कं ये गति के आड़े ४ इुण्डुट ४ के तत उद उप तिर रित एट है उति औ है ९ २ पस डी डी दए मे ये: पे ही उस रे ४ 
प्रकार सोने और लोहेका भी दृष्टान्त दिया है। यहाँ पहले जो पिताने प्रइन 
किया है, वह तो प्रतिज्ञा-वाक्य हे, और मिट्टी आदिके उदाहरणसे जो समझाया 
गया है, वह रृष्टान्त-बाक्य है । यदि त्रद्दासे भिन्न प्रधान” को यहाँ उपादान 
कारण मान लिया जाय तो उसके एक अंशको जाननेपर प्रधानका ही ज्ञान 
होगा, त्रह्माका ज्ञान नहीं होगा | परंतु वहाँ ब्रह्मका ज्ञान कराना अभीष्ट है, 
अतः प्रतिज्ञा और इृष्टान्तककी सार्थकता भी जगतूका उपादान कारण ब्रह्मको 
माननेसे ही हो सकती है । युण्डकोपनिषद्‌ ( १। १। २ तथा १। १।७) 
में मी इसी प्रकार प्रतिज्ञा-वाक्य और हृ्टान्त-वाक्य मिलते हैं। बृहदारण्य- 
कोपनिषदू ( ४।५। ६, ८) में भी प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्तपू्वंक उपदेश मिळता 
हे। उन सब खढोंमै भी उनकी सार्थकता पूवेवत्‌ ब्रह्मको जगतका कारण 
माननेसे ही हो सकती हे; यह समझ लेना चाहिये । 


इत्रताश्वतरोपनिषदू आदिमें अजा, माया, शक्ति ओर प्रधान आदि नामोंसे 
जिसका वर्णन दै, वह कोई स्वतन्त्र तरव नहीं है । बह तो भगवानके अधीन 
रहननेवाली उन्हींकी शक्तिविशेषका वर्णन है । यह बात बहाँके प्रकरणको देखनसे 
स्वतः स्पष्ठ हो जाती है । आगे-पीछेके बणंनपर विचार करनेसे भी यही सिद्ध 


होता है । इव्रेताश्वतरोपनिपदूमें यह स्पष्ट कहा गया है कि “उस परसेश्चरकी | 


. छान, बल ओर क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य झाक्तियाँ स्वाभाविक 
सुनी जाती हैं, (६। ८ )% तथा उस परमेश्वरका उससे भिन्न कोई काये- 
करण ( शरीर-इन्द्रिय आदि ) नहीं है।' (६।८)1 इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि उस परमेश्वरकी शक्ति उससे भिन्न नहीं है । अग्निके उष्णत्व और 
प्रकाशकी भाँति उसका वह स्वभाव ही हे। इसीलिये परमात्माको बिना मन 
और इन्द्रियोंके उन सबका काये करनेमें समर्थ कहद गाया है ( इवेता० ३ | १५){ 








% यइ मन्त्र पृष्ठ २२ की टिप्पणीमे आया है । 
. † न तस्य काये करणं च विद्यते ।? 
|; भपाणिपादो जवनो ग्रहीता वञ्यत्यचक्लुः स आऋणोश्यकर्ण: । । 
! सवेत्ति वेद्यै न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरायं पुरुष मद्दान्तस्‌ ॥ , 
“वह परमात्मा हाय-पैरसे रहित होकर भी समस्त वस्तुओंकों प्रहण करनेवाला तथा 
वैगपूसक गमन करनेवाला है। आँखोंके बिना ही सब्र कुछ देखता है, बिना कानोके ही. 


सब कुछ सुनता है; जाननेमें आनेवाडी सब वस्तुओंको जानता है, परंदु उसको जानने- 
वासा कोई नहीं है। श्ञनीजन उसे महान आदि पुरुष कहते हैं !? 
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भगवदूगीतामें भी भगवानने जड प्रकृतिको सांख्योंकी आँति जगतका उपादान 
कारण नहीं घताया हे; किंतु अपनी अध्यक्षतामें अपनी ही स्वरूपभूता प्रकृतिको 
चराचर जगत्की उत्पत्ति करनेवाली कहा है (गीता ९। १० )। जड़ प्रकृति 
जड़ ओर चेतन दोनोंका उपादान कारण किसी प्रकार भी नहीं दो सकती | 
अतः इस वर्णनमें प्रकृतिको अगवानकी स्वरूपभूता शक्ति ही समझना चाहिये । 
इसके सिवा, अगवानने सातवें अध्यायमें परा और अपरा नामसे अपनी दो 
ध्रकृतियोंका वणन करके ( ७1 ४-५ ) अपनेको समस्त जड-चेतनात्मक जगतका 
प्रभव और प्रलय बताते हुए ( ७। ६ ) सबका मद्दाकारण बताया है (७७ )। 
अतः श्रियां और स्सृतियोंके वर्णनसे यद्दी सिद्ध होता है कि वह पर्दा 
परमेश्वर ही जगतका उपादान ओर निमित्त कारण है । 


सम्बन्ध--इसी बातको सिद्ध करनेन्ने लिये फिर कहते है- 
अमिष्योपदेशाच्च ॥ १ । ४। २४ ॥ 


अभिष्यापदेशात्‌ = अभिध्या--चिन्तन अर्थात्‌ संकल्पपूवं क सृष्ठिरचनाका | 
श्रुतिमें बणेन दोनेसे; च =भी ( यही सिद्ध होता है कि जगतका उपादान कारण 
रहा ही है) । | 


्याख्या-शरुतिमें जहाँ सृष्टिरचनाक्रा प्रकरण है, वहाँ स्पष्ट कद्दा गया दै कि 


` 'सोडकामयत्‌ बहु स्थां प्रजायेय' ( तै० उ० २। ६ ) अर्थोत्‌ 'उसने संकल्प किया 


कि में एक ही बहुत हों जाऊँ, अनेक रूपॉसें प्रकट हो ।' तथ्‌ देश बढन 
स्यां प्रजायय' ( छा०३०६।२। ३ ) “उसने इक्षण--संकहप॑ किया कि 

घहत हो अँ, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं।' इस प्रकार अपनेको ही बिविध 
रुपी मै प्रकट करनेका संकल्य लेकर सष्टिकती परमात्मांक सष्टिरचनामे प्रवृत्त 
होनेका वर्णन श्रतियोंमें उपलब्ध होता है! इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
परत्रद्दा परमेश्रर स्वयं ही जगतका उपादान कारण दै। इसके सिवा. श्रतिमें 
यह भी कहा गया है कि सर्वे खल्विदं जह्य तज़लछानिति झून्त उपामीत।' 
(छा० ३० ३। १४। १) अर्थोन्‌ निश्चय हौँ यदद सब कुछ त्रह्म है; 
क्योंकि उससे उत्पन्न होता, उसीमें स्थित रहता तथा अन्तमें उसीमै लीन होता 
है, इस प्रकार शान्तचित्त होक्रर उपासना ( चिन्तन ) करे " इससे भी उपयुक्त 


बातकी ही सिद्धि होती है । 
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सम्बन्ध- उक्त मतकी पुष्टिके लिये सूत्रकार कहते हँ-- 


साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌॥ १ । ४। २५ ॥ 
साक्षात्‌= श्रुति साक्षात्‌ अपने वचर्नोद्वारा; च= भी; उमयाम्नानात्‌ = 
ब्रह्मके उभय ( उपादान और निमित्त ) कारण होनेकी बात दुह॒राती है, इससे 
भी ( ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं ) । 


व्याख्या--इवेताइवतरोपनिषदूमें इस प्रकार वर्णन आता है--एक समय 
कुछ महर्षि यह विचार करनेके लिये एकत्र हुए कि जगतका कारण कौन दे ? 
हम किससे उतपन्न हुए हैं ? किससे जी रहे हँ ? हमारी स्थिति कहाँ है ! हमारा 
अधिष्टाता कौन है ? कौन हमें नियमपूब॑क सुख-दुःखमें नियुक्त करता हद? 
उन्होंने साचा, कोई काळको, कोई स्वभावको, कोई कसको, कोई होनहारको, 
कोई पाँचौं महाभूतोंका, कोई उनके समुदायको कारण मानते हैं। इनमें 
ठीक-ठीक कारण कौन है ? यह निश्चय करना चाहिये । फिर उनके मनमें यइ 
विचार उठा कि इनमेंस एक या इनका समुदाय जगत्‌का कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि ये चेतनके अधीन हैं, खतन्त्र नहीं हैं तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह सुख-दुःखका भोक्ता और पराधीन है ।# फिर उन्होंने 
ध्यानयोगमें स्थित होकर अपने गुणोंसे छिपी हुई उस परमदेव परमेश्वरकी 
स्वरूपभूता शक्तिका 'कारणरूपमें' दशेन किया; जो परमेश्वर अकेला ही पूर्वोक्त 
कालसे लेकर आत्मातक समस्त कारंणोपर शासन करता है |? 1 

उपयुक्त वुणनमें स्पष्ट ही उस परमात्माको सबका उपादान कारण और 
संचालक ( निमित्त कारण ) बताया है । इसके सिवा इसी उपनिषदूकं २ । १६ 
में तथा दूसरे-द्सरे उपनिषदोंमें भी जगह-जगह उस परमात्माको सब रूप कहा 


है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही इख जगतका 
सपादान ओर निमित्त कारण है । / 
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& किं. कारणं ब्रह्म कुतः स्म॒ जाता जीचाम केन क्च च सम्प्रतिष्ठाः | 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
काल: स्वभावो नियतिगरदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एवं न त्वातमभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ 

( खेता० १ । १-२ ) 
यह मन्त्र पृष्ठ १०० में और सत्र १। ४। ८ की व्याख्यामें आ गया है | 


: 
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सम्बन्ध--अब उक्त बातकी सिदिके लिये ही दूसरा प्रमाण देते हैं-- 
आत्मकृतेः ॥ १। ४। २६ ॥ 


आत्मकृतेः = स्वयं अपनेको जगत्रूपमें प्रकट करनेका वर्णन होनेसे ( ब्रहम 
ही जगतका उपादान कारण सिद्ध होता है) । 


व्यार्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२ । ७) में कहा है कि “प्रकट होनेसे पहले यह 
जगत्‌ अव्यक्तरूपमे था, उससे ही यहद प्रकट हुआ है, उस परन्नह्म परभेश्वरने 
स्वयं अपनेको ही इस जगतके रूपमें प्रकट किया |” इस प्रकार कती ओर केके 
रूपमै उस एक ही परमात्माका वर्णन होनेसे स्पष्ट ही श्रतिका यह कथन हो 
जाता है कि ब्रह्म ही इसका निमित्त और उपादान कारण है । म 


सम्बन्ध- यहाँ यह शङ्का होती है कि परमात्मा तो पहलेसे ही नित्य कर्तारुप्मे 
स्थित है, वह कर्म केसे हो सकता है ? इसपर कहते हें-- 


परिणामात ॥ १। ४। २७॥ 


परिणामात्‌=श्रुतिमें उसके जगत्रुपमे परिणत होनेका बर्णन दोनेसे 
( यही मानना चाहिये कि वह ब्रह्म ही इस जगतका कर्ता है और वह स्वयं दी 
इस रूपमें चना है) । 


व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२।६) में कद्दा है कि 'तत्सध्दा तदेवानु 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविइय सञ्च स्यञ्चाभवत्‌। निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयन 
चानिलंयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च | सत्यमभवत्‌। यदिद्‌ 
किख । तत्सत्यमित्याचक्षते ।' अर्थात्‌ “उस जगत॒की रचना करनेके अनन्तर 
बह परमात्मा स्यं उसमें जीवके साथ-साथ प्रषिष्ट हो गया। उसमें 
प्रविष्ट होकर बढ स्वयं ही सत्‌ (मूते ) और त्यत्‌ ( अमूते ) भी हो गया। 
बतानेमें आनेवाले और न आनेवाले, आश्रय देनेवाळे और न देनेवाढ तथा 
चतन और जड, सत्य और सिथ्या-इन सके रूपमें सत्यरवरूप परमात्मा 
ही हो गया । जो कुछ भी यद्द दीखता और अंनुभवरमें आता है, वह सत्य _ही 
, इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं. ।” इस प्रकार श्रुतिने परब्रह्म परमात्माके दी 
सच रूपोंमें परिणत होनेका प्रतिपादन किया है; इसलिये बही जगतका उपा- 
दान और निमित्त कारण है। परिणामका अथे यहाँ विकार नहीं हे। जैसे 
सूर्य अपनी अनन्त किरणोंका सघ ओर प्रसार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर 
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अपनी अनन्त अचिन्त्य ऐश्व्यक्षक्तियोंका निक्षेप क़रते हैं; उनके इस शाक्ति- 
निक्षेपसे ही विचित्र जगतका प्रादुभोष स्वतः दोने छगता है । अत; यही 
समझना चाहिये कि निर्विकार एकरस परमात्मा अपने स्वरूपसे अच्युत एवं 
अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिन्त्य शक्तियोंह्वारा जगत॒के रूपमें प्रकट ददो 
जाते हैं; अतः उनका कती और कमे होना--उपादान एवं निमित्त कारण दोना 
सबेथा सुसंगत है । 


सम्बन्ध-हसीके समर्थनं सूत्रकार दूसरा हेतु ग्रस्तुत करते हे- 


योनिश्च हि गीयते ॥ १। 9 । २८॥ 


हि=क्योंकि; योनिः = ( वेदान्तमे तर्को ) योनि; च= भी; गीयते = 
कहा जाता दै ( इसलिये ब्रह्म ही उपादान कारण है ) । 


व्याख्या-'योनि' का अथं उपादान कारण होता है । उपनिषदोंमें अनेक 
खर्छोपर परन्रह्म परमात्माको 'योनि' कहा गया है; जेसे-कर्तारमीशं पुरुष 
त्रह्मयोनिम्‌' ( सु० ३० ३ । १। ३) अर्थात्‌ “जो सबके कती, सबके शासक तथा 
त्र्माजीकी भी योनि ( उपादान कारण ) परम पुरुषको देखता है।' 'भूतयोनि 
परिपइयन्ति धीराः? ( सुः ३० १। १। ६) “उस समस्त प्राणियाँक्री योनि 
( उपादान कारण ) को ज्ञानी जन संत्र परिपूर्ण देखते हैं ।' इस प्रकार स्पष्ट 


झब्दोंमें पर्रह्म परमात्माको समस्त भूत-प्राणियोंकी 'योनि' बताया गया हैः, 


इसलिये बदी सम्पूणे जगतका उपादान कारण है । 'यथोणेनाभिः स्रत ग्रहते 
च ( मु० उ०१। १। ७) इत्यादि मन्त्रके द्वारा यह बताया गया हें कि "जैसे 
मकड़ी अपने शरीरसे ही जाळेको बनाती और फिर उसतीमें निगल लेती है: उसी 


प्रकार अक्षरत्रह्मसे यह सम्पूण जगत्‌ प्रकट द्दोता है।” इसके अनुसार भी यही ' 


सिद्ध होता है कि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूण 
जगतका निमित्त और उपादान कारण है | अतः यह समस्त चराचर बिश्व 
भगवानका ही स्वरूप है । ऐसा समझकर मनुष्यको उनके भजन-स्मरणमें ळग 
जाना चाहिये और सबके साथ व्यवहार करते समय भी इस बातको सदा 
ध्यानमें रखना चाहिये । Oe 


_ सम्वन्ध-इस प्रकार अपने मतको स्थापना ओर अपनेसे विरुद्ध मतोंका खण्डन 
` कारणक पश्चात्‌ इस अध्यायक्रे अन्तमें दृत्रकार कहते हैं-- 
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एतेन सर्वे, व्याख्याता व्याख्याताः ॥ १। ४। २९ ॥ 
एतेन= इस विवेचनसे; सुवं व्यार्याताः= सभी पूवपक्षियोंके प्रइनोंका 
उत्तर दे दिया गया; व्यार्याताः=उत्तर दे दिया गया । 


व्याख्या-- इस प्रकार विवेचनपूर्वेक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया 
कि त्रम ही जगतका उपादान और निमित्त कारण दे; सांख्यकथित प्रधान 
( जढप्रकृति ) नहीं ।' इस विवेचनसे प्रथानकारणवादी सांख्योकी ही भाँति 


` परमाणुकारणवादी नैयायिक आदिके मतोंका भी निराकरण कर दिया गया- 


यह सूत्रकार स्पष्ट शब्दौंमै घोषित करते हैं. । “व्याख्याताः पदका दो षार 
प्रयोग अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है । 





चोथा पाद सम्पूण 





श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दश्न ( बल्मयूत्र ) का 
पहला अध्याय पूरा हुआ । 











श्रीपरमात्मने नमः 


——o>o— 
पहला पांच 


सम्बन्ध--पहले अध्यायमें -यह सिद्ध किया गया कि समरत वेदान्तवाक्य 
एक स्वरते परह. परमेश्वरको ही जगतका अभिषनिमित्तोपादान कारण बताते हैं । 
इसीलिये उस अध्यायको “समन्वयाध्याय? कहते हैं। ब्रह्म ही सम्पूण विश्वका 
कारण है; इस विषयको लेकर श्रृतियोंमें कोई मतभेद नही हे | प्रधान आदि अन्य 
जडवर्गको कारण बतानेवाले सांख्य आदिके मतोंको शब्दम्रमाणशून्य बताकर तथा 
अन्य भी बहुत-से हेतु देकर उनका निराकरण किया गया है। अब यह सिद्ध 
करनेके लिये कि श्रुतियोंका न तो स्म्रतियोंसे विरोध है ओर ग आपसमें ही एक 
्ुतिसे दूसरी श्रुतिका विरोध है; यह “अविरोध” नामक दूसरा अध्याय आरम्भ किया 
जाता है | इसमें पहले सांख्यवादीकी ओरसे शङ्का उपस्थित करके सूत्रकार उसका 
समाधान करते हें-- 


स्मृत्यनवकारादोषग्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्सृत्य- 
नवकारादोषग्रसङ्गात्‌ ॥ २। १ ॥ १ ॥ 


चेत्यदि कदो; स्मृत्यनवक्ाशदोषप्रसङ्गः= प्रधानको जगतका 
कारण न माननेसे सांख्यस्प्रतिको अवकाश (मान्यता) न देनेका दोष 
उपस्थित होगा; इति न=तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अन्यस्सृत्यनव- 
काशदाषग्रसङ्गात्‌ =क्योंकि उसको मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्सतियाँको 
मान्यता न देनेका दोष आता है । 


| व्याल्या-“यदि कहा जाय कि 'प्रधान' को जगतका कारण न मानकर 
'अझ' को द्वी माना जायगा तो सकेज्ञ कपिल ऋषिद्वारा बनायी हुई सांख्यस्सतिको 
अवकाश न देनेका-उसे प्रमाण न माननेका प्रसङ्ग आयेगा, इसलिये प्रधानको 
जगतका कारण अवश्य मानना चाहिये” तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
सांख्यशाखको मान्यता देकर यदि प्रकृतिको जगत्‌का कारण मान लें तो दूसरे- 


| 
नल 
दुसरा अध्याय - विशाव्याष्णाण ' 
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दूसरे महर्षियोंद्वारा बनायी हुई स्सृतियोंको न माननेका दोष उपस्थित दो 
सकता है; इसलिये वेदानुकूछ स्मृतियोंको ही प्रमाण मानना उचित दै; न 
कि वेदके प्रतिकूछ अपनी इच्छाके अनुसार बनायी हुई स्मृतिको । दूसरी 
स्मृतियोंमें स्पष्ट ही परन्रह्म परमेश्वरको जगतूका कारण बताया है । श्रीमद्धग- 
बदूगीता#, विष्णुपुराण † और मनुस्मृति] आदिमे समस्त जगत्‌की उत्पत्ति 
परमात्मासे ही बतायी गयी है । इसलिये वास्तवमें श्रुतियोंके साथ स्सतियोंका 
कोई बिरोध नहीं है। यदि कहीं विरोध हो भी तो वहाँ स्म्रतिको छोइकर 
श्रुतिके कथनको ही मान्यता देनी चाहिये; क्योंकि वेद और स्मृतिके चिरोधमें 
वेद ही बलवान माना गया दै । 
सम्बन्ध--सांख्यश्ास्त्रोक्त ग्रधान' को जगत्‌का कारण न माननेमं कोई दोष 
नही है, इस बातकी पृष्टिके लिये दूसरा कारण उपस्थित करते हैं-- 


इतरेषां चानुपळब्येः ॥ २। १। २॥ 
च=तथा; इतरेषाम्‌ अन्य स्घृतिकारोंके (मतमै); अनुपलब्धः = 
प्रधान-कारणवादकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिये (भी प्रधानको जगतका 
कारण न मानना उचित ही है ) | 
4६3 एतद्योनीनि सूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह्व कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रझयस्तथा ॥ (गीता ७। ६) 
"पे कही हुई मेरी परा और अपरा प्रकृतियाँ सम्पूर्ण प्राणियोकी योनि हैं, ऐसा 
समझो । तथा मैं जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌की उचि ओर प्रलयक्रा कारण हूँ ।' 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ (गोता ९।८) 
“है अपनी प्रकृतिका अवलम्बन करके, प्रकृतिके वशसे बिबश हुए इस समख भूत- 
समुदायको ब्रारंत्रार नाना प्रकारसे रचता हूँ ।' 
१' विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तन्रेव च स्थितस्‌ ॥ 
स्थितिसंयमक्र्तासौ जगतोऽस्य जगञ्च सः ॥ ( वि० पु० १। १ । ३१) 
'यह सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुसे उत्पन्न हुआ दै और उन्दीमै स्थित है । वे 
इस जगतूके पालक और संहारकता हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌ डन्दीका स्वरूप है ।' 
गः सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसञ्र्विविधाः प्रजाः । ; 
भप पुव ससर्जादौ वासु वबीयेमवासजत्‌॥ (मनु०१।८) 
“उन्होंने अपने शरीरसे नाना प्रकारकी प्रनाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे संकल्प 
करके पहले जलकी ही सृष्टि की, फिर उस जलमै अपनी शक्तिरूप वीयेका आघान किया ! 
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व्याख्या-मनु आदि जो दूसरे स्थृतिकार हें, उनके प्रन्थोंमें सांख्यश्ाखोक्त 
प्रक्रियाके अनुसार प्रधानको कारण मानने और उससे रुष्टिके होनेका वर्णन नहीं 
सिङता है; इसलिये इस विषयमें सांख्यशासत्रको प्रमाण न मानना उचित ही दै। 
सम्बन्ध--सांख्यकी सृष्टिप्रक्रियक्ों योगशासत्रके ग्रवतक पातम्जल भी मानते 
हैं, अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिये ? इसपर कहते हैं-- 


एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २। १ । ३ ॥ 
एतेन =इस पूर्वोक्त बिवेचनसे; योगः = योगशाख्रका भी; प्रत्युक्तः = 
अस्युत्तर हो गया । 
व्याक््या--उपयुक्त विवेचनसे अर्थात्‌ पू सू्ोमें जो कारण बताये गये है, 
उन्‍्हींसे पातङजळ-योगशाख्रक्री भी उस मान्यताका निराकरण हो गया, जिसमें 
उन्होंने दृश्य ( जड प्रकृति ) को जगता स्वतन्त्र कारण कदा है; क्योंकि अन्य 
विषयोँमें योगका सांख्यके साथ मतभेद दोनेपर भी जड प्रकृतिको जगतका 


कारण माननेमें दोनों एकमत हैं; अतः एकके ही निराकरणसे दोनोंका 
निराकरण हो गया । 


सम्बन्ध-पू्व प्रकरणमें यह कहा गया है कि वेदानुकूल स्मृतियोंकों ही प्रमाण 
मानना आवश्यक है, इसलिये वेदविरुद्ध सांख्यस्मृतियोंकों मान्यता न देना अनुचित 
नही है। इसलिये पूव पक्षी वेदके वर्ण नते सांख्यमतकी एकता दिखानेके लिये कहता हे 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं त शब्दात्‌ ॥ २ । १।४॥ 


=चतन ब्रह्म जगत्‌का कारण नहीं है; अस्य बविरूक्षणत्वात्‌= क्योंकि 
यह कायेरुप जगत्‌ उस ( कारण ) स विलक्षण (जड) है च्‌ = और; 


तथात्रम्‌= उसका जड दोना; शब्दात्‌ = शब्द ( वेद ) प्रमाणसे सिद्ध हे 


व्याख्या--श्रतिमें परब्रह्म परमात्माको “सत्यं ज्ञानमनम्तं ब्रह्म ( ते० उ० २ । 
` १) इस प्रकार सत्य, ज्ञानस्वरूप आर अनन्त आदि ळक्षणोंबाला चताया गया 
है और जगतको ज्ञानरहित विचारणीय ( तै० ३० १। 5) अर्थात्‌ जड कहा 
गया है 5. अतः भ्रति-प्रमाणसे ही इसकी परमेश्वरसे बिलक्षणता सिद्ध हाती है । 
कारणसे कार्यका बिलश्रण दोना युक्तिसंगत नहीं है; इसलिये चेतन परतरह्म 
परमात्माको अचेतन जगतका उपादान कारण नहीं मानना चाहिये । 


सुत्र ३-६ ] अध्याय २ ११८ 
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सम्बन्ध-यदि कहो, अचेतन कहे जानेवाले आकाश आदि तत्तोंका मी श्रुतिमें 
चेतनकी भाँति वणन मिलता है । जेसे--“तत्तेज ऐक्षत? ( छा० उ० $1२ | ३ ) 
“उत्त तेजने विचार किया |? “ता आप प्क्षन्त' ( छा० उ० 61२ 1| ५ ) “उस जलने 
विचार किया |! इत्यादि । तथा पुराणोंमें नदी, समुद्र, पवत आदिका भी चेतन-जैसा 
वर्णन किया गया है । इस ग्रकार चेतन होनेके कारण यह जगत चेतन परमात्माते 
विलक्षण नहीं हे, इसलिये चेतन परमात्माको इसका कारण माननेमे कोड आपत्ति 
नहीं है, तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है-- 


अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम॥ २ । १। ५॥ 

तु=कितु; ( वहाँ तो ) अभिमानिव्यपदेशः = उन-उन तत्त्वोंके अभिमानी 
देवताओंका वर्णन है; (यह बात) बिशेषानुगतिम्याम्‌ = विशेष शब्दों के प्रयोग- 
से तथा उन तत्त्वोंमें देवताओंके प्रवेशका वर्णन दोनेस ( सिद्ध होती है ) । 


व्याख्या--भुतिमें जो 'तेज, जळ आदिन विचार किया' इत्यादि रूपसे जड 
तत्त्वों में चतनके व्यवहारका कथन है. बह तो 'उन तत्त्वोंके अभिमानी देवताओं- 
को लक्ष्य करके है । यह बात उन-उन स्थलॉमें प्रयुक्त हुए बिशप शब्दोंस सिद्ध 
होती ठै । जैसे तेज, जल और अज्न--इत तीनोंकी उत्पत्तिका वर्ण करनेके बाद 
इन्हें 'देवता' कहा गया है. (छा० ३० ६।३।२)। तथा एतरेयोपनिषद्‌ 
(१।२।४) में 'अग्नि बाणी चनकर युखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर 
नासिकामें प्रविष्ट हुआ ।” इस प्रकार उनकी अनुगतिका उल्लेख हानस भी 
उनके अभिमानी देवताओंका ही बर्णन सिद्ध होता है। इसलिय ब्रह्मको जगनका 
उपादान कारण बताना युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि आका आदि जड तत्त्व 
भी इस जगनमें उपलब्ध होते हैं; जो कि चतन ब्रह्मके धर्मोंस सर्वेथा विपरीत 


` लक्रणोंबाळे हैं । 


सम्बन्ध- ऊपर उठायी हुई शङ्काका मन्थकार उत्तर देते हैं-- 


टश्यते तु ॥ २। १। ६ ॥ 
तु=्किंतु; इञ्यते = श्रृतिमें उपादानसे विलक्षण बस्तुक्की उत्पत्तिको बणेन | 
भी देखा जाता है ( अतः ब्रह्मो जगतका उपादान कारण मानना अनुचित 
नहीं है ) । 
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न्यास्या-यह कहना ठीक नहों है. कि उपादानसे उत्पन्न होनेवाळा काये 
उससे विछक्षण नहीं हो सकता; क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियोंस नख- 
डोम आदि जड बस्तुओंकी उत्पत्तिका वर्णन बेदमें देखा जाता है । जैसे, "यथा 
सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्रम,। ( सु० उ० १।१।७ ) 
अर्थात्‌ “जैसे जीवित मनुष्यसे केश और रोएँ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
अविनाशी परन्रह्मले यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है।' सजीव चेतन पुरुपखे जड 
नख लोम आदिकी उत्पत्ति उससे सबेथा विलक्षण ही तो दै । अतः ब्रह्मको 
जगत्‌का कारण मानना युक्तिसंगत तथा श्रुति-स्मतियों से अनुमोदित है। इसमे 
कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-इसी विषयमे दूसरी अङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते ह- 


असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रवात्‌॥ २। १ । ७॥ 


चेत्‌ = यदि कद्दो; ( ऐसा माननेसे ) असत्‌ = असत्कायैवाद्‌ अर्थात्‌ जिसकी 
सत्ता नहीं है, ऐसी वस्तुकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; इति न =तो एसी 
बात नहीं है; प्रतिपेधमात्रत्वात्‌ = क्योंकि वहाँ असत' शब्द्‌ प्रतिषेधमा त्रकः 
अर्थात्‌ सबंथा अभावका बोधक है । 


व्याख्या -यदि कद्दो 'अवयवरहित चेतन ब्रह्मले सावयच जड चर्य की उत्पत्ति ' 


माननेपर जो वस्तु पहले नहीं थी, उसकी उत्पत्ति माननेका दोष उपस्थित होगा, 
जो कि श्रुसि-प्रमाणके बिरुद्ध है; क्योंकि वदमें असत्से सतकी उत्पत्तिको 
असम्भब बताया गया है |? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ वेदमें कारणसे 
विळक्षण कायेकी उत्पत्तिका निषेध नहीं है; अपितु “असत्‌' शब्दवाच्य अभावसे 
भावकी उसत्तिको असम्भब कहा गया है । वदान्त-शाख्में अभावसे भावकी 
उत्पत्ति नहों मानी गयी है; किंतु सत्खरूप सब शक्तिमान परब्रह्म परमात्मामे जो 
जड-चेतनात्मक जगत्‌ शक्तिहपसे विद्रमात होते हुए भी अप्रकट रहता हु 
उसीका उसके संकहपसे प्रकट होना उत्पत्ति है। इप्तलिये परन्रह्मले जगतक्री 
उत्पत्ति मानना असतूसे सत्‌की उत्पत्ति मानना नहीं है । 


सम्बन्ध-इसपर पुनः पूतरपक्षीक्ी ओरसे गङ्गा उपस्थित की जाती है-- 


अपीतो तद॒लसड़ादसमञ्जमम ॥ २ । १ । ८ ॥ 
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अपीतौ = ( ऐसा माननेपर ) प्रज्यकालमें; तदवस्रसङ्गात्‌= प्रद्यको उस 

संसारफे जडत्व और सुख-दुःखादि घर्मोंसे युक्त माननेका प्रसङ्ग उपस्थित होग।, 
इसलिये; असमञ्जसम्‌ उपयुक्त मान्यता युक्तिसंगत नहीं ह । 

व्याख्या-यदि प्रलयकालमैँ भी सम्पूणं जगत्‌का उस परब्रह्म परमात्मामें 
विद्यमान रहना माना जायगा, तघ तो उस त्रह्मको जड प्रकृतिके जडत्व तथा 
जी्वोके सुख-दुःख आदि धर्मोंसे युक्त माननेका प्रसङ्ग आ जायगा, जो किसीको 
मान्य नहीं दै; क्योंकि श्रुतिमें उस परत्रह्म परमेश्वरको सदैव जडत्व आदि 
घर्मोसे रहित, निर्विकार और सर्वथा विशुद्ध बताया गया दै । इसलिये उपयुक्त 
मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । 

सम्बन्ध-अब सूत्रकार उपर्युक्त अङ्ञाका निराकरण करते हैं-- 


न॑ तु दशन्तभावात ॥ २। १। ९ ॥ 


( उपर्युक्त वेदसम्मत सिद्धान्तमें ) तु=निम्संदेइ; न= पूवसूरमे बताये 
हुए दोष नहीं हैं; दष्टान्तमावात्‌ = क्योंकि ऐसे बहुत-से दृष्टान्त उपलब्ध होते 
हैं ( जिनसे कारणमें कार्यके विलीन दो जानेपर भी उसमें कायेके घम नहीं 
रहनेकी घात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-पूबे सूत्रमें की हुई शङ्का समी चीन नइ है; क्योंकि कायेके अपने 
कारणमें बिलीन हो जानेके बाद उसके घमे कारणमे रहते हैं, ऐसा नियम नहीं 
है. अपितु इसके बिपरीत घहुत-से ठान्त मिलते हें। अर्थात्‌ जब काये कारणमें 
बिढीन होता है, तब उसके धर्म भी कारणमें विढीन दो जाते हैं, ऐसा देखा 
जाता है । जैसे सुवर्णसे घने हुए आभूषण जब अपने कारणमें विलीन हो जाते 
हैं, तब उन आभूषणोंके घमे सुवर्णमे नहीं देखे जाते हैं तथा मिट्टीसे बने हुए 
घट आदि पात्र जब अपने कारण यत्तिकामें विळीन हो जाते हैं, तब घट आदि- 
के घर्म उस मृत्तिकामे नहीं देखे जाते हैं. । इसी प्रकार ओर भी बहुत-से दृष्टान्त 


 डें। इससे यही सिद्ध हुआ कि अलयकालछ या सृष्टिकालमें और किसी मी 


झवस्यामें कारण अपने कारके घमाँसे लिप्त नहीं होता दै । 


सम्बन्ध-उपयुक्त सूत्रें वादीकी शाका निराकरण किया गया। अब उसके द्वारा 
उठाये हुए दोषोंकी उसीके मतमें व्यापि बताकर अपने मतको निर्दोष सिद्ध करते हैं- 
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स्वपक्षदोषाच ॥ २ । १ । १० ॥ 
स्वपक्षदोपात्‌ = बादीके अपने पक्षमें उपयुक्त सभी दोष आते हैं. इसलिये; 
-- भी ( प्रधानको जगतका कारण आनना ठीक नहीं दै.) । 


्याख्या--सोख्यमतावलम्थी स्वयं यह मानते हैं कि जगतका कारणरूप प्रधान 
अवयवरहित, अव्यक्त और अग्राह्य है। उससे साकार, व्यक्त तथा देखने- 
सुननेमें आनेबाढे जगतकी उत्पत्ति मानना तो कारणसे विलक्षण कायेकी उत्पत्ति 
याननेका दोष स्वीकार करना दै तथा जगत्की उत्पत्तिके पद्दळे काबेके झब्द, 
स्प्ञं आदि धमे प्रधानमें नहीं रहते और कार्येकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ कायेमें आ 
जाते हैं, यह माननेके कारण उनके मतमें असत्से सत्‌की उत्पत्ति स्वीकार करने- 
का दोष भी उ्यों-का-त्यों रह! । इसके सिवा, प्रलयकालमें जब समस्त काये 
प्रधानमें चिलीन हो जाते हैं, उस समय कायैके शब्द, स्पशं आदि घमे प्रधानमें 
नहीं रहते; ऐसी मान्यता होनेके कारण वादीके मतमें भी कारणमें कायेके घमै 
झा जानेकी शङ्का पूबेवत्‌ बनी रहती है । इसलिये चादीके द्वारा उपस्थित किय 
हुए तीनों दोष उसके प्रधानकारणवादमें ही पाये जाते हैं, अत; प्रधानको जगत्‌- 
का कारण मानना कदापि उचित नहीं है । 

सम्बन्ध-उपर्युक कथनपर वादीद्वारा किये जा सकनेवाले आक्षेपका स्वयं 
उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं-- 


तकांप्रति्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवभप्यनि- 


माक्षप्रसङ्गः ॥ २। १। ११॥ 
चेत्‌ इति =यदि ऐसा कहो कि; तर्काप्रतिष्ठानात्‌ = तकाकी स्थिरता न 
होनेपर; अपि=भी; अन्यथाचुभेयस्‌ = दूसरे प्रकारसे अनुमानके द्वारा 
कारणका निश्चय करना चाहिये; एवम्‌ अपि=तो ऐसी स्थितिमें भी; 
अनिमोकषप्रसङ्ग; =मोक्ष न दोनेका प्रसङ्ग आ जायगा । 


व्यास्या-एक मतावलम्षीद्रोरा उपस्थित की हुई युक्तिको दूसरा नहीं मानता, 
बह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता हे; किंतु इस दूसरी 


युक्तिको बह पहला नहीं मानता, वह उसमें भी दोष सिद्ध करके नयी ही. 


युक्त प्रस्तुत करता है। इस प्रकार एकके घाद दूसरे तक उठते रहनेसे उनकी 
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कोई स्थिरता या समाप्ति नहों है, यह कहना ठीक है तथापि दूसरे प्रकारसे 
अनुमानके द्वारा कारणतस्वका निश्चय करना चाहिये, ऐसा कोई कहद तो ठीक 
नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थितिमें वेदप्रमाणरहित कोई भी अनुमान वास्तबिक 
ज्ञान करानेवाला सिद्ध नहीं दोगा। अतएव उसके द्वारा तत्त्वज्ञान होना 
असम्भव है और तस्वज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अतः सांख्य-मतमें 
संसारसे मोक्ष न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा | 

सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकारसे ग्रघानकारणवादका खण्डन करके उन्हीं 
युक्तियोंसे अन्य वेदविरुद्ध सतोंका मी निराकरण हो जाता है; ऐसा कहते हैं-- 


- एतेन शिष्टापरिग्दा अपि व्याख्याताः ॥ २। १। १२॥ 


एतेन = इस पूर्वेनिरूपित सिद्धान्तसे; शिष्टापरिग्रहाः =शिष्ट -परुषोंदारा 
अस्वीकृत अन्य सच सतोंका; आपि=मी; व्याख्याता; = प्रतिबाद कर 
दिया गया । 

व्यास्या--पाँचवें सूत्रसे ग्यारहवें सूत्रवक जो सॉख्यमतावळस्बियोंद्वारा 
उपस्थित की हुई झङ्काओंका निराकरण करके बैदिक सिद्धान्तका प्रतिपादन 
किया गया है; इसीसे दूसरे मत-मतान्तरोंका मी, जो वेदानुकूछ न होनेके 
कारण शिष्ट पुदुषोको मान्य नहो दे, निराकरण हो गया; क्योंकि उनके सत भी 
इस विषयमें सांख्यमतसे दी मिळते-जुळते हैं । 

सम्बन्ध--पूवग्रकरणमें प्रधानक्रणवादका निराकरण किया गया। अब 
ब दूसरे ग्रकारके दोषोंकी उद्मावना करके उनका निवारण किया 
जाता है-- 


मोबत्रापत्तेरविभागरचेत्‌ स्यालोकवत्‌ ॥ २ । १ । १३ ॥ 


चेत्‌=यदि कहो; भोक्त्रापत्तः = ( त्रद्दाको जगतका कारण माननेसे उसमें ) 
ओक्तापनका प्रसङ्ग आ जायगा, इसलिये; अविभाग =जीव ओर ईइवरका 
विभाग सिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार जीव और जड-वगेका भी परस्पर विभाग 
सिद्ध नहीं होगा; ( इति न=) तो यदद कहना ठीक नहीं है; लोकवत्‌ = 
क्योंकि लोकमें जैसे विभाग देखा जाता है; वैसे; स्यात्‌ = दो सकता हे । 


व्याख्या--यदि कद्दो कि श्रदाको जगतका कारण सान लेनेसे स्वयं जद्यका _ 


प्‌ 


ही जीवके रूपमें कमे-फठरूप सुख-दुःख आदिका भोक्ता होना सिद्ध हो जायगा, | 
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इससे जीव और ईश्वरका विभाग सम्भव नहीं रहेगा तथा जडवर्गमें भोक्तापन 
आ जानेसे भोक्ता ( जीवात्मा ) और भोग्य ( जडवगं) का भी विभाग असम्भव 
हा जायगा, वो ऐश्ली बात नहीं है, क्योकि छोकमें एक कारणसे उत्पन्न हुई 
वस्तुओं में ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है; उसी प्रहार ब्रह्म और जीवात्मा 
तथा जीव और जडवगंका विभाग होनेमें भी कोई बाधा नहीं रहेगी । अर्थात्‌ 
लोकमें जैसे यहद बात देखी जाती है कि पिताका अंशभूत बाळक जब गर्भमै 
रहता है तो गर्भ जनित पीड़ाका भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होना तथा 
उस बालक और पिताका विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है । उसी प्रकार ब्रह्ममें 
भोक्तापन आनेकी आशक्का नहीं दै तथा जीवात्मा और परमात्माके परस्पर विभाग 
दोनेमें भी कोई अड्चन नहों है । इसके सिवा, जैसे एक ही पितासे अपन्न 
बहुत-से छड्के परस्पर एक-दूसरेके सुख-दुःखके भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न जीवोंको कर्मानुसा कक ख-दुःख प्राप्त दोते हैं, उनका उपभोग चे 
hl — 

परथक-प्रथक्‌ ही करते हँ, एक-दूसरेके नहीं। इसी तरह यह भी देखा जाता 
ह्वै कि एक हो पृथि बी वतन मावा. के आये. चढ़, पक पाट आदिमें 
परस्पर भेदकी उरळब्धि अनायास हो रही है; उसमें कोई घाघा नहीं आती | 


घडा यख या कपाट नहीं बनता और Sa कपाट वस्न __ 


नहीं घनता। सबके अळगा-अळग नाम, रूप ओर व्यवहार चलते रहते हैं। 
उसी प्रकार एक ही ब्रह्मके असंख्य कारये दोनेपर भी उनके विभागमे किसी 
प्रकारकी बाधा नहीं आती है । 


सम्बन्ध- ऐसा सातनेसे कारण और कायमें अनन्यता सिद्ध नहीं होगी, 
ऐसी शङ्का ग्राप्त होनेपर कहते हैं-- 


तदनन्यत्वमारम्भणरान्दादिभ्यः ॥ २। १। १४॥ 


. आरम्भणशब्दादिम्य! आरम्भण शब्द आदि हेतुओं से; तदन्य त्वस्‌ = 
उसकी अर्थात्‌ कायेकी कारणसे अनम्यता सिद्ध होती है । 


व्याख्या --छान्दोग्योपनिषदूमें यह कदा गया है कि यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन 
सुन्मय विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेये भृत्तिकेस्येव सत्यम्‌ ।' 
(छा० ३० ६। १।४) अर्थात्‌ “हे सोम्य! जैसे मिट्टीके एक ढेढेका तत्त्व 
जान ठेनेपर मिद्टीसे उत्पन्न होनेवाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं, उनके 
नाम ओर आकनिके भेद तो व्यवद्दारके लिये हैं, बाणीसे उनका कथनमात्र 


सूत्र २७-१५ ] अध्याय २ १३१ 
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होता है, वास्तवमें तो कायेरूपमें भी बह मिट्टी ही है। इसी प्रकार यह काये” 
रूपें वर्तमान जगत्‌ मी त्रह्मरूप ही है । इस कथनसे जगती ब्र्मसे अनन्यता 
सिद्ध होती है; तथा सून्रमें'आदि' शब्दका प्रयोग दोनेसे यह अभिप्राय निकलता 
है कि इस प्रकरणमें आये हुए दूसरे वाक्यौंसे भी यद्दी बात सिद्ध दोती है । उक्त 
प्रकरणें 'ऐतदात्म्यमिदं सवंम्‌'का (छा० उ० ६। ८ से छेकर १६ बे खण्डतक) 
प्रयोग कई बार हुआ दै । इसका अर्थ है कि 'यह सब कुछ ब्रह्मस्वरूप दै।' इस 
प्रकार श्रुतिने कारणरूप ब्रह्मसे कायेरूप जगतूकी अनन्यताका स्पष्ट शब्दोमें 
प्रतिपादन किया है। उसी प्रकरणमें उपदेशका आरम्भ करके आचायेने कदा 
है--'सदेव सोम्येदमग्न॑ 'आसीदेकमेवाहितीयमू ! (छा० उ०६।२।१) 
अथोत्‌ 'हे सोम्य ! यह समस्त जगत्‌ प्रकट होनेसे पह्ढे एकमात्र अद्वितीय 
सत्यस्वरूप ब्रह्म ही था।' इससे अनन्यताके साथ-साथ यह भी सिद्ध होता है 
कि यह जड-चेतन भोग्य और भोक्ताके आकारमें प्रत्यक्ष दीखनेवाळा जगत्‌ 
उत्पत्तिके पहले भी अवश्य था | परंतु था परत्रह्म परमात्माकी शक्तिरूपमें । इसका 
बतेमान रूप उस समय अप्रकट था । जैसे स्वण के विकार हार-कंकण-कुण्डल 
आदि उत्पत्तिके पहले और विढीन होनेके बाद अपने कारणरूप स्वणेमें शक्ति 
रूपसे रहते हैं। शक्ति, शक्तिमानमें अभेद दोनेके कारण उनकी अनन्यतामे 
किसी प्रकारका दोष नहीं आता, उसी प्रकार यहद जड-चेतनात्मक सम्पूण जगत्‌ 
उत्पत्तिके पदले और प्रलयके घाद परब्रह्म परभेश्वरमें शक्तिरूपसे अव्यक्त रहता 
हे । अतः जगत्‌की ब्रह्मसे अनन्यतामें किसी प्रकारकी बाघा नहीं आती । गीतामें 
भगवानते स्वयं कदा है कि 'यह्‌ आठ भेदोंवाळी जङ्रक्ति तो भेरी अपरा 
प्रकृतिरूपा शक्ति है और जीवरूप चेतन-सञुदायं मेरी परा प्रकृति है' ( ७५ )। 
इसके बाद यह मी बताया है कि ये दोनों समस्त प्राणियोके कारण ई और में 
सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति एवं प्रढयरूप महाकारण हुँ (गीता ७। ६) इस 
कथनसे भगवानने अपनी प्रकृतियोंके साथ अन्यता सिद्ध की है) इसी प्रकार 

सर्वेत्र समझ लेना चाहिये । ' 


सम्बन्ध--पहले जो यह बात कही थी कि कायं केवल वाणीका विषय हे, 

कारण ही सत्य है, उससे यह भ्रम हो सकता है कि कार्यकी वास्तविक सत्ता नहीं 

है । अतः इस शङ्काको दूर करनेके लिये यह सिद करते हँ करि अपनी वर्तमान 
अवस्थाके पहले भी श्क्तिरूपमें कार्यकी सत्ता रहती हैं-- 


भावे चोपलब्धेः ॥ २। १ । १५ ॥ 
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भावे = (कारणमें शक्तिरूपसे) कार्यकी सत्ता होनेपर; च = ही; उपलब्धे? = 
उसकी उपलब्धि होती है, इसलिये ( यह सिद्ध होता है कि यह जगत्‌ अपने 
कारण ब्ह्ममें शक्तिरूपसे सदैव स्थित है ) । 

व्याख्या-यह बात दृढ़ करते हैं. कि कार्य अपने कारणमें शक्तिरूपसे 
सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलब्धि होती है; क्योंकि जो बस्तु 
बास्तवमें विद्यमान होती है, उसीकी उपलब्धि हुआ करती हे । जो वस्तु नहीं 
होती अथोत्‌ खरगोशके सांग और आकाशके पुष्पक्री भाँति जिसका सबंथा 
अभाव होता है, उसकी उपलब्धि भी नहीं होती । इसलिये यष्ट जड़-चेतनात्मक 
जगत्‌ अपने कारणरूप परब्रह्म परमेइवरमें शक्तिरूपसे अवश्य विद्यमान है 
और सदैव अपने कारणसे अभिन्न है । 


सम्बन्ध-सकायंवादकी सिद्धिके लिये ही पुनः कहते हैं-- 


सत्त्वाच्चावरस्य ॥ २। १। १६ ॥ 


अवरस्य 5 कायेका, सक्लात्5सत्‌ दोना भुतिमें कद्दा गया है, इससे; 
च=भी ( प्रकट होनेके पहळे उसका होना सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या - छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।२।१) में कहा गया है कि सदेव. 
सोस्येदमप्र आसीत्‌-'ह्‌ सोम्य ! यह प्रकट होनेसे पहले मी सत्य था।' 
बृृदारण्यकमे भी कहा है 'तद्भेद तह्योंव्याकृतमासीत्‌' ( १। ४ | ७ )--“डस 
समय यह अप्रकट था।' इन बणनोंसे यदद सिद्ध है कि स्थूछरूपमें प्रकट 
होनेके पद्दढे यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणमें शक्तिरूपसे विद्यमान रहता दै 
और वही सुष्टिकालमें प्रकट होता है । 


संम्बन्ध- श्रुतिमे विरोध प्रतीत होनेपर उसका निराकरण करते हैं-- 


असद्वघपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌॥ २। १। १७॥ 
चेत्‌=यदि कहो; ( दूसरी श्रतिमें ) असृद्दयपदेशात्‌ =उत्पत्तिके पहले 

इस जगतको “अखत्‌' घतळाया है, इसलिये; न = कार्यका कारणमें पहलेसे ही 

विद्यमान दोना सिद्ध नहं होता; इति न =तो ऐसी बात नहीं है; ( क्योंकि ) 


धर्मान्तरेण =वैसा कहना घमौन्तरकी अपेक्षासे है; वाक्यशेपात्‌= यद बात 
अन्तिम वाक्यसे सिद्ध होती है । तात 
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ब्याख्या- -तैत्तिरीयोपनिषद्से कद्दा है |के 'असदू वा इद्मप्र असीत्‌ । ततो 
चै सदजायत । तदात्मान . रवयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते ।' ( ते० ३० २। 
७ ) अर्थात्‌ यह सघ पद्ळे 'असत' ही था, उसीसे सत्‌ उत्पन्न हुआ; उसने 
स्वयं ही अपनेको इस रूपमें बनाया, इसलिये उसे “सुकृत! कहते हैं।! इस 
श्रुतिमें जो यह बात कही गयी है कि 'पहले असत्‌ ही था? उसका अभिप्राय 
यद्द नहीं है कि यह जगत्‌ प्रकट होनेके पहळे नहीं था; क्योंकि इसके बाद 
'आसीत' पद्से उसका होना कहा है। फिर उससे सतृकी उत्पत्ति घतढायी 


हें। तत्पश्चात्‌ यह कहा हैं कि उसने स्वयं ही अपनेक्रो इस रूपमें प्रकट | 


किया है। अतः यहाँ यह समझना चाहिये कि घर्मान्तरकी अपेक्षासे उसको 
'असत्‌ कह है । अथौत्‌ प्रकट होनेसे पहले जो अप्रकट रूपमें विद्यमान रहना 


घसौन्तर है, इसीको 'असत! नामसे कद्दा गया हैं, उसकी अविद्यमानता बतानेके 


ढिये नहीं । तात्पयै यह कि उत्पत्तिसे पूं यह जगत्‌ असत्‌- अप्रकट था । 
फिर उससे सतृकी उत्पत्ति हुई--अथौत्‌ अप्रकट जगत्‌ अपने अप्राकट्यरूप 
घर्सको त्यागकर प्राकट्यरूप धर्मेसे युक्त हुआ- अप्रकटसे प्रकट हो गया । 
छान्दोग्योपनिषदूमें इस बातको स्पष्ट रुपसे समझाया है। वहाँ श्रुतिका वणन 
इस प्रकार है-“तद्वैक आदुरसदेवेदमग्र आसीदेकसेवाहितीयं तस्मादसतः 
सज्वायत ? ( ६। २ । १) अर्थात्‌ 'कोई-कोई कहते हैं, यह जगत्‌ पहले “असत्‌? 
ही था, अकेडा वही था, दूसरा कोई नहीं, फिर उस 'असत्‌' से “सत्‌! उत्पन्न 
हुआ ।' इतना कहकर भंत स्वयं.ही अभावके अम्रका निवारण करती हुई 
कहती हे--'कुतस्तु खळ सोम्येव_ स्यादिति होवाच कथमसतः सञ्जायेतति !” 
(६।२।३) “किंतु हे सोम्य ! ऐसा दोना केसे सम्भव है, असतसे सत्‌ 
कैसे उत्पन्न हो सकता है ।' तात्पये यह है कि अभावसे आवकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । इसलिये 'सत्त्वेब सोम्येदमम्र आशीत्‌ |! (६।२। २) “यद्द सब 
पहले सत्‌ ही था! यह श्रुतिने निश्चय किया है। इस प्रकार वाक्यशेषसे 
सत्कायैवादकी दी सिद्धि होती है । 


मम्बन्ध-पृनः इसी बातको हृढ़ करते हँ-- 
युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ २। १ । १८ ॥ 


युक्तः = युक्तिसे; च = तथा; शब्दान्तरात्‌ = दूसरे शब्दोंसे भी ( यही बात 
सिद्ध दोती है ) । छ 


De Te TT ITT To Clin a लडन ॥ 
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व्याख्या--जो वस्तु वास्तवमें नहीं होती, उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा 
जाता, जैसे झाकाशमें फूल और खरगोझके सींग होना आजतक किसीने 
नहीं देखा है । इस युक्तिसे तथा बृहदारण्यक आदिम जो उसके लिये अव्याकृत 
आदि छब्द प्रयुक्त हें, उन झब्दोंसे भी यद्दी बात सिद्ध होती है कि 'यह जगत्‌ 
उत्पन्न होनेसे पहले भी 'सत्‌' ही था |? 


` सम्बन्ध--अब पुनः उसी बातको कृपड्रेके इष्ान्तसे सि करते है- 
पटवच्च ॥ २। १ ।१९ ॥ 
पटवत्‌ =सूतमें वल्लकी-भाँति; च= भी ( ब्रह्ममें यह जगत्‌ पहळेसे ही 
स्थित है ) । 
व्याख्या-जघतक कपड़ा शक्तिरूपसे सूतमें अप्रकट रहता हे, तघतक वह 
नहीं दीखता, बही जब बुननेवाळेके द्वारा बुन लिये जानेपर कपड़ेके रूपमें प्रकट 
हो जाता हे, तब अपने रूपमें दीखने लगता है । प्रकट होनेसे पहले और प्रकट 
होनेके बाद दोनों ही अवस्थाओंमें वख अपने कारणमें विद्यमान है और उससे 
अभिन्न भी है--इसी प्रकार जगतको भी समझ लेना चाहिये। बह उत्पत्तिसे 
पहले भी ब्रहामें स्थित है और उत्पन्न होनेके बाद भी उससे प्रथक्‌ नहीं हुआ है। 
सम्बन्ध-इसी बातको ग्राण आदिके इष्टान्तसे समझाते हैं-- 


यथा च प्राणादि ॥ २। १। २० ॥ 

च=तथा; यथा -जैसे; प्राणादि=प्राण और इन्द्रियां ( स्थूल शरीरसे 
बाहर निकलनेपर नहीं दीखतीं तो भी उनकी सत्ता अबच्य रहती है, उसी 
प्रकार अलयकालमें भी अव्यक्तरूपसे जगत्‌की स्थिति अवश्य है ) । [ 

व्याख्या -जेसे सृत्युकालमें आण ओर इन्द्रिय आदि जीवात्माके साथ-साथ. 
शरीरस बाहर अन्यत्र चळे जाते हैं, तब उनके स्वरूपकी उपळब्धि नहीं होती 
तथाप उनको सत्ता ला । उसी प्रकार प्रळयकाळमें इस द 
अप्रकट अवस्था उपलव्ध न हद भी इसकी कारणरूपमे सत्ता अवश्य दै, 
ऐसा समझना चाहिये । | 

सम्बन्धको जगतका कारण और जगत्की उसके साथ अनन्यता 
माननेमे दूसरे अकारकी शङ्का उठाकर उसका निराकरण करनेके लिये अगला 


' अकरण आरम्भ किया जाता हैं-- 
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इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २। १ । २१॥ 

इतरव्यपदेशात्‌=त्र्म दी जीवरूपसे उत्पन्न होता है, ऐसा कहनेसे; 
हिताकरणादिदोषप्रसक्तिः = ( त्रह्ममें ) अपना हित न करने या अहित करने 
आदिका दोष आ सकता है। 

व्याख्या--श्रुतिमें कहा दै कि “त्वमसि श्वेतकेतो’ ( छा० उ० ६।८। ७) 
-- है इवेतकेतु ! तू बही है।' 'अयमात्मा ब्रहम’ ( बृह० उ० २।५। १९ )-- 
“यह आसमा ब्रह्म है ।' तथा “सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनेव॒ जीवेनानुप्रविश्य 
नामरुपे व्याकरोत्‌? ( छा० उ० ६।३। ३ )--अथौत्‌ 'इस देवता (ब्रहम ) 
ने तेज आदि तत्त्वसे निर्मित शरीरमें इस जीवात्मारूपसे प्रवेश करके नाम- 
रूपोंको प्रकट किया ।? इसके सिवा यह भी कहा गया दे कि “त्वं खरी त्वं 
पुर्मानंसि त्वे कुमार उत वा कुमारी? ( श्वेता० ४ । ३ )- “तू खी है, तू पुरुष दै, 
तू दी कुमार और कुमारी है।' इत्यादि। इस बरणेनसे स्पष्ट है कि ब्रह्म 
स्वयं ही जीवरूपसे उत्पन्न हुआ है । इससे त्रह्वामँ अपना हित न. करने अथवा 
अहित करनेका दोष आता है, जो उचित नहीं है; क्योंकि जगत्में ऐसा कोई 
भी प्राणी नहीं देखा जाता जो कि समथं होकर भी दुःख भोगाता रहे ओर 
अपना हित न करे। यदि वह स्यं ही जीव बनकर दुःख भोग रहा दे, तब 
तो सबैज्ञ, सवैशक्तिमान्‌ परमेश्वरका इस प्रकार अपना हित न करना और 
अहित करना अर्थात्‌ अपनेको जन्म-मरणके चक्करमें डाळे रहना आदि अनेक 
दोष संचटित होने ढगेंगे, जो कि सवथा अयुक्त हें, अतः ब्रह्मो जगदका 
कारण सानन। उचित नहीं दै। 

सम्बन्ध-अब उक्त शङ्काका निराकरण करनेके लिये कहते हैं- 


अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २। १। २२॥ ` 

तु= किंतु (ब्रह्म जीव: नहीं है, अपितु उससे ) अधिकम्‌ =अधिक हद; 
भेदनिर्देशात्‌ = क्‍यों कि जीवात्मासे ब्रह्मका भेद बताया गया है । 

य्राल्या--बुइदारण्यकोपनिषदूमें जनक और याज्ञवल्क्यकें संवादका वर्णन 

है। वहाँ सूयै, चन्द्रमा और अग्नि आदि दैवी ज्योतियोंका तथा बाणी आदि 

आध्यात्मिक उ्योतियोंका वणे न करनेके पश्चात्‌ इनके अभावमे 'आत्मा'को“ज्योति' 


अर्थात्‌ प्रकाशक बतलाया दै । ( बू० उ० ४ | ३। ४-६ ) फिर उस आस्माका 
स्वरूप पूछे जानेपर विज्ञानमय जीवको आत्मा बताया। ( बु० उ० 
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४।३। ७) तदनन्तर जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओंके, सेदोंका 
वर्णन करते हुए कहा है कि “यह जीव सुघुम्तिकालमें घाहर-भीतरके ज्ञानसे 
शून्य होकर परजा परमात्मासे संयुक्त होता है ।' (ब्र० उ० ४।३।२१) 
तत्पश्चात्‌ मरणकाळकी स्थितिका निरूपण करते हुए घताया है कि “उस 
परअद्यसे अधिष्ठित हुआ यह एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता हे।' 
(बृ० ड० | ४ | ३। ३५) इस वर्णनसे जीव और ब्रह्मका भेद स्पष्ट हो जाता | 
है। इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्में जो यह कहा है कि “अनेन जीवेनात्म- | 
नानुप्रविश्य” इत्यादि; इसका अर्थं जीवरूपसे श्रद्दाका प्रवेश करना नहीं, 
अपितु जीवके सहित ब्रह्मका प्रवेश करना है.। ऐसा माननेसे ही इवेताश्व- 
तरोपनिषद्‌ (४।६) में जो जीव और ईइवरको एक ही शरीररुप बृक्षपर .. 
रहनेवाले दो पक्षियोंकी भाँति बताया गया दै, बद सङ्गत होता दै ।# ( एवं ) 
कठोपनिपदूमें जो द्विव वनका प्रयोग करके हृद्यरूपी गुहामें प्रविष्ट दो तत्त्वों 
( जीवात्मा और परमात्मा ) का वर्णन किया गया है ।! च्वेताइव० (१।९) | 
में जो सवेज्ञ और अर्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं (जीव और | 
इश्वर) का प्रतिपादन हुआ है तथा श्रुतिमें जो परश्रह्म परमेइबरको प्रकृति 
एवं जीवात्मा दोनोंपर' शासन करनेवाळा कहा गया है, इन सब बणनोंकी | 
सङ्गति भी जीव ओर ब्रह्ममें भेद माननेपर ही हो सकती है। अन्तयोमि | 
श्राह्मणमें तो स्पष्ट शब्दों में जीवात्माको ब्रह्मा शरीर कहा गया है ( बु०३० | 
३।७।२२)। | मेत्रेयी ब्राह्मण (बृ० उ०२।४।५) में परमात्माको 
जानने तथा ध्यान करने योग्य बताया है। इस प्रकार वेदमें जीवात्मा और 
परमात्माके भेदका वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि वह जगतका कता, 
घती और संहतो परमेइवर जीव नहीं; किंतु उससे अधिक अर्थोत्‌ जीवके 
खामी हैं । “तत्त्वमसि? 'अयमात्मा.ब्रह्म' इत्यादि वाक्योंद्वारा जो जीवको 
प्रारुप बताया गया है, वह पूर्वेबर्णित कारण और कार्यकी अनन्यताको 
लेकर है । परमेश्वर कारण दद अर जड-चेतनात्मक जगत्‌ उनका काये हे 
कारणसे काये अभिन्न होता है; क्‍योंकि वह उसकी ही शक्तिका विस्तार 
है। इसी दृष्टिस जीव भी परेमात्मासे अभिन्न है। फिरे भी उनमें स्वरूपगत 
भेद तो है दी | जीज असपजञ दै, न सर्व है। जीव ईशवरके अधीन है 
परमात्मा सबक शासक और स्वामी हैं। अतः जीव और ब्रह्मका अत्यन्त 
® यह मन्न सूत्र १ । ३ । ७ की व्याख्यामे आया दै । 
। यह मन्त्र सूत्र १ । २ । ११ की ब्याख्यामे आया है । 
| यहमन्त्र सूत्र १ । २। २० की टिप्पणीमै आ गया दे। ` 
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अञ्रेद्‌ नहीं सिद्ध होता । जिस प्रकार कायेरूप जड प्रपक्चकी कारणरूप ्रह्मसे 
अभिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है । उसी प्रकार जीवात्माका भी ब्रह्मसे भेद 
है। ब्रह्म नित्यमुक्त है; अतः अपना अहित करना-आवागुमनके चक्रमें अपने- 

को डाळे रहना आदि दोष उसपर नहीं लगाये जा सकते। 


सम्बन्ध-इसी बातको दृढ़ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
अइमादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २।१।२३॥ 


च्‌=तथा; अइसादिवत्‌ =( जड ) _ पत्थर आदिकी भाँति ( अहपश ) 
जीवात्मा भी न्रहमसे भिन्न दै, इसलिये; तदलुपपत्ति--जीवात्मा और 
परमात्माका अत्यन्त अभेद नहीं सिद्ध होता। | 


व्याख्या-जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय तथा सबके 
रचयिता होनेके कारण अपनी अपरा प्रक्कतिके विस्ताररूप पत्थर, काठ, लोददा 
शौर सुवणं आदि निर्जीव जड पदार्थोंसे भिन्न हैं, केवल कारणरूपसे उन 
वस्तुओंमें अनुगत होनेके कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार 
अपनी परा प्रकृतिके विस्तारभूत जीवसमुदायसे भी वे भिन्न दी हैं; क्योंकि 
जीव अल्पक्ष एवं सुख-दुःख आदिका सोक्ता है और परमात्मा सवं, 
सर्वशक्तिमान ) सवीघार, सर्वनियन्ता तथा सुख-दुःखसे परे है । कारण और 
काकी अनन्यताको छेकर ही जीवमात्र परमेइवरसे अभिन्न बतलाये जाते दै । 
इसलिये त्रह्ममें यह दोष नहीं आता कि “वह अपना अहित करता है ।' वह 
हित-अहितसे ऊपर हें । सबका हित उसीसे होता हे । 

सम्बन्ध--यहाँतक सवज्ञ, सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरको समस्त जगतका कारण 
होते हुए भी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। उसमें प्रतीत 
होनेवाले दोषोंका भी भलीमाँति निराकरण किया गया | अब उस सत्यसंकल्प 
परमेश्वरका बिना किसीकी सहायता ओर परिश्रमके केषल संकल्पमात्रसे ही विचित्र 
जगत्की रचना कर देना उन्हीके अनुरूप है, यह सिद्ध करनेके लिये अगला 
अकरण आरम्म किया जाता है . 


उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीखद्धि ॥ २। १। २४ ॥ 
चेत्‌=यदि कदो; उपसंहारदशंनात्‌= ( डोकमें घट आदि बनानेके लिये) : 








१२८ _ चेदान्त-द्शन [ पाद्‌ १ 
साघनःसामभीका संग्रह देखा जाता है, ( किंतु ब्रह्मे पास कोई साधन नहीं 
है ) इसलिये; न= ब्रह्म जगतका कता नहीं दै, इति न =तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; हि=क्योंकि; क्षीरवत्‌= दूधको आँति ( त्रह्मको अन्य साघनोंकी 
अपेक्षा नहीं है )। 


व्याख्या-यदि कहो कि लोकमें घडा, वज्ञ आदि घनानेके लिये सक्रिय काये- 
कर्ताक्रा होना तथा मिट्टी, दण्ड, चाक और सूत, करघां आदि साधनोंका संग्रह 
अवश्य देखा जाता है; उन साघन-सामग्रियाँके बिना कोई भी काये होता नहों 
दिखायी देता है। परंतु ब्रह्मंको एकमात्र, अद्वितीय, निराकार, निष्क्रिय आदि 
कहा गया है, उसके पास कोई भी साघन-सामग्री नहीं हे; इसलिये बह इस 
विचित्र जगत्‌की सृष्टरिका काये नहीं कर सकता तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि जेसे दूध अपनी सहज शक्तिसे, किसी बाह्य साधनकी सहायता लिये 
घिना ही दहीरूपमें परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी 
स्वाभाविक शक्तिसे जगतका स्वरूप धारण कर छेता है। जेसे मकड़ीको जाढा 
बनानेके लिये किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परत्ह्य 
भी किसी अन्य साधनका सहारा लिये बिना अपनी अचिन्त्य शक्तिसे ही 
जगत्‌की रचना करता है । श्रुति पर मेश्चरकी उस अचिन्त्य शक्तिका वर्णन इस 
प्रकार करती है--“उस परमात्माको किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है, उसके 
समान ओर उससे बढ़कर भी कोई नहीं देखा जाता है । उसकी ज्ञान,घल और 
क्रियारूप खाभाविक पराझक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती है ।' (श्वेता०६।८)% 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 'दूध-जल आदि जड वरतुओमे 
तो इस प्रकारका परिणाम होना सम्भव है, क्योंकि उसमें संकल्पपूवक विचित्र 
रचना करनेक्ी प्रवृत्ति नही देखी जाती; परंतु बह्म तो ईक्षण ( सकल्प या विचार ) 
शवक जगतृक्तीं रचना करता है, अतः उसके लिये दूधका दृष्टान्त देना ठीक 
नहीं है। जो लोग सोचःविचारकर कार्य करनेवाले हैं ऐसे छोगोंको साधन- 
पतामगीज़ी आवस्यकता होती ही है। बह्म अद्वितीय होनेके कारण साधनशून्य 
है, इसलिये बह जगतका कर्ता केले हो सकता हे? इसपर कहते हैं-- 


देवादिवदपि लोके ॥ २।१ । २० ॥ 
~= अल 
> यह मन्न सूत १। १। २ की ट्प्पणीमें आ गया है । 








सूत्र २५-२६ | अध्याय २ १३९ 
rrVrrhkkrakkkkkkkkikkkkkkkkRRNNkkkhkkkkRRRKRRRRRRR * 
लोके=छोकमें; देवादिवत्‌= देवतां आदिकी भाँति; आपि=( विना 
उपकरणके ) भी ( कार्य करनेकी शक्ति देखी जाती है )। 5 
व्यास्या-जैसे ळोकमें देवता और योगी आदि बिना किसी उप्रकरणकी 
सहाायताके अपनी अदूसुत शक्तिके दवारा ही घहुत-से शरीर आदिकी रचना 
कर ठेते हैं; बिना किसी साघन-सामग्रीके संकर्पमात्रसे मनोबाङिछित बिचित्र 
पदार्थोको प्रकट कर ठेते हैं# उसी प्रकार अचिन्त्यश्ञक्तिसम्पन्न परमेश्वर 
अपने संकह्पमात्रसे यदि जड-चेतनके समुदायरूप विचित्र जगत्‌की रचना 
कर दे या खयं उसके रुपम प्रकट हो जाय तो क्या आश्चये है । साधारण 
मकड़ी भी अपनी ही शक्तिसे अन्य साधनोंके बिना ही जाला बना ळेती है, तब 
सर्वञक्तिमान्‌ परमेश्वरको इस जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण माननेमें 
क्या आपत्ति हो सकती है । 
सम्बन्ध--उपयुक्त बातको दृढ़ करनेके लिये शङ्का उपस्थित करते ह 


कऊत्सप्रमक्तिनिरवयवत्वशाब्दकोपो वा ॥ २। १ । २६ ॥ 


कृत्स्नप्रसक्तिः =(श्रह्मको जगतका कारण माननेपर ) बह पूर्ण रूपसे 

जगतकें रूपमें परिणत हो गया, ऐसा माननेका दोष उपस्थित होगा; वा= 
अथवा; निरवयवत्वशब्दकोप३--उसको अवयवरहित, घतानेवाले श्रतिके 
झब्दोंस विरोध होगा। 

व्याख्या--पूर्व पक्षका कहना है. कि यदि ब्रह्मको जगतका कारण माना 
जायगा दो उसमें दो दोष आएँगे । एक तो यह कि ब्रह्म अवयवरदित होनेके 
कारण अपने सम्पूर्ण रूपसे ही जगतके आकारमें परिणत हो गया, ऐसा मानना 
पड़ेगा, फिर जगतसे भिन्न त्रहानामकी कोई वस्तु नहीं रही । यदि ब्रह्म सावयत्र 
होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीरका एक अंश बिक्ृत होकर जगत्रूपमें 
परिणत हो गया और शेष अंश ब्रह्मरूपमें ही स्थित है; परंतु वह अवयवयुक्त 
तो है नहीं; क्योंकि श्रुति उसे 'निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निरवद्य और निरञ्जन! 
घताती है. दिव्य और अमूते आदि विशेषणोसे विभूषित करती दै। 4 ऐसी 
दशामें पूर्णतः त्रद्दाका परिणाम मान छेनेपर उसके श्रवण, सनन ओर निदिध्यासन 

» देखिये वाल्मीकिरामायण तथा गामचरितमानसमै भरद्वाजजीके द्वारा मरतके 
आतिथ्यसत्कारका प्रसंग । 

† निष्क्रियं निष्कलं शान्त निरवद्यं निरञ्जनम्‌! ( श्वेता० ६। १९ ) 

ग दिव्यो मूतः पुरुषः स बाह्माभ्यन्तरो द्वाजः । ( मु०उ०२।१।२) 
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आदिका उपदेश व्यथं होगा। और यदि इस दोषसे ब चनेके लिये त्रह्मको सावयव 
मान छिया जाय तघ तो उसे 'अवयवरद्वित अजन्मा’ आदि बतानेवाळे भ्रुतिके 
दब्दोंसे स्पष्ट ही विरोध आता है; सावयव होनेपर बह नित्य और सनातन भी 
नहीं रह सकेगा; इसलिये घ्रह्मको जगतका कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है । 
सम्बन्ध--इस झङ्काके उत्तरमें कहते हँ-- 


श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २। १। २७॥ 


तु= किंतु ( यह दोष नहों आता, क्योंकि ); रते १=श्रुतिसे ( यह सिद्ध 
है कि ब्रह्म जगतका कारण होता हुआ भी निर्विकाररूपसे स्थित है ); शब्द- 
सूलत्वात्‌ =त्रह्मका स्वरूप केसां है ? इसमें वेद ही प्रमाण है ( इसलिये बेद 
जेसा वर्णन करता दै, वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिये ) | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
व्याख्या-पूव पक्षीने जो दोष उपस्थित किये हैं; वे सिद्धान्तपक्षपर लागू क्‍ 
नहीं होते; क्योंकि वद्द श्रुतिपर आधारित है । श्रुतिने जिस प्रकार प्रह्मसे जगत्‌ | 
की उत्पत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विकार रूपसे ब्रह्मकी स्थितिका भी प्रति- | 
पादन किया है । ( देखिये चवेताशतर० ६। १६-१९ # तथा मुण्डक० | 
१।१।९+) अतः श्रतिप्रमाणसे यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगतूच| कारण अ 
: होता हुआ भी निर्विकार रूपसे नित्य स्थित है। वह अवयवरद्दित और | 
* निष्क्रिय होते हुए ही जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । उस सर्वशक्तिः | 
सान्‌ परमेश्वरके लिये कोई बात असम्भव नहों है । ब्द मन-इन्द्रिय आदिसे | 
अतीत है, इनका बिषय नहीं है । उसकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्तिसे नहीं _ | 
होती । इसके छिये तो वेद ही सर्वोपरि निर्रान्त प्रमाण है। वेदने उसका | 
स्वरूप जैसा बताया है, बैसा ही मानना चाहिये। वेद उस परश्रह्मको 
अवयवरह्वित बतानेके साथ ही यह भी कहता है कि “वह सम्पूण- 
जगत्के आकारमें परिणत नहीं होता।' यहद समस्त ब्रह्माण्ड ब्रह्मके 
एक पादमें स्थित दै, शेष असृतरबरूप तीन पाद परमधाममें स्थित हैं, 1 


® स विशकृद्विखविदार्मयोनिशः काङकारी गुणी सर्वविद्यः । ( स्वेता० ६ । १६ ) 
निष्कयं निष्कलं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ 0 ( इवेता० ६ । १९ ) 
† यह मन्त्र सूत्र २। १ । ३० की व्याख्यामे हे । 
१ तावानस्य महिमा ततो ज्याया श्र पूर्षः । 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिदि ॥ (झा०उ०३।१२।६) 
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~ 





सुज २७-२८ ] अच्याय २ १७१ 
पड फ्री पी फिफी फीड इट पी पी औिफ डी फ्डी शक 0 | RR RRR RR है है Fh 2 FETELESETTTTTTY TS 
ऐसा श्रुतिने रपष्ट शब्दोमें वर्णेन किया है । अतः ब्रह्मको जगतका कारण माननेमें 

पूर्वोक्त दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते हैं । 

सम्बन्ध-श्सी वातो युक्तिसे भी दृढ़ करते हैं-- 

Ne + 
आत्मनि चेवं विचित्राश्न हि ॥ २। १ । २८॥ 

च्‌ =इसकेसिवा ( युक्तिसे भी इसमें कोई विरोध नहीं दै), हि क्योंकि; 
आत्मनि =( अवयवरद्दित ) जीबात्मामें; च =भी; एवम्‌ = ऐसी; विचित्राः = 
बिचित्र सष्टियाँ ( देखी जाती हैं ) । 

व्याख्या-पू्े सून्मे प्रद्मके विषयमें.केवळ श्रति-प्रमाणकी गति घतायी गयी, 
सो तो है ददी, उसके सिवा, विचार करनेपर युक्तिसे भी यह बात समझमें आ 
सकती है कि अवयवरहित परन्रह्मसे इस विचित्र जगतका उत्पन्न होना असंगत 
नहीं है; क्योंकि खप्नावस्थामें इस अवयवरहित निर्विकार जीवात्मासे नाना 
प्रकारकी विचित्र सृष्टि होती देखी जाती दै; यह सबके अनुभवकी घात है। 
योगी लोग भी स्वयं अपने स्वरूपसे अविकृत रहते हुए ही अनेक प्रकारकी 
रचना करते हुए देखे जाते दै । महर्षि विश्वामित्र, च्यवन, भरद्वाज, वसिष्ठ 
तथा उनकी धेनु नन्दिनी आदिमें अद्भुत सरष्टि-रचनाशक्तिका वर्णन इतिहास- 
पुराणोंमें जगह-जगह पाया जाताहे । जब ऋषि-मुनि आदि विशिष्ट जीवकोटिके 
छोग भी स्वरूपसे अविकृत रहकर विचित्र खरष्टि-निमोणमें समथ हो सकते हैं, 
तब परन्रंद्यमें ऐसी शक्तिका होना तो कोई आश्चर्यकी बात ही नहीं है । 


विष्णुपुराणमें प्रश्न ओर उत्तरके द्वारा इस घातको बहुत अच्छी तरह समझाया 
गया है ।# 





# निगुंणस्याप्रमेपस्थ ञुद्धह्याप्यमलास्मनः । 


कथं सर्गादिकितृंस्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥ (वि० पु०१।३।१) 
मैत्रेय पूछते हैं, “मुने | जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्द और निर्मलात्मा है, उसे 
सृष्टि आदिका कती कैसे माना जा सकता दै १” 


शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा । 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः । र 
अवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ (वि०पु० २। ३। २-३) 
पराशर मुनि उत्तर देते दै--“तपस्वियौँ में भे मेत्रेय | समस्त भावपदार्थोकी शक्तियाँ 
अचिन्त्य ज्ञानकी विषय हैं, ( साधारण मनुष्य उनको नहीं समझ सकता) अग्निकी 
उष्णता-शक्तिकी भाँति ब्रझकी भी सगादिरचना-रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं ।? 





१४२ वेदान्त-द्शेन . [ पाद १ 


"कर औ के % ज ल हे ली औ औ कै प है है की जे ली ची म थे डे औ औ मे के मेज हे हे ज रन ७ + ४ 


सम्बन्ध-इतना ही नहीं, निरवयव वस्तुसे विचित्र सावयव जगतकी सृष्टि 
सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं | अवः-- 


| 
| 

| 

| 

| 
स्वपक्षदोषाच्च ॥ २। १ । २९ ॥ | 
खपक्षदोषात्‌ = उनके अपने पक्षमें ही उक्त दोष आता है, इसलिये; च = | 

भी ( परन्रह्म परमेश्वरको ही जगतका कारण मानना ठीक है ) । | 
व्यार्या-यदि सांझ्यमतके अनुसार प्रधानको जगतका कारण मान लिया ' 
जाय तो उसमें भी अनेक दोष आवेगे; क्योंकि वह वेदसे तो प्रमाणित है ही | 
नहीं; युक्तिसे भी, उस अबयवरहित जड प्रधानसे इस अवयवयुक्त सजीव जगतृकी | 
उत्पत्ति माचनेमें विरोध आता है; क्योंकि सांझ्यवादी भी प्रधानको नतो ' 
सीमित मानते हैं, न सावयव । अतः उनके मतमें भी प्रधानका जगत्रूपमें | 
परिणत होना स्वीकार करनेपर पूर्वेकेथित सभी दोष प्राप्त होते हैं । अतः यही | 
ठीक है कि परब्रह्म परमेश्वर ही जगत्‌का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हे । | 
सम्बन्ध-सांख्यादि मतोंकी मान्यतामें दोष दिखाकर अब पुनः अपने | 
'सिञ्चान्तको निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हुँ-- ॥ 
| 

| 

| 

। 

| 


सर्वोपेता च तदशनात्‌ ॥ २। १ । ३० ॥ 


च=इसके सिवा, वह परा देवता ( परत्र परमेश्वर ); सबेपिता = सब 
शक्तियाँसे सम्पन्न है; तदशनात्‌ = क्योंकि श्रुतिके वर्णनमें ऐसा ही देखा 





; जाता है । 
: व्याल्या-वहु परमात्मा सब शक्तियों से सम्पन्न है, ऐसी बात वेदमें जगह- 
। जगह कहदी गयी है । - सत्यसंकहप आकाशात्मा स्ेकर्मो सवकामः 


सकेंगन्धः सरस; सचेमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥' ( छा० ३०३ । १४।२) 
अर्थात्‌ 'बद् ब्रह्म सत्यसं कल्प, आकाश स्वरूप, सबकेर्मा, सवेकाम, सकँगन्व 
: सबरस, समस्त जगतको सब ओ(से व्याप्त करनेबाछा, वाणीरहित ओर 
सानरहित है ।' 
यः सबवज्ञः सवेविद्यस्य ज्ञानमयं तप; । 
तस्मादेतदू ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 
ँ (मु० उ०१।१।९) 
. जो सवश, सबको जाननेवाळा है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर- 
से यह विराट्रूप जगत्‌ और नाम, रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हँ ।' 





सुत २९-२२ ] अध्याय २ १४३ 
नहर पट पि पट पी परि जीरा गिती गते कि फेम पा जि उ़ दिउटनि त्य रि हि कफ फे फ्री वत हे आओ तिर पनि सी फ डी डे उ है पी 
तथा उस परकन्रद्यक शासनमें सूयै-चन्द्रमा आदिको दृढदतापूवक स्थित 
बताया जाना, ( बृ० उ० ३। ८। ९.) उसमें ज्ञान, वल ओर क्रियारूप नाना - 
प्रकारकी खाभाविक शक्तियोंका होना, ( इवेता० ६। ८ )# जगत्‌के कारण- 
का अनुसंघान करनेवाले महर्षियोंद्वारा उस परमात्मदेवकी आत्मभूता शक्तिका 
दशन करना ( इवेता० १ । ३ ) इत्यादि प्रकारसे परत्रह्मकी शक्तियों क्रो सूचित 
करनेवाले बहुत-से वचन वेदमें मिळते हैं जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका 
'है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न होनेके.कारण उस परब्रह्म 
परमात्मासे इस विचित्र जगतका उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है। श्रतिमें 
जो न्रह्मको अवयवरहित बताया गया है, वह उसके. खरूपकी अखण्डता 
बतलानेके उद्देश्यसे है, उसकी शक्तिरूप अंशोंके निषेधमें उसका अभिप्राय 
नहीं है; इसलिये परमात्मा दी इस जगतका कारण है, यही मानना ठीक है। 
सम्बन्ध--पुनः ङ्का उठाकर उसका निराकरण करते हँ-- 


विकरणलान्नेति चेत्तदुक्तम्‌॥ २ । १। ३१ ॥ 

(श्रतिमें उघ परमात्माको ) विकरणत्वात्‌रःमन और इन्द्रिय आदि 

करणों से रहित बताया गया है, इसलिये; न= ( वह ) जगतका कारण नहीं है; 
चेत्‌ = यदि; इति--ऐसा कदो; तदुक्तम्‌=तो उसका उत्तर दिया जा चुका है. । 

न्याख्या--यदि कहो, “ब्राको शरीर, बुद्धिमन और इन्द्रिय आदि करणों से 
रहित कहा गया है, ( इवेता० ६।८) इसलिये वह जगतका बनानेवाला 
नहों हो सकता' तो ऐसी बात नहीं है; क्योकि इसका उत्तर पहले 'सबपिता 
च तहशेनात' ( २। १। ३० ) इस सून्में परत्रद्यको सब शक्तिसम्पन्न बताकर 
दे दिया गया है तथा श्रतिने भी स्पष्ट झब्दोंमें यह कहा है कि वह परमेश्वर 
हाथ-पैर आदि समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सबका काये करनेमें समथ 
है ( इवेता० ३ । १९) † | इसलिये ब्रह्म ही जगतका कारण है; ऐसा माननेमें 
कोई आपत्ति नहों हे! 

सम्बन्ध--अब पुनः दूसरे राकी शङ्का उपस्थित करते हैं-- 


न प्रयोजनवत्तात्‌॥ २। १ । २२ ॥ 


00. 


न=परमात्मा जगतका कारण नहीं हो सकता; प्रयोजनवत्तात्‌ =च्यों कि 





& यह मन्त्र पृष्ठ २२ की टिप्पणीम्‌ पाका सत त र का | १ 
+ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः छ श्रणोत्यकणः । 
म तरेत्ति वेद्यं न च तस्मास्ति वेत्ता तमाहुर्ं पुरुषं मद्दान्तम ॥ 


\ 
१४४ वेदान्त-दर्शन [पद १ | 
कक कक कक कक्कक के कक तेति पति कक यति यक करक कक कक कक कक ब म मे | उ डे उ उ | 
प्रत्यक काये किसी-न-किसी प्रयोजनस प्रयुक्त होता है (और परमात्मा पूर्णकाम |. 
होनेके कारण प्रयोजनरहित है ) । ' 
व्याख्या--त्रद्दाका इस विचित्र जगत्‌की दृष्टि करनेसे कोई प्रयोजन नहीं | 
है; क्योकि बह तो पूर्णकाम है | जीवोके लिये भी जगत्की रचना. करना ' 
आवश्यक नहीं दै; क्योंकि परमेइवरकी प्रवृत्ति तो सबका हित करनेके लिये ही | 
होनी चाहिय । इस दुःखमय संसारसे जीवोंको कोई भी सुख मिळता हो, ऐसी | 
बात नहीं है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि परभेइवर जगतका कत्ता नहीं . 
है; क्योंकि जगतमें प्रत्येक कार्यकती किसी-न-किसी प्रयोजनसे ही कायें | 
आरम्भ करता है। विना किसी प्रयोजनके कोई भी कमेमें प्रवृत्त नहीं होता | | 
अतः परन्नह्वाको जगतका कती नहीं मानना चाहिये । र 
1 
| 
| 


सम्बन्ध-पूर्वोक्त शलाका उत्तर देते हैं-- 


लोकवत्तु लीटाकवल्यम ॥ २। १। ३३॥ 


_ तु = किंतु (उस परत्रह्म परमेश्वरका विश्वरचनादिरूप कमेमें प्रवृत्त होना तो ); | 
लोक्रवत्‌ =ळोक्रमें आप्रकाम पुरषोंकी आँति; लीलाकेवल्यम्‌ = केवल | 
लीढामात्र है । | 

व्याख्या-जैसे लोकमें देखा जाता है कि जो परमात्माको प्राप्त हो चुके र 
हैं । जिनका जगतसे अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है, कमी करनेया न करनेसे 
जिनका कोई प्रयोजन नहीं दे, जो आप्तकाम और वीतराग हैं, ऐसे सिद्ध महा- | 
युरुषोंद्वारा बिना किसी प्रयोजनके जगतक्रा दित-साघन करनेवाले क्म | 
स्वभावतः किये जाते हैं; उनके कर्म किसी प्रकारका फळ उत्पन्न करनेम समर्थ 

. न होनेके कारण केबल लोळामात्र ही हैं । उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्माका 

भी जगन्‌ःरचना आदि कर्मासे अथवा मनुष्यादि-अबतार-शरीर धारण करके | 
माँति-भाँतिके लोकपावन चरित्र करनेसे अपना कोई प्रयोजन नहीँ है तथा 





इन कर्मामे कर्तापनका अभिमान या आसक्ति भी नहों है; इसलिये उनके कर्म 
केबल लीछामात्र ही हैं। इमीछिग्रे शाल्मोंमें परमेइबरके कर्माको दिव्य 
( अलौकिक ) एवं निमेछ .यताया हे । यग्रपि हमछोगोंकी हष्टिमें संसारकी 
सृष्टिरूप काये मद्दान्‌ दुष्कर एवं गुरुतर है तथापि परमेद्रचरकी यह ढीलामात्र 
है; वे अनायास ही कोटि-कोटि त्रह्माण्डोंकी रचना और संहार कर सकते हैं; 
क्योंकि उनकी शक्ति अनन्त दै, इसलिये परमेइत्ररके द्वारा बिना प्रयोजन इस 
जगतूकी रचना आदि कार्यका होना उचित ही है | हु 


# भगवान्‌ केवळ संक्रल्पमात्रसे चिना. किसी किसी परेम इस विच्चित्र विइवकी 
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सम्बन्ध-यदि परवह परमात्माको जगतका कारण माना जाय तो उसमें 
विषमता ( राग-द्वेषपूण भाव ) तथा-निर्देयताका दोष आता है; क्योंकि वह देवता 
आदिको अधिक सुखी और पशु आदिको अत्यन्त दुखी बनाता है तथा मनुष्योंको 
सुख दुम्लते परिपू् मध्यम स्थितिमें उत्प करता है। जिन्हें बह सुखी बनाता है 
उनके अति उसका राग या पक्षपात सूचित होता है और जिन्हें दुली बनाता है, 


उनके अति उसकी द्वेप-बुद्धि एवं निर्दयता ग्रतीत होती है | इस दोषका निराकरण 
करनेके लिये कहते हैं-- 


दरायरि 

वेषम्यने ण्ये न सापेक्षतात्तया हिदशंयति॥ २। १। ३४॥ 
वेपम्यनेष्ठण्ये = ( परमेश्वरमें ) विषमता और निर्देयताका दोष; न तनी 
आता; सापेक्षत्वात्‌ = क्योंकि वह जीवोके .शुभाशुभ कर्मोंकी अपेक्षा रखकर 

सृष्टि करता है; तथा हि= ऐसा दी; द्यति = श्रुति दिखळाती है। 
व्यार्या--श्रुतिमें कहा दै, “पुण्यो चै पुण्येन कर्मणा भवत्ति पापः पापेन ।' 
( बृह० उ०३। २। १३ ) अर्थात्‌ निश्चय ही यह जीव पुण्य-कर्मेस पुण्य 
शीळ होता- पुण्य-योत्तिम जन्म पाता है और पाप-कमैसे पापक्षीछ होता-- 
पापयोनिमें जन्म अहण करता दै ।' “साधुकारी साधुभेबति पापकारी 
पापो भवति |? ( बृह्व० ३० ४। ४ । ५) अर्थात्‌ “अच्छे कमै करनेवाला अच्छा 
दोता दै--सुखी एवं सदाचारी कुछमें जन्म पाता है और पाप करनेवाछा 
पापात्मा होता है--पापयोनिमें जन्म ग्रहण करके दुःख उठाता है-।' इत्यादि । 
इस बर्णेनसे ष्ट है कि जीवोंके शुभाशुभ कर्मोंकी अपेक्षा रखकर ही परमात्मा 
उनको कमीनुसार अच्छी-बुरी ( सुखी-दुखी ) योनिर्योमे उत्पन्न करते हैं । 
इसलिये अच्छे न्यायाघीशकी भाँति निष्पक्षभावसे न्याय करनेवाले परमात्मा 
पर विषसता और निदयताका दोष नहीं लगाया जा सकता है । स्मृतियोंसें 
रचनामै समर्थ हैं । उनकी इस अदभुत शक्तिको देखकर, सुनकर ओर समझकर भगवदीय 
सत्ता और उनके गुण प्रमावपर अद्धा-विश्वास करके उनकी शरणमे जानेसे मनुष्य 
अनायास ही चिरशान्ति और भगवस्रेम प्राप्त कर सकता है। भगवान्‌ सबके सुहुदू हें, 
उनकी एक-एक लीश जगत्के जी बाँके उद्धारके लिये होती है; इस प्रकार उनकी दिव्य 
लीलाका रहस्य समझमें आ जानेपर मनुष्यका जगत्मे प्रतिश्षण घटित होनेवाली 
घटनाओँके प्रति राग-द्वेषका अमाव हो जाता है; उसे किसी भी वातसं इष या शोक नहीं 
होता । अतः साघककी इसपर विशेष ध्यान देकर मंगवानके मलन-चिन्तनमें संलग्न 

रहना चाहिये । 
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छि सी जगह-जगह कहा गया है कि जीवको अपने शुभाशुभ कमेके अजुसार उल 
दुःखकी प्रास्त होती दै । जेसे 'कर्मेणः सुछृतस्याहुः सात्त्विकं निसैळं फलम्‌ । 
(गीता १४। १६) अर्थात्‌ “पुण्यकर्मेका फल सात्त्विक एवं निर्मेल घवाया 
गया हैं ।” इसी प्रकार भगवानले अशुभ कमेमें रत रहनेवाळे असुर-खभावके 
छोगोंको आसुरी योनिमें डाढनेकी वात बतायी है ।# इन प्रमाणोंसि परमेश्वरमें 
उपयुक्त दोषोंका सवंथा अभाव सिद्ध दोता है; अतः उन्हें . जगतका कारण 
मानना ठीक ही है | 
सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमे कही गयी बातपर शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण 
करतं ह~ . ; 


न कर्मांविभागादिति चेन्नानादिवात्‌॥ २। १। ३५॥ 


चेंत्‌॒रू यदि कहो; कर्माविमागात्‌ = जगतकी उत्पत्तिसे पहले जीव और 
उनके कर्मोका प्रहासे विभाग नहीं था, इसलिये; न = परमात्मा कर्माकी अपेक्षासे 
स॒ छि करता है, यह कहना नहीं बन सकता; इति न= तो ऐसी वात नहा दे; 
अनादित्वात्‌ = क्योंकि जीव और उनके कमै अनांदि हैं| 
व्याख्या-यदि कहो कि जगत्‌की उत्पत्ति होनेसे पहले तो एकमात्र सत्स्वरूप 
परमात्मा ही था, / यह बात उपनिंषदोमें ब।र-बार कही गयी है । इससे 
सिद्ध है कि उस समय भिन्न-भिन्न जीव ओर उनके कर्माका कोई विभाग नहीं 
था; ऐसी स्थितिमें यह कहना नहीं बनता कि जगत्कतो परमात्माने जीवोंके 
कर्मोंकी अपेक्षा रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग-सामग्रियोंके समुदायरूप 
इस विचित्र जगती रचना की है; जिससे परभेश्वरमें विषमता और निद्‌ यताका 
दोष न आवे। तो ऐसी घात नहों है; क्योंकि जीव और उनके कमै अनादि हैं। 
श्रुति कहती है “थाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ परमात्माने पूव कर्पके अनुसार सूये, 
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| मामात्मपर देदे पु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 
तानद द्विषतः छरान्संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजलमझुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ (गीता १६।१८-१९) 


“ञो अहंकार, बल, दप, काम ओर क्रोघका आश्रय छे अपने तथा दूसरोंके शरीरोमे 
अन्कर्यामीरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरसे द्वेष रखते हैं, निन्दा करते हैं; उन द्वेषी) कर) 
अधश्ुमकर्मपरायण नीच मनुष्यौको मैं निरन्तर संसारमै आसुरी योनियोमे ही डालता हूँ। 

1 'सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवा द्विती यमू? ( टा उ०६।२।१) | द 
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चन्द्रमा आदि जगतूकी रचना की। (ऋ० १० । १९० | ३ ) इससे जढ- 
चेतनात्मक जगत्‌की अनादि सत्ता सिद्ध होती है । प्रलयकालमे सवेशक्तिमान्‌ 
परन्रह्म परमात्मामे बिढीन हो जानेपर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभागका 
अभाव नहीं होता । उपयुक्त भुतिसे ही यह बात भी सिद्ध है कि जगतूकी 
उत्पत्तिके पहले भी वह अव्यक्त रूपसे उस सर्व शक्तिमान्‌ परमास्मामें है; उसका 
अभाव नहीं हुआ है। 'ढीङ इलेषणे' घातुसे ळय शब्द बनता है। अतः उसका 
अथ संयुक्त होना या मिळना ही है । उस वस्तुका अभाव हो जाना नहीं। जैसे 
नमक जळमें घुल्-सिढ जाता है, तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती । 
उसके पृथक्‌ स्वाद्की उपलब्धि होनेके कारण जढसे उसका सूक्ष्म बिभाग भी 
है ही । उसी प्रकार जीव और उनके कर्म प्रळयकाळमें बरसे अविभक्त रहते हैं 
तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म बिभागका अभाव नहों होता। इसलिये 
परमात्माको जीवोँके शुभाशुभ कर्मानुसार विचित्र जगतका कती माननेमे 

कोई आपत्ति नहीं है । 
सम्बन्ध-श्सपर यह जिज्ञासा होती है कि जीव और उनके कर्म अनादि 
हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? इसपर कहते हैं-- 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ २ । १ । ३६॥ 
च्‌--इसके सिवा (जीव और उनके .क्माँका अनादि होना); 
उपपद्यतेत्युक्तिसे भी सिद्ध होता है; च--और; उपलभ्यते आपि =(विदों 

तथा स्मृतियोंमें ) ऐसा वर्णन उपलब्ध भी होता है । म 
व्याख्या--जीव और उनके कमै अनादि हैं, यह बात युक्तिसे भी सिद्ध 
होती है; क्योंकि यदि इनको अनादि नहीं माना जायगा तो प्रलय-कालमे 
परमात्माको प्राप्त हुए जीवोंके पुनरागमन माननेका दोष प्राप्त होगा । अथवा 
प्रद्यकालमें सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं, यह स्वीकार करना होगा । 
इससे श्ञासत्र और उनमें बताये हुए सब साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे, जो सचैथा 
अनुचित है । इसके सित्रा श्रुति भी चारंबार जीव और उनके कर्माको अनादि 
बताती है। जैसे-“यद्द जीवात्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन दै । शरीरके 
नाशसे इसका नाश नहीं होता ।' तथा “बह यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन्न होनेसे 
पहले नाम-रूपसे प्रकट नहीं था, वद्दी पीछे प्रकट किया गया ।' ( डू० उ० १। 


सयाया याया 
७ अबो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे । ( क» उ० १।२। १८) 
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४। ७) 'परमात्माने शरीरकी रचना करके उसमें इस जीवात्माके सहित प्रवेश 
किया |! ( तै० उ०२। ७) इत्यादि | इन सघ वर्णनोंसे जीवात्मा और यहद 
जगत अनादि सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार स्थ॒तिमें भी स्पष्ट कद्दा गया है कि 
“पुरुष ( जीवसमुदाय ) और अकति (स्वभाव, जिसमें जीर्वोके कसे भी 
संस्काररूपमें रहते हैं )-इन दोनोंको ही अनादि समझो ।' (गीता १३। 
१९ ) इस प्रकार जीव और उनके कमे अनादि सिद्ध दोनेसे उनका विभक्त 
होना अनिवार्य है; अतः कर्माकी अपेक्षासे परमेश्वरको इस विचित्र जगतका 
कतो माननेमें कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-अपने पक्षमें अविरोध ( विरोधका अभाव ) सिद्ध करनेके लिये आरम्भ 
किये हुए इस पहले पादका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


सर्वधर्मोपपत्तेश्च ॥ २। १ । ३७ ॥ 


सवधर्मोपपत्तः =( इस जगत्कारण परत्रह्ममें) सब घसमाँकी सङ्गति है, 
इसलिये; च=भी ( किसी प्रकारका विरोध नहीं है ) | 

व्याख्या-इस जगत्कारणरूप परब्रह्म परमात्मांमें सभी धर्मोका होना सङ्गत 
है; क्योंकि वह सर्बज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ , स्बंधमो, सबोधार और सब कुछ 
बननेमें समये है। इसीलिये वह सगुण भी है और नि्ुण भी। समस्त 
जगद्थापारसे रहित होकर भी सब कुछ करनेवाला है । वह व्यक्त भी हैं और 
अव्यक्त भी। उस सवधमाँश्रय परब्रह्म परमेश्वरके लिये कुछ भी दुष्कर या 
असम्भव नहीं है । इस प्रकार विवेचन करनेसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मको 
जगतका कारण माननेमें कोई भी दोष या विरोध नहीं हे । 

इस पादमें आचाये घाद्रायणने प्रधानतः अपने पक्षमें आनेवाले दोषोंका 
निराकरण करते हुए अन्तमें जीव और उनके कर्माको अनादि बतढाकर इस 
जगतकी अनादि-सत्ता तथा सत्कायेवादकी सिद्धि की है । इससे यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि ग्रन्थकार परमेश्वरको केवल निर्गुण, निराकार और निर्विशेष 
ही नहीं मानते; किंतु सबेज्ञता आदि सब धर्मांस सम्पन्न भी मानते हैं । 


क पकरर nd 


` पहला पाद्‌ सम्पूणं 


FS ९ 


sas ne en ?""""»"»” 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 





बसरा पाव 


सम्बन्ध-पहले पादमें अधानतासे अपने पक्षमे प्रतीत होनेवाले समस्त दोषोंका 
खण्डन करके यह निश्षय कर दिया कि इस जगतका निमित्त और उपादानकारण 
परह्य परमेश्वर ही है। अब दूसरोंद्वारा प्रतिपादित जयत्कारणोंको स्वीकार करनेमें 
जो-जो दोष आते हैं; उनका दिग्दर्शन कराकर अपने सिद्चान्तकी पुष्टिके लिये दूसरा 
पाद आरम्भ किया जाता है । इसमें प्रथम दस सुत्रोद्गारा यह सिद्धं करते हैं कि 
सांख्योक्त “प्रधान” को जगतका कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है-- 


रचनानुपपत्तेश्च नाचुमानस्‌ ॥ २। २। १॥ 
च=इसके सिवा; अनुमानम्‌ --जो केवल अनुमान है ( वेदोंद्वारा जिसकी 
न्रह्वासे प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती ), वह प्रधान; न= जगतका कारण नहीं है; 


रचन गलुपपत्तः = क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकारकी रचना सम्भव नहीं है । 
व्याख्या--प्रधान या प्रकृतिको जगतका कारण नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि वह जड है | कब कहाँ किस वस्तुकी आवश्यकता है, इसका विचार 
जड प्रकृति नहीं कर सकती, अतएव उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहों 
प्रस्तुत की जा सकती, जिससे किसीकी आवश्यकता पूर्ण हो सके। इसके सिवा, 
, चेतन कर्ताकी सहायताके बिना जड बस्तु स्वयं कुछ करनेमें समर्थ भी नहीं है । 
गृह, वस्न, भाँति-माँतिके पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक 
वस्तुएँ हैं, सबकी रचना बुद्धियुक्त कुशल कारीगरके द्वारा ही की जाती है। 
जड प्रकृति स्वयं वस्तुओं का निर्माण कर ळेती दो, ऐसा दृष्टान्त कहीं नहीं मिळता 
है फिर जो परथिवी, आकाश, सुयै, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं 
अदूसुत बस्तुओँसे सम्पन्न दै; मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण आदिसे सुशोभित 
तथा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्त्वोसे अढंकृत है; 
जिसके नि्माण-कौशळकी कल्पना बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ वैज्ञानिक तथा चतुर 
शिल्पी मनसे भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना-चातुयेयुक्त अदूसुत जगतकी 
सृष्टि अला जड प्रकृति कैसे कर सकती है ? मिट्टी, पत्थर आदि जड पदार्थोमें 
इस प्रकार अपने-आप रचना करनेकी कोई शक्ति नहीं देखी जाती हे। 


१५० वेदान्त-दंशन [ पाद २ 
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अतः किसी भी युक्तिसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड प्रधान इस 

जगतका कारण है । 
सम्बन्ध-अब दूसरी युक्तिसे प्रधानकारणवादका खण्डन करते हैं-- 


प्रवृत्तेश्च ॥ २।२। २॥ 

प्रबूत्ते:--जगतकी रचनाके लिये जड प्रकृतिका प्रदत्त होना; चर-भी सिद्ध 

नहीं होता ( इसलिये प्रधान इस जगत्‌का कारण नहीं हे.) | 
व्याख्या-ज्गतकी रचना करना तो दूर रहा, रचनादि कायेके लिये जड 

प्रकृतिमें प्रवत्तिका होना भी असम्भव जान पड़ता है; क्‍योंकि साम्यावस्थामें 
स्थित सस्व,रज और तम--इन तीनों गुणोंका नाम प्रधान या प्रकृति दे, उस 
जड प्रधानका बिना किसी चेतनकी सद्दायताके सृष्टिकाये प्रारम्भ करनेके लिये 
प्रवृत्त होना कदापि सम्भव नहीं है । कोई भी जड पदार्थं चेतनका सहयोग 
प्राप्त ह बिना कभी अपने आप किसी कामें प्रवृत्त होता हो, ऐसा नहीं देखा 
जाता है । म 
सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षीके द्वारा दिये जानेवाले जल आदिके इृष्टान्तमें भी 

चेतनका सहयोग दिखलाकर उपयुक्त वातकी ही सिद्धि करते है 

पयोऽम्बुवच्वेत्तत्रापि॥ २। २। ३ ॥ 
=यदि कददो; पयोऽम्बुवत्‌ = दूष ओर जळकी भाँति (जड प्रधानका 

स्रष्टिरचनाके लिये प्रवृत्त दोना सम्भव है); तत्रापि=तो उसमें भी चेतना 

सहयोग है ( अतः केवळ जडमे प्रवृत्ति होनेसे उसके द्वारा जगतूकी रचना 

असम्भव है ) । 

व्याख्या -यदि कहो कि 'जेसे अचेतन दूध बछड़ेकी पुष्टे लिये अपने आ+ 

गायके थनमें उतर आता है † तथा अचेतन जळ लोगोंके उपकारके लिये अपने 

आप नदी-निझर आदिके रूपमें बहता रहता है, उसी प्रकार जड प्रधान भी 

जगत्‌की सृष्टिके कार्यमें बिना चेतनके ही स्वयं प्रवृत्त हो सकता है' तो ऐसा 
. कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएं बिना 
* चेतनका सहयोग पाये संचरण आदि कार्याँमें प्रवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार 

थनमें दूध उतरने और नदी-निझर आदिके बहलनेमें भी अव्यक्त चेतनकी 


® सरवरजस्तमसां साम्यायस्था प्रकृतिः । (सां० सू० १। ६१ ) 
† भचेतनत्देऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य । (सां० स्‌० ३ । १७० ) 
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दी प्रेरणा काम करती है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है । शाख 
भी इस अनुमानका समर्थक है-“योऽप्सु तिष्ठन'- -अपोऽन्तरो यमयति ।? 
( बृद० ४०२।७।४) अर्थात्‌ 'जो जहूमें रहनेबाळा है और उसके भीतर 
रहकर उसका नियमन करता हदै? "एतस्य चा अक्षरस्य प्रासने गार्गि 
्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते? ( बृद्द० ४०३।८।९ ) अर्थात्‌ 'हे गारगि ! इस 
अक्षर ( परमात्मा ) के ही प्रशासनमे पूवे वाहिनी तथा अन्य नदियाँ बहती हैं । 
इत्यादि श्रतिवाक्याँसे सिद्ध द्ोता हे कि समस्त जड वस्तुका संचालक चेतन 
दै | गायके थनमें जों दूध उतरता है, उसमें भी चेतन गौका वात्सल्य और 
चेतन बछड़ेका चूसना कारण है। इसी प्रकार जळ नीची भूमिकी ओर ही 
स्वभावतः बढ्ता है । ठोगोंके उपकारके लिये वद स्वयं उठकर ऊँची भूमिपर 
नहीं चला जाता। परंतु चेतन पुरुष आपने प्रयत्नसे उस जळके प्रवाहको 
जिघर चाहें मोड़ सकते हैं । इस प्रकार प्रत्येक प्रवृत्तिमें चेतनकी अपेक्षा सकेत्र 
देखी जाती है; इसलिये किसी भी युक्तिसे जड प्रधानका खतः जगतकी रचनामें 
प्रवृत्त होना सिद्ध नहीं होता । 

सस्वन्ध-अब ग्रकारान्तरसे प्रधानकारणवादका खण्डन करते हैं-- 

व्यतिरिकानवस्थितेश्र अनपेक्षतात्‌ ॥ २ । २। ४ ॥ 

च =इसके सिवा; व्यतिरेकानवस्थितेः =र्साख्यम्रतमें प्रधानके सिवा, 
दूसरा कोई उसकी अवृत्ति या नितृत्तिका नियामक नहीं साना गया है, 
इसढिये; ( और ) अनपेधषत्वात्‌ = प्रधानको कि सीकी अपेक्षा नहीं है, इसडिये 
भी ( प्रधान कम खष्टिरूपमें परिणत होता और कभी नहीं दोता है, यह घात 
सम्भव नहीं जान पड़ती ) । | 

व्याख्या-सांख्यमतावढम्बियौंकी मान्यताके अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधानके 
सिवा, दूसरा कोई कारण, प्रेरक या प्रवतेक नहीं माना गया है। पुरुष 
उदासीन है, बहद न तो प्रधानका प्रवतैक है, न निवर्तक। प्रधान स्वयं भी 
अनपेक्ष है, वह किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता । ऐसी खितिमें जड प्रधान 
कभी तो महत्त्व आदि विकारोंके रूपमें परिणत होता है और कभी नहीँ 
होता है, यह कैसे युक्तिसंगत होगा! यदि जगतकी उत्पत्ति करना उसका 
स्वभाव अथवा धर्म है, तब तो प्रल्यके कायेमें उसकी प्रबृत्ति नहीं होगी ? 


१५२. | वेदान्त-दशोल [ पाद्‌ २ 
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और यदि स्वभाव नहीं हे. तो उत्पत्तिके लिये प्रबृत्ति नहीं होगी । दस 
प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो- सकनेके कारण प्रधान जगतका कारण नहीं 


हो सकता | 
सम्बन्ध-तृणसे दूध बननेकी भाँति अकृतिसे स्वभावतः जगत्तकी उत्पत्ति होती 
हे, इस कथनकी असंगति दिखाते हुएं कहते हँ-- 


अन्यत्रामावाच न तृणादिवत्‌ ॥ २। २। ५ ॥ 


अन्यत्र =दूसरे स्थानमें; अमावात्‌ = वैसे परिणामका अभाव है, इसलिये; 
च=भी; ठृणादिवत्‌=तण आदिकी साति; ( प्रधानका जमतके रूपमें परिणत 
होना) न=नद्दों सिद्ध होता । 

व्याख्या-जो घास ब्यायी हुई गौद्वारा खायी जाती है, उसीसे दूध घनता 
है। बही घास यदि बैल या घोड़ेको खिला दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय 
तो उससे दूध नहीं बनता । इस प्रकार अन्य स्थानोमें घास आदिका चैखा परिणाम 
इृष्टिगो चर नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतनके सहयोग 
चिना जड प्रकृति जगत्रूपमें परिणत नहीं हो सकती । जैसे तृण आदिका दूधके 
रूपमें परिणत होना तभी सम्भव द्वोता है, जब उसे व्यायी हुई चेतन गौके 
उद्रमें स्थित होनेका अवसर मिढताहै। `. 


सम्बन्ध-ग्रधानमें जगत्‌-रचनाकी स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना व्यथं है, यह 
बतानेके लिये कहते हैं-- | 


अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ ॥ २। २। ६॥ 
अस्पुपगमे =( अनुमानसे प्रधानमें सृष्टिरचनाकी स्वाभाविक प्रबृत्ति ) 
स्वीकार कर ठेनेपर; अपि =भी; अर्थामात्रात्‌ = कोई प्रयोजन न दोनेके कारण 
( यह मान्यता व्यर्थ ही हागी ) । 


_ व्याख्या-यद्यपि चतनकी. प्रेरणाके बिना जड प्रकृतिका स्रष्टि-रचना आदि 
कायमें प्रबृत्त होना नहीं वन सकता, तथापि यदि यह मान लिया जाय कि 


स्वभावसे ही प्रधान जगत्‌की उत्पत्तिके कायमें प्रबृत्त हो सकता है तो इसके 


लिय कोई प्रयोज्ञन नहीं दिखायी देता ; क्‍योंकि सांख्यमतस माना गया हे कि 


प्रधानकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपबगंके लिये ही होती है 1% परंतु उनकी 
अ [अ 








& पुरुषस्य दर्शनाथ केवल्याथ तया प्रधानस्य । ( सांख्य-का० २१) | 
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मान्यताके अनुसार पुरुष असङ्ग, चैतन्यमात्र, निष्क्रिय, निर्बिकार, उदासीन, 
निमेछ तथा नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्तरवभाव दै; उसके लिये प्रकृतिद्शनरूप भोग 
तथा उससे बिमुक्त दोनारूप अपवर्ग दोनोंकी ही आवश्यकता नहीं है। 
इसलिये उनका माना हुआ प्रयोजन व्यथं दी है । अतः प्रधानकी छोकरचनाके - 
कार्येमे स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है । 
सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे सांख्यमतकी मान्यतामें दोष दिखाते हँ-- 


पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ २। २। ७॥ 
चेत्‌ इति=यदि ऐसा कद्दो कि; पुरुषाइमवत्‌ अंधे और पंगु पुरुषों 
तथा छोद्द और चुम्बकके संयोगकी भाँति ( प्रकृति-पुरुषकी समीपता .ही 
प्रकृतिको सृष्टिरचनामें प्रवृत्त कर देती है ); तथापि"ःतो ऐसा माननेपर भी 
( सांख्यसिद्धान्तकी सिद्धि नहों होती ) । 
व्याख्या--'जेसे पगु और अंधे परस्पर मिल जाये ओर अंधेके कघेपर 
बैठकर पंगु उसे राह घताया करे तो दोनों गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाते हैं 
तथा लोहे और चुम्बकका संयोग होनेपर छोहेमें क्रियाशक्ति आ जाती है, 2 
उसी प्रकार पुरुष और प्रकृतिका संयोग ही स्रष्टिरचनाका कारण है ।७ हन 
पुरुषकी समीपतामात्रसे जड प्रकृति जगत्‌की उत्पत्ति आदिके कायेमें प्रवृत्त १ 
हो जाती है !? सांख्यवादियोंकी कहदी हुई यहद बात मान ळी लाय तो मीइससे £ 
सांख्यसिद्धान्तकी पुष्टि नहीं होती, क्योंकि पंगु और अंधे दोनों चेतन हैं, । 
. एक गमनशक्तिसे रहित होनेपर भी बौद्धिक आदि अन्य श्रक्तियाँसे सम्पन्न 
है; अंघा पुरुष देखनेकी शक्तिसे हीन होनेपर भी गमन एवं बुद्धि आदिकी 
शक्तिसे युक्त है । एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार 
चलता है, अतः वहाँ मी चेतनका सहयोग स्पष्ट ही है। इसी प्रकार चुम्बक 
और लोदको एक दूसरेके समीप छानेके लिये एक तीसरे चेतन पुरुषकी 
आवश्यकता होती दे । चेतनके सद्दयाग बिना न तो ठोद्दा चुम्बकके समीप 
जायगा और न उसमें क्रियाशक्ति उत्पन्न होगी। समीपता प्राप्त दोनेपर 
भी दोनों एक दूसरेसे सट जायेगे, ठोहेमें किसी प्रकारकी आवश्यक क्रियाका 
संचार नहीं होगा, अतः ये दोनों दृष्टान्त इसी बातकी पुष्टि करते हैं कि 


% पङ्ग्वन्धवदुमग्रोरपि संयोगस्तरक्ृतः सर्गः ॥ 








( सां० कारिका २१ ) 


NRRARRRARA RAKRRARAKRRARKERRARRRARKRKR tARRRRRaehR? rR 
चेतनकी प्रेरणा होनेसे ही जड प्रधान स्रष्टि-कायेसें प्रवृत्त दो सकता है; 
अन्यथा नहीं; परंतु सांख्यमतमें तो पुरुष असङ्ग और उदासीन माना गया 
है, अतः वह प्रेरक हो नहीं सकता। इसलिये केबछ जड प्रऋृतिके द्वारा. 
जगत्‌की उत्पत्ति किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती । 

सम्बन्ध--अब ग्रधानकारणवादके विरोधमें दूसरी युक्ति देते हैं-- 


अङ्गत्वानुपपत्तेश्र ॥ २। २। < ॥ 


अङ्भित्वानुपपत्तः = अङ्गाज्ञिभाव ( सत्त्वाद्‌ गुणोंके उत्कष और 
अपक्षं ) की सिद्धि न दोनेके कारण; च--भी ( केबल प्रधान इस जगतका 
कारण नहीं माना जा सकता ) | 
व्याख्या-पहळे यहद बताया गया है कि सांख्यमतमें तीनों गुर्णोकी 
साम्यावस्थाक्रा नाम 'प्रधान' है । यदि गुणोंकी यह साम्यावस्था स्वाभाविक 
मानी जाय, तब तो कभी भी अंग न होगी, अतएव शुणोंमें विषमता न होनेके 
कारण अङ्गाङ्गिभावकी सिद्धि न दो सकेगी; क्योंकि उन गुणोंमें ह्रास और 
वृद्धि होनेपर दी बढे हुए गुणको अङ्गी और घटे हुए गुणको अङ्ग माना जाता 
हे । यदि उन गुणोंकी विषमता ( हास-वृद्धि ) को ही स्वाभाविक माना जाय 
तब तो सदा जगतकी सृष्टिका ही क्रम चढता रहेगा, प्रलय कभी दोगा ही. 
नहीं । यदि पुरुषकी प्रेरणासे प्रकृतिके गुणोंमें क्षोभ होना मान ळें तष तो. 
पुरुषको असङ्ग और निष्क्रिय मानना नहीं घन सकेगा। यदि परमेइवरको 
अरक माना जाय तब तो यह प्रह्मकारणवाद्को ही स्वीकार करना होगा । इस 
प्रकार सांख्यमतके अनुसार गुणोंका अङ्गाङ्गिभाव सिद्ध न होनेके कारण जड. 
प्रधानको जगतका कारण मानना असङ्गत है । 
सम्बन्ध-यदि अन्य प्रक्ारसे गुणोंकी साम्यावस्था भ॑य होकर ग्रकृतिके द्वारा 
अ उत्पत्ति होती है, ऐसा .मानःलिया जाय तौ क्या हानि हे? इसपर 


अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ २। २। ९॥ 
अन्यथा = दूसरे प्रकारसे अनुमितौ =साम्यावस्था संग होनेका अनुमान, 
कर छेनेपर; च = भी; ज्ञशक्तिवियोगात्‌ = प्रधानमें ज्ञानशक्ति न होनेके 


कारण ( गृह, घट, पट आदिकी भाँति बुद्धिपूर्वक रची जानेवाढी वस्तुर्ँकी 
उत्पत्ति उसंके द्वारा नहीं हो सकती ) । 


| 
२५४ वेदान्त-दशन [ पाद्‌ २ र 
| 
| 
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व्याख्या-यदि गुणोंकी साम्यावस्थाका अंग होना काळ आदि अन्य 
निमित्तांसे मान लिया जाय तो भी प्रधानमें ज्ञानशक्तिका अभाव तो है ही । 
इसलिये उसके द्वारा बुद्धिपूचेक कोई रचना नहीं हो सकती । जैसे गृह, वस्न, 
घट आदिका निर्माण कोई समझदार चेतन कती ही कर सकता है, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि त्र्माण्डके अन्तगंत असंख्य जीवॉके छोटे-घड़े विविध शरीर एबं 
अन्न आदिकी बद्धिपूवक दोनेवाली सृष्टि जड प्रकृतिके द्वारा असम्भव है । ऐसी 
रचना तो स्वेशक्तिमान्‌ , सबज्ञ, सनातन परमात्मा ही कर सकता है; अतः 
जड प्रकृतिको जगतका कारण मानना युक्तिसगत नहीं दै । 


सम्बन्ध- अब सांख्यदश्ञ नकी असमीचीनता वताते हुँ-- 


विप्रतिषेधाचासमञ्जसम्‌ ॥ २। २। १० ॥ 


विग्रतिषेधात्‌ =परस्पर बिरोधी बातोंका वर्णन करनेसे; च=भी; 
असमञ्जसम्‌ = साँख्यदश्चंन. समीचीन नहीं दै । 
व्याख्या-सांख्यद्शेनमें घहुत-सी परस्पर-विरुद्ध बातॉका वर्णन पाया जाता 
है । जैसे पुरुषको असङ्ग! और निष्क्रिय मानना, फिर उसीको प्रकृतिका दुष्टा 
और भोक्ता' बताना, प्रकृतिके साथ उसका संयोग कहना, प्रकृतिको पुरुषके 
` लिये भोग ओर मोक्ष' प्रदान करनेवाली बताना तथा प्रकृति'और पुरुषके नित्य 
पार्थेक्यके ज्ञानसे दुःखका अभाव ही मोक्ष" दे, ऐसा मुक्तिका खरूप मानना 
इत्यादि । इस कारण भी सांख्यद्शेन समीचीन ( निर्दोष ) नहीं जान पड़ता है। 
सम्बन्ध-उपयुक्त दस सूत्रोमे सांख्यञ्ञा्रकी समीक्षा की गयी | अब वेश्रेषिकोंके 
परमाणुवादका खण्डन करनेके लिये उनकी मान्यताको असङ्गात बताते हुए. दूसरा 
प्रकरण आरम्भ करते हें-- । 





१. असङ्गोऽयं पुरुष इति । ( सां० सू० १ | १५) 

२, निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ | ( सां० सू० १। ४९ ) | 

३. द्रष्दस्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ | ( सां० सू० २ । २९ ) 

४. सोक्तृभावात्‌ । ( सां० सू० १ । १४३ ) 

५. न नित्यञ्ु्सुक्तस्वमाचस्य ठद्योगस्तद्योगाइते। ( सां० सू० १ ।१९ ) 
६. पुरुषस्य दशनाथ केवल्याथे तथा प्रधानस्य । .( सांज्यक।रिका २१ ) 

७. विवेकाश्चिःशेषदुःखनिद्त्तो कृतकृत्यता नेतरान्नेदरात्‌ । 


( सां० सू० ६३॥ ८४ ) 


0 


१५६ वेदान्त दशेन [ पाद्‌ दे 


समभ मक्का सस सयम कक कक कक कक कक कक डड डड रि मी मर मे मै RRRRRAR 


महरीघैवडठा हस्रपरिमण्डलाभ्यास्‌॥ २। २। ११ ॥ 


| 
| 
हस्वपरिमण्डलाभ्यास्‌ = ह्व ( इथणुक ) तथा परिमण्डल ( परमाणु )से; | 
महद्दीघवत्‌ = मदत्‌ एवं दीघं ( ध्यणुक ) की उत्पत्ति बतानेकी भति; वा=ही 
( वैशेषिकोंके द्वारा प्रतिपादित सभी बातें असमव्जस--असज्ञत ) हैं। | 
व्याख्या-परमाणुकारणवादी चेशेषिकोंकी मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार | 
है--एक द्रव्य सजातीय दूसरे द्रव्यको और एक गुण सजातीय दूसरे गुणको ' 
उत्पन्न करता है । समवायी, असमवायी और निमित्त-तीनों कारणोंसे कायैकी | 
उत्पत्ति होती है । जैसे वस्नक्री उत्पत्तिमें तन्तु ( सूत ) तो समवायिकारण है, | 
तन्तुआंका परस्पर संयोग असमवायिकारण है ओर तुरी, वेसा तथा वस्न | 
बुननेवाळा कारीगर आदि निमित्तकारण हैं । परमाणुके चार भेद हैं-पार्थि | 
परमाणु, जलीय परमाणु, तैजस परमाणु तथा वायवीय परमाणु | ये. परमाणु | 
नित्य, सिरवयव तथा रूपादि गुणोंस युक्त हैं । इनका जो परिमाण ( माप) 
है, उसे पारिमाण्डल्य कहते हैं। प्रळ्यकाळमें ये परमाणु कोई भी काये आरम्भ 
न करके यों ही स्थित रहते हैं.। सृष्टिकाळमें कायेसिद्धिके लिये परमाणु तो 
समवायिक्रारण बनते हैं, उनका एक दूसरेखे संयोग असमबायिकारण होता है, 
अहृष्ट या ईश्वरकी इच्छा आदि उसमें निमित्तकारण बनते हैं। उस समय 
सगवानकी इच्छासे पळा कमै वायत्रीय परमाणुओँमें प्रकट होता है, फिर 
एक दूसरेका संयोग होता है। दो परमाणु संयुक्त होकर एक ठव्यणुकरूप 
काको उत्पन्न करते हैं। तीन इः्यणुकोंसे च्यणुक उत्पन्न होता है। चार 
 ड्यणुकॉसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती है। इस क्रमस मद्दान्‌ वायुतस्व प्रकट 
होता है और चह आकाशमै वेगसे बहने लगता है| इसी प्रकार वेजस 
परमाणुओंसे अग्निकी उत्पत्ति होती है और बह प्रम्बलित होने छगता है। 
जलीय परमाणओंसे जळका महासागर प्रकट होकर उत्ताळ तरज्ञोंस युक्त 
दिखायी देता है तथा इसी रमसे पार्थिव परमागुओंसे यह बड़ी भारी प्रथिवी 
उत्पन्न होती है | मिट्टी और प्रर आदि इसका स्वरूप हं । यह अचळ भावसे 
खित होती है । कांरणके गुणोंसे ही कार्यके गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे 
न्तुओंके झु, नीळ, पीत आदि गुण ही बखमे वैसे गुण प्रकट करते हैं, इसी 
प्रकार परमाणगत शुक् आदि गुणोंसे ही इथणुकगत शुद्ध आदि गुण प्रकढ | | 
होते हैं । इथणुकके आरम्भक ( उत्पादक ) जो दो परमाणु हैं, उनकी वह द्वित्व 
संख्या ्थणुकमें अणुस्व और इखत्ब-ईन दो परिमाणान्तरोंका आरूम _ 
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है औओी फीड औी के डी ड़ पे डी डी डे डी भें फीड डी औ के डी RARARRRRRRCRAARRRRehteK FhARRRKt 
(आविर्भाव) करती है । परंतु विभिन्न परमाणुमें जो प्रथकू-पृथक्‌ पारिमाण्डल्य- 
मामक परिमाण होता है, चह इृथणुकमें दूसरे पारिमाण्डल्यको नहीं प्रकट करता 
है, क्योंकि बैसा करनेपर बह कार्य पहळेसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होने लगेगा । इसी 
प्रकार संदारकाळमें भी परमेश्वरकी इच्छासे परमाणुओंमें कर्म प्रारम्भ होता है, 
इससे उनके पारस्परिक संयोगका नाश होता है, फिर दृथणुक आदिका नाश 

होते-होते प्रथिवी आदिका भी नाश हो जाता हैं| 

वेशेषिकोंकी इस प्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं कि यदि 
कारणके ही गुण कायेमें प्रकट होते हैं, तब तो परमाणुका गुण जो पारिमाण्डल्य 
( अत्यन्त सूक्ष्मता ) है वही इथणुकमें भी प्रकट होन्ना उचित है; पर ऐसा नहीं 
होता। उनके ही कथनानुसार दा परमाणुओंसे हखगुणविशिष्ट इथणुककी उत्पत्ति 
होती है और हृस्व ठथणुकोँसे महत्‌ दीघं परिमाणवाळे उयणुककी उत्पत्ति होती 
है। इस प्रकार जैसे वैशेषिकोंकी ऊपर बतायी हुई मान्यता असङ्गत हैं उसी 
प्रकार उनके द्वारा कद्दी जानेवाढी अन्य बातें भी असङ्गत हैं । 


तम्बन्ध-इसी बातको स्पष्ट करते हैं -- 


उभयथापि न कमातस्तदभावः ॥ २ । २।१२ ॥ 
उभयथा = दोनों प्रकारसे; अपि -- दी; कर्म = परमाणुओंमें कर्म होना; न्‌= 
नहीं सिद्ध होता; अतः= इसलिये; तद्‌ भाव: =परमाणुओं के सं योगपूवंक इथणुक 
आदिकी उत्पत्तिके क्रमस जगतका जन्म आदि दोना सम्भव नहीं दै । 
व्याख्या-परमाणुबाद्योंका कहना है कि 'सृष्टिके पूज परमाणु निश्चल रहते 
है, उनमें कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओंका संयोग होता है और उससे जगत्‌की 
उत्पत्ति द्दोती है।” इसपर सूत्रकार कहते हैं. कि यदि उन परमाणुओंमें क्का 
संचार बिना किसी निमित्तके अपने आप हो जाता है. ऐसा मानें तो यह 
असम्भव है; क्यों क्रि उनके मतानुसार प्रळयक्रालमें परमाणु निश्चळ माने गये हें। 
यदि ऐसा मानें कि जीवोंके अदृष्ट कसेसंस्कारोंसे पलि संचार हो 
जाता है तो यह भी सम्भव नहीं दे; क्योंकि जीवोंका अदृष्ट तो उन्हींमें रहता है 
न कि परमाणुओंमें; अतः वह उनमें कमेंका संचार नदीं कर सकता । उक्त दोनों 
प्रकारसे ही परमाणुओंमें क्म होना सिद्ध नहीं दाता, इसलिय परमाणुओँके 


संयोगसे जगतको उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
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इसके सिवा, अदृ अचेतन है | कोई भी अचेतन वस्तु किसी चेतनका 
सहयोग प्राप्त किये बिना न तो स्वयं कमे कर सकती है और न दूसरेखे ही करा 
सकती है। यदि कहें, जीवके शुभाशुभ केसे दी अदृष्ट बनता हे, अतः 
जीवात्माकी चेतनता उसके साथ है. तो यह भी ठोक नहीं है; क्योंकि सुष्टिके 
पहले जीवात्माकी चेतनता जाग्रत नदी है, अतः बद्द अचेतनके ही तुल्य हैत 
इसके सिवा, जीवात्मामे ही अदृष्टकी स्थिति स्वीकार करनेपर बह परमाणुओंमे 
क्रियाशीलता उत्पन्न करनेमें निमित्त नहीं बन सकता; क्योंकि परमाणओँसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । इस प्रकार किसी नियत निमित्तके न होनेसे 


परमाण॒ओंमें पहला कमै नहीं उत्पन्न हो सकता । उस इमे या क्रियाशीलताके : 


चिना उनका परस्पर संयोग नहीं हो सकेगा । संयोग न होनेसे इथणक आदिकी 
उत्पत्तिके क्रमसे जगतकी सृष्टि और प्रलय भी न हो सकेंगे । 


सम्बन्ध-परमाणु कारणवादके खण्डनके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


समवायाभ्युपगमाचच साम्यादनवस्थितेः ॥ २। २। १३॥ 
समवायाम्युपगमात्‌ = परमाण॒वादमे समंचाय-सम्बन्धको स्वीकार किया 
गया है, इसलिये; च=भी (परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता ); 
साम्यात्‌= क्योंकि कारण और कार्यकी भाँति समवाय और समवायीमें भी 
भिन्नताकी समानता है, इसलिये; अनवस्थितेः = उनमें अनवस्थादोषकी प्राप्ति 
हो जानेपर परमाणुओं के संयोगसे जगत्‌की उत्पत्ति नहीं हो खकेगी । 
व्याख्या-बैशैषिकोकी मान्यताके अनुसार युतसिद्ध अर्थात्‌ अढग-अछ 
रह सकंतेवाली बस्तुओंमें परस्पर संयोग-सम्बन्ध होता है. और अयुतसिद 
अर्थात्‌ अछग-अलग न रहनेवाली वस्तुओं मै समवाय-सम्बन्ध होता है । रञ्जु 
(रस्सी) और घट-ये युतसिद्ध वस्तुएं हैं, अतः इनमें संयोग-सम्बन्ध 
ही स्थापित हो सकता है । तन्तु और बल्ने अयुर्तासडध बस्तुष हैं, अतः 
इनमें सदा समवाय-सम्बन्ध रहता दै । यद्यपि कारणसे काये अत्यन्त भिन्न 
है तो भी उनके मतमै समवायि कारण और कायेका पारस्परिक सम्बन्ध 


«मायः कहा गया है। इसके अनुसार दो अणुओंसे उत्पन्न दोनेवा 


'्यणुक' नामक काये उन अणुओंसे भिन्न होकर भी समवाय-सम्बन् घके 
द्वारा उनसे सम्बद्ध होता हैं, ऐसा मान छेनेपर, जैसे इः्यणुक ड 


अणुओंसे भिन्न है, उसी प्रकार 'समवाय' भी समवायीसे भिन्न 
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भेदकी दृश्टिसे दोनोंमें समानता है । अतः जैसे इथणुक समवाय-सम्बन्धके 
द्वारा उन दो अणुओंसे सम्बद्ध माना गया है, उसी प्रकार समवाय भी अपने 
समवायीके साथ नूतन समवायसम्बन्धके द्वारा सम्बद्ध माना जा सकता है । 
इस प्रकार एकके घाद दूसरे समबायसम्बन्धकी कल्पना होती रहेगी और इस 
परम्पराका कहाँ भी अन्त न होनेके कारण अनवस्था दोष प्राप्त होगा । अतः 
समवायसम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अणुओं पे इथणुककी उत्पत्ति 

आदि क्रमसे जगत्‌की सृष्टि नहीं हो सकती । 


सम्बन्ध--यदि परमाणुओंमें सृष्टि ओर प्रलयके निमित्त क्रियाका होना स्वाभाविक 
सान लें तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं-- 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ २। २। १४॥ 


च= इसके सिवा ( परमाणुओंमें प्रबृत्ति या निवृत्तिका कमें स्वाभाविक 
` माननेपर ) ; नित्यस्‌ = सदा; एव = द्वी; भावात्‌ = सृष्टि या प्रढयकी सत्ता बनी 
रहेगी; इसलिये ( परमाणुकारणवाद असङ्गत है ) | 
व्याख्या--परमाणुवादी परमाणुओंको नित्य मानते हैं; अतः उनका जैसा 
आ स्वभाव माना जाय, वह नित्य ही होगा। यदि ऐसा मानें कि उनमें 
अबृत्ति-मूळक कसे स्वभावतः दोता दै, तब तो सदा ही सृष्टि होती रहेगी, 
कभी भी प्रळय नहीं होगा। यदि उनमें निवृत्ति-मूलक कसेका होना स्वाभाविकः 
मानें तब तों सदा संहार ही बना रहेगा, ष्टि नहीं होगी । यदि दोनों प्रकारके 
, कर्माको उनमें स्वाभाविक माना जाय तो यह असङ्गत जान पड़ता है; क्योंकि | 
एक ही तर्वमें परस्परविरुद्ध दो स्वभाव नहीं रह सकते। यदि उनमें दोनों 
तरहके कर्माका न होना ही स्वाभाविक मान छिया जाय तब तो यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होनेपर ही उनमें प्रबृत्ति एवं निवृत्ति- 
सम्बन्धी कमै भी हो सकते हैं; परंतु उनके द्वारा माने हुए निमित्तसे सृष्टिका 
आरम्भ न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है, इसलिये यह परमाणुकारण- 
बाद सवथा अयुक्त है। | 
सम्बन्ध--अब परमाणुओंकी नित्यतामें ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु- 
कारणवादकी व्यथता सिदध करते हैं-- 


रूपादिमत्ताच विपर्ययो दशनात्‌॥ २। २। १५॥ 


१६० वेदान्त-दशेन [ पाद्‌ २ 


YT TT TET, कष केगे केस कन कम कक गरजे के कक मम शक के के कुक ज्रेत्टी रन डे परि पद पर है कि परै चे 
=तथा; रूपादिमस््वात्‌= परमाणुओंको रूप, रस आदि गुणोंवाल। 
माना गया है, इसलिये; विपर्ययः =उनमें नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष 


उपस्थित होता है; दशनात्‌ = क्योंकि ऐसा ही देखा जाता ह्दै। 

- व्याख्या--बैशेषिक मतमें परमाणु नित्य द्दोनेके साथ-साथ रूप, रस आदि 
गुर्णोसे युक्त भी माने गये हैं। इससे उनमें नित्यताके बिपरीत अनित्यताका 
दोष उपस्थित होता है; रूपादि गुणोंसे युक्त दोनेपर वे नित्य नदद माने जा 
सकते, क्योंकि रूप आदि गुणवाढी जो घट आदि वस्तुएं हें, उनकी अनित्यता 
प्रत्यक्ष देखी जाती है । यदि उन परमाणुओंको रूप, रस आदि शुणीसे रहित 
मानें तो उनके कामें रूप आदि गुण नहीं दोने चाहिये | इसके सिवा जैसा न 
माननेपर 'हपादिमन्तो नित्याश्च'-रूपादि शुणाँसे युक्त और नित्य दै, इस 
प्रतिज्ञादी सिद्धि नहीं दोती । इस प्रकार अनुपपत्तियाँसे भरा हुआ यह परमाणु" 
बाद कदापि सिद्ध नहीं हता । 

सम्बन्ध-अकारान्तरसे परमाणुबादको सदोष सिद्ध करते हैं-- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २। २। १६ ॥ 
उभयथा = परमाणुओंको न्यूनाधिक गुणोंसे युक्त मानें या गुणरहित माने, 
दोनों प्रकारसे; च-- ही; दोषात्‌ = दोष आता है, इसलिये ( परमाणुचाद सिद्ध 


नहीं होता ) । 

व्यास्या-पाथवी आदि भूतोंमेसे किसीमें अधिक ओर किसीमें कम र" 
देख जाते हैं, इससे उनके आरम्भक परमाणुओंमें भी न्यूनाधिक गुणोंकी स्थिति 
माननी होगी । ऐसी दश्ामें यदि उनको अधिक गुणोंसे युक्त माना जाय तब तो 
समी कार्योमि उतने ही गुण दोने चाहिये; क्योंकि कारणके गुण कार्यमें समान 
जातीय गुणान्तर प्रकट करते हें। उस दशामें जलमें भी गन्ध और तेजमें भी 
गन्ध एवं रस प्रकट दीनेका दोष प्राप्त दोगा । अधिक गुणवाली पृथिवी में स्थूळ | 
नामक गुण देखा जाता है, यह्दी गुण कारणभूत परमाणुमें मानना पड़ेगा । 9 ८. 
ऐसा मानें कि उनमें न्यूनतम अर्थात्‌ एक-एक गुण ही हैं. तब तो सभी स्थ 
भूतोंमें एक-एक गुण ही प्रकट होना चाहिये। उस अवस्थांमें तेजमें स्पशे नहीं ह 
होगा, जळमें रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे तथा पुथिबीमें रस, रूप एवं स्पष्दाक 
अभाव होगा; क्योंकि उनके परमाणुओंमें एकसे अधिक गुणका अभाव दै न 
यदि उनमें सर्वथा गुणोंका अभाव मान ठे तो उनके कायॉमें जो गुण प्रकर्ट द. 
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त 0000 0000 । 
है, बे उन कारणोंके विपरीत दंगे । यदि कहें कि विभिन्न भूतोंके अनुसार उनके 
कारणॉमें कहीं अधिक, कहाँ कम गुण स्वीकार करनेसे यह दोष नहीं आवेगा; 
तो टीक नहीं है; क्योंकि जिन पंरमाणुओंमें अधिक गुण माने जायेंगे, उनकी 
परमाणुता ही नहों रद्द जायगी; अठः परमाणुवाद किसी भी युक्तिसे सिद्ध 
नहीं होता है । । 


सम्बन्ध--अब परमाणुवादको अग्राह्य बताते हुए इस ग्रकरणको समाप्त करते हर 


अपरिग्रहांचायन्तमनपेक्षा ॥ २। २। १७॥ 
आएरिग्रहात्‌ = परमाणुकारणवादको शिष्ट पुरुषोंनि अद्दण नहीं किया है, 
इसलिये; च =भी; अत्यन्त अनपेक्षा = इसकी अत्यन्त उपेक्षा करनी चाहिये। 
व्याख्या-पूर्वोक्त प्रघानकारणवाद्में अंशतः सत्कायैवादका निरूपण हैं । 
अतः उस सत्कायैवाद्रुप अंशको मनु आदि शिष्टपुरुषोंने प्रदण किया दं 
परंतु इस परमाणु-कारणवादको तो किसी भी श्रेष्ठ पुरुषने स्वीकार नहीं किया 
है, अतः यह सबंथा उपेक्षणीय दै । 
सम्बन्ध--ग्यारहवेसे सत्रहवेतक सात सूत्रोंमें परमाणुवादका सप्हन 
किया: गया | अब क्षणिकवादका निराकरण करनेके लिये यह प्रकरण आरम्भ 
करते हैं-- 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ २। २। १८ ॥ 
उमयदेतुके = परमाणुदेतुकु . षाय समुदाय और स्कन्घदतुक आभ्यन्तर 
समुदाय ऐसे दो प्रकारके; समनुदावे = समुदायको स्वीकार कर ठेनेपर; आपि = 
भी; तदप्रापिः = दस समुदायकी प्राप्ति ( सिद्धि ) नहीं होती दै । 
परस्पर किंचित्‌ मतभेदको लेकर 'चार 


व्यास्या-चोद्धमतके अनुयायी 
परेणियोसिं विम हो गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-वैभाषिक, सौत्रान्तिक, 
योगाचार तथा माध्यमिक । इनमें यैसाषिक और सौत्रान्तिक ये दोनों बाह्य 
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RhkrhrRrsrtktkittrteterttrtttereeriteeretrrtttertekettet 
आदिके रूपमें उत्पन्न विज्ञानको ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा 
घटादि पदार्थोक्री सत्ताका अनुमान करता है । योगाचारके मतमें 'निराल्म्घ 
विज्ञानः मात्रकी ही सत्ता दै, बाह्य पदार्थ स्वप्नमें देखी जानेवाळी बस्तुको 
भाँति मिथ्या है । माध्यमिक सघको शून्य ही मानता है । उसके मतमें दीप- 
शिखाकी भाँति संस्कारवश क्षणिक चिज्ञानकी धारा दी घाह्य पदार्थोके रूपमें 


. प्रतीत होती है । जेसे दीपककी शिखा प्रतिक्षण मिट रही है, फिर भी एक 
_ घारा-सी बनी रहनेके कारण उसकी प्रतीति होती दै, उसी प्रकार बाह्य पदाथ 


भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, उनकी विज्ञान-घारामात्र प्रतीत होती दे । जेसे 
तैळ चुर जानेपर दीपशिखा बुझ जाती दै, उसी प्रकार संस्कार नष्ट. होनेपर 
विज्ञान-घारा भी शान्त हो जाती है । इस प्रकार अभाव या झाुंन्यताकी प्राप्ति 
ही उसकी मान्यताके अनुसार अपवगं या मुक्ति है । 

इस सूत्रसँ वेभाषिक तथा सोौत्रान्तिकके मतको एक मानकर उसका 
निराकरण किया जाता है । उन दोनों क्री मान्यताक्रा स्वरूप. इस प्रकार है-- 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार--ये पाँच स्कन्ध हैं । प्रथिवी आदि 
चार भूत तथा भौतिक वस्तुएँ- शरीर, इन्द्रिय और विषय--ये 'रूपस्कन्ध' 
कहलाते हैं। पार्थिव परमाणु रूप, रस, गन्ध और स्पशे-इन चार गुणोंसे युक्त 
एवं कठोर खभाववाले होते हैं; वे ही सशुदायरूपमें एकत्र हो प्रथिवी के आकार- 
में संगठित होते है । जळीय परमाणु रूप, रस और स्पशें इन तीनोंसे युक्त 
एवं स्निग्ध स्वमावके होत हैं, वे ही जळके आकारमें संगठित होते हैं। तेजके 
परमाणु रूप ओर स्पशं गुणसे युक्त एवं उष्ण स्वभाववाछे हैं; वे अग्निके आकारमें 
संगठित हो जाते हैं। बायुके परमाण स्पशेक्ी योग्यताबाळे एवं गतिशील 


` ददते हैं; वे ही वायुरूपमें संगठित होते हैं। फिर प्रथिवी आदि चार भूत शरीर, 


इन्द्रिय और विषग्ररूपमें संगठित होते हैं । इस तरह ये चार प्रकारके क्षणिक 
परमाणु हैं, जो भूत-भौतिक संघातकी उत्पत्तिमें कारण बनते हैं । यद्र परमाणु- 
हेतुक भूत-भोतिकवग ही रूपस्कन्ध एबं बाह्य समुदाय कहठाता है । ज्ञा नस्कन्धः 
कहते है आभ्यन्तरिक विज्ञानके प्रवाहको । इसीमें 'में' की प्रतीति होती है। 
यही घट-ज्ञान; पट-ज्ञान आदिके रूपमें अविच्छिन्न धाराकी भाँति स्थित दै । 
इसीको कती, ओक्ता और आत्मा कहते हैं। इसीसे सारा लौकिक व्यबहार 
चलता दै । सुख-दुःख आदिकी अनुभूतिका नाम 'वेदनास्कन्ध' है । उपलक्षणसे 
जो वस्तुकी प्रतीति करायी जाती है, जेसे ध्चजसे गृहकी ओर द्ण्डसे पुरुषकी, ४ 
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उसीका नाम 'संझास्कन्ध' है । राग, देष, मोद, मद, मात्सयै, अय, शोक ओर 
विषाद आदि जो चित्तके धमे हैं, उन्हींको संस्कारस्कन्ध' कहते हैं । विज्ञान 
आदि चार स्कन्ध चित्त-चेत्तिक कहळाते हैं। विज्ञानस्कन्घरूप चिन्तका नाम ही 
आत्मा है; शेष तीन स्कन्ध “चैत्य अथवा “चेत्तिक' हैं। ये सब प्रकारके 
व्यचहारोंका आश्रय घनकर अन्तःकरणमें संगठित होते हैं.। यह चारों स्कन्धोंका 
समुदाय या चित्त-चेत्तिक वर्ग “आभ्यन्तर समुदाय' कहा गया है । इन दोनों 
समुदायोंसे भिन्न और किसी वस्तु ( आत्मा, आकाश आदि) की सत्ता ही 
नहीं है। ये दी दोनों षाह्य जौर 'आभ्यन्तर समुदाय समस्त लोक-व्यवद्दारके 
नित्रीहक हैं । इनसे हीं. सब काये चल जाता है, इसलिये नित्य 'आत्मा' को 
माननेकी आवश्यकता ही नहीं है । 

इसके उत्तरमें कह्दा जाता है कि परमाणु जिसमें हेतु बताये गये हैं, वह 


~ 


भूत-भौतिक बाह्य समुदाय और स्कन्घदेतुक आभ्यन्तर समुदा य-ये दोनों 
प्रकारके समुदाय तुम्हारे कथनानुसार मान लिये जायें तो भी उक्त समुदायकी 
सिद्धि असम्भव ही है, क्योकि समुदायके अन्तर्गत जो वस्तुएँ हैं, वे सब 
अचेतन हैं, पक-दूसरेकी अपेक्षासे शून्य है । अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा 
संचात बना ठेना असम्भव है । परमाणु आदि सभी वस्तुएं तुम्हारी मान्यताके 
अनुसार क्षणिक भी हैं । एक क्षगमे जो परमाणु हैं, वे दूसरे क्षणमें नहों हैं। 
फिर वे क्षणविध्बंसी परमाणु ओर प्रथिवी आदि भूत इस समुदाय या संघातके 
रूपमें एकत्र होनेका प्रयत्न केसे कर सकते हें, केसे उनका संघात बन सकता है 
अर्थात्‌ किसी प्रकार और कभी भी:नहीं बन सकता; इसलिये उनके संघातपूर्वेक 
जगत्‌-उत्पत्तिकी कल्पना करना सन्नेथा युक्तिविरुद्ध है; अतः वेमाषिक और 
सौत्रान्तिकोक्का मत मानने योग्य नहीं है | 


सम्बन्ध -पृर्वपक्षीकी ओरसे दिये जानेवाले समाधानका स्वयं उल्लेख करके 
सूत्रकार उसका खण्डन करते हं-- 


इतरेतरप्रययलादितिचेन्नोपत्तिमात्रनिमित्तचात्‌॥ २।२। १९॥ 


-यदि कद्दो; इतरेतरग्रत्ययत्वात्‌= अविद्या, संस्कार, विज्ञान 


आदिमेसे एक-एक दूसरे-दूसरेके कारण होते हैं, अतः इन्दीसे समुदायकी सिद्धि हो 
सकती है; इति न=दो यह ठीक नहीं दै; उत्पत्तिमात्रनि मित्तत्वात्‌=क्योकि 
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ये विद्या आदि उत्तरोत्तरकी उत्पत्तिमांत्रमें ही निमित्त माने गये हैं ( सझ्ुदाय 
या संघातमें नहीं; अतः इनसे भी समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती ) | 
व्याख्या--बौद्धज्ञाख्में विज्ञानसंततिके कुछ हेतु माने गये हैं, उनके नाम 
इस प्रकार हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन स्पश, वेदना. 
तृष्णा, उपादान, भब, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख तथा दु्मनस्ता 
आदि क्षणिक बस्तुआंमें नित्यता और स्थिरता आदिका जा श्रम हे, वही 
“अविद्याः कहलाता है। यह अविद्या बिषयोंमें रागादिरुप “संस्कारः उत्पन्न 
करनेमें कारण बनती है । बह संस्कार गभ ख़ शिशुमें आलय 'बिज्ञान' उत्पन्न 
करता है। उस आळय-बिज्ञानसे प्रथिवी आदि चार भूत होते हैं, जो शरीर 
एबं समुदायके कारण हैं। वही नामका आश्रय होनेसे 'नाम' भी कहा गया 
है । बह नाम ही श्याम-गोर आदि रूपवाळे शरीरका उत्पादक होता है। 
गर्भेस्थ शरीरकी जो कछल-बुदूबद आदि अवस्थाएँ हैं, उन्हींको नाम तथा 
“पः शब्द्का वाच्य कहा गया है। प्रथिरी आदि चार भूत, नाम, रूप, 
शरीर, विज्ञान और घातु--ये छः जिनके आश्रय हैं, उन इन्द्रियोंके समूहको 
षडायतन! कह! गया है। नाम, रूप तथा इन्द्रियोंके परस्पर सम्बन्धका नाम 
“स्पर्श? है । उससे सुख आदिकी 'वेदना' ( अनुभूति ) होती है । उससे क्रमशः 
तृष्णा, उपादान,भव, जाति, जरावस्था, सत्यु, शोक, परिदेवना तथा दुर्सेनस्ता 
( मनकी उद्विग्नता ) आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात्‌ पुनः 
अविद्या आदिके कमसे पूर्वोक्त सभी बातें प्रकट होतो रहता हैं । ये घटीयन्त्र 
( रहट ) की भाँति निरन्तर चक्कर लगाते हैं. अतः यदि इस मान्यताको लेकर 
कहा जाय कि इन्हींसे समुदायकी भी सिद्धि हो जाती है तो यहद ठीक नहीं दै; 
क्योंकि पूर्वोक्त अविद्या आदिमेंसे जो पूकेवर्ती है, बह घादमें कहं हुए संस्कार 
आदिकी उत्पत्तिमात्रमें कारण होता है, संघातकी उत्पत्तिमें नहीं; अतः उसकी 
सिद्धि असम्भब है । 


सम्तन्ध-ूवेसूत्रमे यह बात यतःयी गयी कि अविद्या आदि हेतु संस्कार 
दि उत्यत्तिमात्रमं हा निमित्त माने गये हँ, अतः उनसे संघात ( समुदाय ) 
का [तद्धि नहीं हो सकती । अब यह [सिदध करते हूँ कि वे अविद्या आदि हेतु संस्कार 
आदि भावोंकी उत्पत्तिमे भी निमित्त नहीं हो सकते 


उत्तरोत्पादे च पूर्वोनिरोधात्‌ ॥ २। २। २० ॥ 
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` च=तथा; उत्तरोत्पादे = बादमें होनेवाळे आवकी उत्पत्तिके समय; पूव - 
निरोधात्‌=पहदळे क्षणमें विद्यमान कारणका नाझ दो जाता दै, इसलिये 
( पूर्वो् अविद्या आदि हेतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्तिमें कारण 

नहां हो सकते ) । 
व्याख्या-घट और वस्न आदिमें यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत 
` सृत्तिका और तन्तु आदि अपने कारयैके साथ विद्यमान रहते हैं । तभी उनमें 
काये-कारणआवकी सिद्धि होती है; किंतु घौद्धमतमै समस्त पदाथाँका प्रत्यक 
क्षणमें नाश माना गया है, अतः उनके मतानुसार कायेमेँ कारणकी विद्यमानता 
सिद्ध नहीं होगी । जिस क्षणमें कायेकी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमें कारणका 
निरोध अर्थात्‌ विनाश हो जायगा; इसळिये उनकी सान्यताके अनुसार कारण- 
कायेसावकी सिद्धि न होनेसे व अविद्या आदि हेतु, संस्कार आदि उत्तरोत्तर 

भावों की उत्पत्तिके कारण नहीं हो सकते । 

संस्वन्ध-कारणके न रहनेपर भी कायकी उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति हैँ? 

इपपर कहते ह— 


अति प्रतिङ्गोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २ । २। २१॥ 
असति=कारणके न रहनेपर ( भी कायेकी उत्पत्ति माननेसे ); प्रतिज्ञा 


परोधः१८ प्रतिज्ञा अङ्ग होगी; अन्यथा नहीं तो; यौगपद्यम्‌ = कारण और 
कायेकी एक कालमें सत्ता माननी पड़ेगी । 

व्याख्या -बौद्ध-मतमे चार हेतुओँसे विज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है, 
उनके नाम इस प्रकार हें-अधिपतिप्रत्यय, सहकारिप्रत्यय, समनन्तरभ्रत्यय 
और आलम्बनप्रत्यय | ये क्रमशः इन्द्रिय, प्रका, मनोयोग ओर विषयके 
पय्योय हैं । इन चारों हेतुओंके होनेपर ही विज्ञानकी उत्पत्ति दाती है, यह 
उनकी प्रतिज्ञा ह । यदि कारणके बिना ही कायैक्की उत्पत्ति मानी जाय तो 
उक्त प्रतिज्ञा भङ्ग होगी और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और काये 
दोनोंक्रो एक कालमें सत्ता माननी पड़ेगी; अतः किसी प्रकार भो उनका मत 

समीचीन अथवा उपादेय नहीं है । 
= सम्बन्ध-बोद्धमतानुयायी यह मानते हैं कि प्रतिसंख्या-निरोष, अप्रति- 
संख्यानिरोघ तथा आकाश--शन तीनोके अतिरिक्त समस्त वस्तुएँ क्षणिक 
( ग्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ) हैं। दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही 
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नहीं हैं, ये अभावमात्र हैं। निरोध तो विनाशका बोधक होनेसे अभाव है ही, 
आकाश भी .आवरणका अभावमात्र ही है। इनमेंसे आकाशकी अभावरूपताका 
निराकरण तो २४ वे सूत्रमें किया जायगा | यहाँ उनके माने हुए दो अ्रकारके 
निरोधोंका निराकरण करनेके लिये कहते हँ-- 


प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रापिरविच्छेदात्‌॥२।२।२२॥ 


प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रो सि; --प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रति- 
संख्यानिरोध-इन दो प्रकारके निरो्धोकी सिद्धि नहीं हो सकती;अविच्छेदात्‌ = ` 
क्योंकि संतान ( प्रवाह ) का चिच्छेद नहीं होता । 2: अल 
व्याख्या-उनके सतमें जो बुद्धिपूवेक सहेतुक विनाश दै उसका नाम 
: प्रतिसंख्या-निरोघ है । यह तो पूणज्ञानसे होनेवाले आत्यन्तिक प्रढ्यका वाचक 
है। दूसरा जो खमावसे ही बिना किसी निमित्तके अबुद्धिपूवेक विनाश होता 
, उसका नाम अप्रतिसंख्या-निरोध है । यह स्वाभाविक प्रळय है। यह दोनों 
प्रकारका निरोध- किसी वस्तुका न रहना उनके मतानुसार सिद्ध नहीं हो 
.' सकता; क्योंकि वे समस्त पदार्थोको प्रतिक्षण विनाशझील मानते हैं. और 
असत्‌ कारणोसे “सत्‌? कायेकी उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैं। इस 
' मान्यताके अनुसार एक पदार्थका नाज्ष और दूसरेकी उत्पत्तिका क्रम विद्यमान 
ˆ रहनेसे दोनोंकी परम्परा निरन्तर चलती ददी रहेगी । इसके रुकनेका कोई भी 
. कारण उनकी मान्यताके अनुसार नहीं है। इसीळिये किसी प्रकारके निरोधकी 
सिद्धि नहीं होगी । 
न सम्बन्ध--बोद्धमतवाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक और असत्य 
होते हुए भी आन्तिरूप अविद्याके कारण स्थिर और सत्य प्रतीत होते हैं। 
ज्ञानके द्वारा अविद्याका अभाव होनेसे सबका अभाव हो जाता है। इस प्रकार 
बुद्धिपूवक निरोधकी तिद्धि होती है । इसका निराकरण करनेके लिये कहते हैं-- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २ । २ । २३ ॥ 
उभयथा दोनों प्रकारसे;च्‌ = भी; दोषात्‌ =ोष आता है, इसलिये 
( उनकी मान्यता युक्तिसंगत नहीं है ) । | 


_य्याल्यायाद यह माना आय कि आ्रान्तिरूप अविद्यासे प्रतीत होनेवाळा 
यह जगत्‌ पूर्णे ज्ञानसे अविद्याका नाश होनेपर उसीके साथ नष्ट दो जाता है 
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तब तो जो बिना कारणके अपने-आप विनाश-- सघ पदार्थोंका अभाव माना 
गया है, उस अप्रतिसंड्यानिरोघकी मान्यतामें बिरोध आवेगा तथा यदि यह 
माना जाय कि ञ्रान्तिसे प्रतीत होनेवाला जगत्‌ बिना पूर्ण ज्ञानके अपने-आप 
नष्ट दो जाता है, तब ज्ञान और उसके साधनका उपदेश व्यथे होगा । अतः 
उनका मत किसी प्रकार भी युक्तिसंगत नहीं है । | 

सम्बन्ध--अव आकाश कोई पदार्थ नही, किंतु आवरणका अभावमात्र है, 

` इस मान्यताका खण्डन करते हैं-- 


आकारो चाविशेषात्‌ ॥ २। २। २४॥ 


आक्जाशे= आकाशके विषयमे; च=भी, उनकी मान्यता ठीक नहीं दै; 

अविशेषात्‌ = क्योकि अन्य भाव-पदार्थासे उसमें कोई विशेषता नहीं है । 
` व्याख्या--पृथिवी, जल आदि जितने भी भावःपदाथें देखे जाते हैं, 
उन्हांकी भाँति आकाश भी भावरूप है। आकाशकी भी सत्ताका सबको 
बोध होता है । फृथिवी गन्घका, जळ रसका, तेज रूपका तथा वायु स्पशंका 
आश्रय है; इसी प्रकार शब्दका भी कोई आश्रय होना चाहिये। आकाश ही 
' उसका आश्रय है; आकाशमै ही शब्दका श्रवण होताहे। यदि आकाश न 
हो तो शब्दका श्रवण ही नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तुके लिये आधार और 
अवकाश ( स्थान ) चाहिये । आकाश ही शेष चार भूतोंका आधार हे तथा 
बही सम्पूर्ण जगत्को अवकाश देता है । इससे भी आकाशकी सत्ता प्रत्यक्ष 
है । पक्षी आकाइमें चलनेके कारण ही खग या विहंग कहलाते हैं। कोई 
भी भाव-पदार्थं अभावमें नहीं विचरण करता है । श्रतिने परमात्मासे आकाशकी 
उत्पत्ति स्पष्ट शब्दोंमें रवीकार की है-'आत्मन आकाशः सम्भूतः ।' ( तै० 
इ०२। १) इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणसे भी आकाशकी सत्ता सिद्ध है; 
कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है, जिससे आकाशको भावरूप न माना जा 
सके अतः आकाशकी अभावरूपता फिसी प्रकार सिद्ध न होनेके कारण 
' बौद्धौंकी मान्यता युक्तिसङ्गत नहीं दै । 

सम्बन्ध- बौर्खोके मतमें आत्मा” भी नित्य वस्तु नही, क्षणिक हे; अतः 
उनकी इस मान्यताका खण्डन करते हुए कहते हैं-- 


. अनुस्मृतेश्र ॥ २। २। २५॥ 


SR कक कर उन 
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आनुस्म्ृते;--पहढेके अनुभवोंका बारम्बार स्मरण होता दै, (इसलिये. | 

अनुभव करनेवाळा आत्मा क्षणिक नहीं दै) इस युक्तिसे; च=भी ( घोद्धमत 
असङ्गत सिद्ध होता है ) । 


व्यास्या-सभी मनुष्योंको अपने पहले किये हुए अनुभवोंका बारम्षार : 
स्मरण होता है । जैसे मेने अमुक दिन अमुक प्राममें अमुक वस्तु देखी थी, 
में बाळकपनमें अमुक खेळ खेला करता था। मैंने आजसे बीस वष पहले 
जिसे देखा था, बही यह है।' इत्यादि । इस प्रकार पूर्ण अनुभवोंका जो घारम्घार 
स्मरण होता है, उसे “अनुस्सुति' कइत हैं। यह्‌ तभी दो सकती हे, जबकि | 
अनुभव करनेबाला आत्मा नित्य माना जाय। उसे क्षणिक माननेसे यहू 7४ 
स्मरण नहीं बन सकता; क्योंकि एक क्षण पळे जो अनुभव करनेवाला था, | 
बह दूसरे क्षणमें नहीं रहता । बहुत वर्षामे तो असंख्य क्षणोंके भीतर असंख्य | 
` घार आत्माका परिवतेन हो जायगा। अतः उक्त अनुस्सति होनेके कारण | 
यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं, किंतु नित्य है । इसीडिये | 
षौद्धोंका क्षणिकवाद्‌ सवथा अनुपपन्न है । ह 


सम्बन्ध-बोदोंका यह कथन है कि “जब बोया हुआ बीज स्वयं नए होता है, 
तमी उसे अङ्कुर उत्पन्न होता है । दूषको मिटाकर दही बनता है, इसी प्रकार | 
कारण स्वयं नष्ट होकर ही कायं उत्प करता है ।' इस तरह अभावसे ही भावकी 
उत्पत्ति होती है । उनकी इस घारणाका खण्डन करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 
नासतोऽदष्टत्वात्‌ ॥ २। २। २६ ॥ 
अएतः=असत्से (कायैकी उत्पत्ति); न्‌ =नहं दो सकती; अदष्टत्वात्‌ = 
क्योंकि ऐसा देखा नहो गया है । 


व्याल्या-खरगोश्ञके संग, आकाश्चके फूछ और बन्भ्या-पुत्न आदि केवळ 
बाणीसे ही कहे जाते हैं, वासते हैं नहों; तथा आकाशमें नीढापन और तिरवरे | | 
आदि बिना हुए दी प्रतीत होते हैं; ऐसे असत्‌ पदार्थोंमें किसी कार्की उत्पत्ति 
या सिद्धि नहों देखी जाती है । उनसे विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सत्‌ पदार्थ 
हैं, उनसे घट और ब आदि कायाँकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । इससे 
यही सिद होता दै कि जो वास्तवमें नहीं है, केवळ बाणीसे जिसका कथनमात्र 
होता है, अथवा जो बिनः हुए ही प्रतीत हो रहा है, उससे कार्यक्री उत्पत्ति नहीं 
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हो सकती । बीज और दूधका अभाव नहीं होता । किंतु रुपान्तर मात्र होता 
है; अतः जगत्‌का कारण सत्‌ है और वह सवंथा सत्य है । इसलिये घौद्धोंकी 
उपयुक्त मान्यता असङ्गत है । 

सम्बन्ध--किसी नित्य चेतन कर्ताके बिना क्षणिक पदाथोसै अपने-आप काये 
उत्पत होते हैं, इस मान्यताका खण्डन दूसरी युक्तिके द्वारा करते हैं-- 


उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥ । १। २। २७ ॥ 


च = इसके सिवा; एवस्‌ = इस प्रकार (बिना कर्ताके खतः कायैकी उत्पत्ति) 
माननेपर; उदासीनानाम्‌ = उदासीन ( कार्य-सिद्धिके लिये चेष्टा न करने- 


वाळे ) पुरुषोंका;अपि = भी; सिद्धिः = काये सिद्ध हो सकता है । 
व्याख्या-यदि ऐसा माना जाय कि 'कार्यकी उत्पत्ति होनेमें करिसी नित्य 
चेतन कर्ताकी आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थोके समुदायसे अपने-आप काये 
उत्पन्न हो जाता है,' तब तो जों लोग उदासीन रहते हैं, कायं आरम्भ नहीं 
करते या उसकी सिद्धिकी चेष्टासे विरत रहते हैं, उनके कार्य भी पदाथंगत 
झक्तिसे अपने-आप सिद्ध हो जाने चाहिये। परंतु ऐसा नहों देखा जाता। 
इससे यही सिद्ध होता हेकि उपयुक्त मान्यता समीचीन नहीं दै। 
सम्बन्ध-यहाँतक बौद्धोंके क्षणिकवादका खण्डन किया गया | अब विज्ञान- 
वादका खण्डन करनेके लिये अगला ग्रकरण आरम्भ किया जाता है | विज्ञानवादी 


बौद्ध ( योगाचार ) मानते हैं कि प्रतीत होनेवाला बाह्य पदार्थ वास्तवमें कुछ नहीं है, 
केवलमात्र स्वप्वकी भाँति बुद्धि की कल्पना है; इस मान्यताका खण्डन करते है- 


नामाव उपलब्धेः ॥ २।२।२८॥. 


अभाव! = जाननेमें आनेवाछे पदार्थाका अभाव;न = नहं है; उपलब्ध: = 
क्योंकि उनकी उपलब्धि होंती है। पक 
व्याख्या--जाननेमें आनेवाले बाह्य पदार्थं मिथ्या नहीं, है, वे कारणरूपमें 
तथा कार्यरूपमें भी सदा ही सत्य हैं । इसलिये उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती 
है । यदि वे खप्नगत पदार्थों तथा आकाशमै दीखनेवाढी नीलिमा आदिकी 
भाँति सबथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती । 
सम्बन्ध-विज्ञानवादियोंकी ओरसे यह कहा जा सकता है कि उपलब्धि 


मात्रसे पदार्थकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती; क्योंकि स्वप्नमं ग्रतीत होनेवाले तथा. 


१७० . घेदान्त-दशन ( पाद्‌ २ 
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_ बाजीगरद्वारा उपस्थित ' क्रिये जानेवाले पदाथ यद्यपि सत्य नही होते तो भी 
इनकी उपलब्धि देखी जाती हे, इसपर कहते हें- | 


वेधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २। २। २९ ॥ 
वैधर्म्यात्‌ = जाम्रत्‌ अवस्थामें उपलब्ध ददोनेवाळे पदार्थोंसे स्वप्न आदिमें -, 
प्रतीत होनेवाले पदा्थोके घर्म में भेद दोनेके कारण;च =भी; ( जाग्रतमें उपलब्ध | 
दोनेवाडे पदाथ ) खप्नादिवत्‌= खप्ादिमे उपलब्ध पदा्थोकी ओति; | 
न = मिथ्या नहीं हैं। | 


व्याख्या--खप्नावस्ाम प्रतीत दोनेवाले पदार्थ पहलेके देखे, सुने और 
अनुभव किये हुए ही होते हैं, तथा वे जागनेपर उपलब्ध नहीं होते । एकके | 
स्वप्नकी घटना दूसरेको नहीं दीखती । उसी प्रकार बाजीगर द्वारा कल्पित पदाथ म 
भी थोड़ी देरके बाद नहीं उपलब्ध दोते। मरुभूमिकी तप्त घाछका राशिमें प्रतीत | 
होनेवाठे जल, सीपमें दीखनेबाळी चाँदी तथा भ्रमवश् प्रतीत होनेबाळी दूसरी | 
किसी बस्तुकी भी सत्तारूपसे उपलब्धि नहीं होती दै । परंतु जो जाम्रत-कालमें 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली वस्तुएँ हैं, उनके विषयमें ऐसी बात नहीं है। वे एक दी 
समय बहुतोंको समानंरूपसे उपलव्ध होती हैं, काढान्तरमें भी उनकी उपलब्धि 
देखी जाती दै । एक प्रकारका आकार नष्ट कर दिया जानेपर भी दूसरे आकारमें 
उनकी सत्ता विद्यमान रहती है । इस प्रकार खप्नादिमें ज्रान्तिसे प्रतीत दोने- 
बाळे पदाथाँके और सत्पदार्थोके घमोमें बहुत अन्तर दै | इसलिये स्वप्नादिके 
हृष्टान्तके बलपर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि 'उपलब्धिमात्रसे पदार्थकी 
सत्ता सिद्ध नहो होती |? 

सम्बन्ध-विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि बाह्य पदार्थ न होनेपर भी पूर्व- 
वासनाके कारण बुद्धिद्वारा उन विचित्र पदाथोंका उपलब्ध होना सम्भव है, अतः 
इसका खण्डन करते हैं 


न भावोऽनुपलब्धेः ॥ २। २ । ३० ॥ 


भावः = विक्षानवादियोँ द्वारा कल्पित बासनाकी सत्ता; न=सिद्ध नहीं दोती; 
अनुपलब्धः= क्योंकि उनके मतके अनुसार वाह्य पदार्थांकी उपलव्धि दी 
नहीं हो सकती । 
 व्याख्या-जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी दे, उसीके संस्कार बुद्धिमें 
जमते हैं और वे ही वासनारूपसे स्फुरित होते हैं। पदार्थोकी सत्ता खीकार न 
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करनेसे उनकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभवके 
अनुसार बासनाका होना सिद्ध नहीं होगा। इसलिये विक्षानबादिर्योकी 
मान्यता ठीक नहीं है । बाह्य पदार्थोको सत्य मानना ही युक्तिसङ्गत दै। 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे वासनाका खण्डन करते हैं-- 


क्षणिकत्वाच्च ॥ २। २। ३१ ॥ 


क्षणिकत्वात्‌ = बौद्धमतके अनुसार वासनाकी आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक 
' है, इसलिये; च =भी ( वासनाकी सत्ता सिद्ध नहीं होती) । 
व्याख्या-चासनाकी आधारभूत जो बुद्धि दै, उसे भी विज्ञानवावी क्षणिक 
मानते हैं । इसलिये वासनाके आधारकी स्थिर सत्ता न होनेफे कारण निराघार 
वासनाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये भी बौद्धमत आन्तिपूण है । 
सम्बन्ध--अब सूत्रकार बोद्धमतमें सब ग्रकारकी अनुपपत्ति होनेके कारण उसकी 
अनुपयोगिता सूचित करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 


स्वथानुपपत्तेश्र ॥ २। २। ३२ ॥ 

( विचार करनेपर चौद्धमतम ) सवथा =सब प्रकारसे; अनुपपत्तः = 
अनुपपत्ति ( असङ्गति) दिखायी देती है; इखलिये; च=भी ( चौद्धमत 
उपादेय नहीं है ) । 

व्याख्या-घौद्धमतकी मान्यताओंपर जितना ही विचार किया जाता है, उतना 
ही उनकी प्रत्येक बात युक्तिविरुद्ध जान पड़ती दै । घोद्धोंकी प्रत्येक मान्यताका 
युक्तियोसे खण्डन हो जाता दै, अतः वह कदापि उपादेय नहीं है। यहाँ 
सूत्रकारने प्रसङ्गका उपसंद्वार करते हुए माध्यमिक षोद्धोंके सवेशूल्यवादका भी 
खण्डन कर दिया--यह घात इसीके अन्तगंत समझ लेनी चाहिये । तारपये यह 
कि क्षणिकवाद्‌ और विज्ञानवादका जिन युक्तियोंसे खण्डन किया गया है, 
उन्हीं के द्वारा स्वेशुन्यवादका भी खण्डन हो गया; ऐसा मानना चाहिय । 

सम्बन्ध-यहाँतक बौद्धमतका निराकरण करके अब जेनमतका खण्डन करनेके 
लिये नया प्रकरण आरम्भ करते हैं| जेनीलोग सप्तमन्जी-न्यायके अनुसार एक ही 
पदार्थकी सत्ता और असत्ता दोनों स्वीकार करते हैं, उनकी इस मान्यताका निराकरण | 
करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-- र 


1 
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नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ २। २। ३३ ॥ 

एकस्मिन्‌ = एक सत्य पदार्थमें; न्‌= परस्पर-विरुद्ध अनेक घम्रे नहों रद 
सकते; असम्भवात्‌ = क्योंकि यह असम्मव दै । 

व्याख्या-जैनीळोग सात पदार्थ भौर पञ्च अस्तिकाय! मानते हैं और सबेन्न 
सप्तमङ्गी-न्यायकी अवतारणा करते हैं। उनकी मान्यताके अनुसार सप्तअङ्गी- 
न्यायका स्वरूप इस प्रकार है--१ स्यादस्ति ( पदार्थकी सत्ता दै ), २ स्वाज्नास्ति 
( प्रकारान्तरसे पदार्थकी सत्ता नहीं है ), ३ स्यादस्ति च नास्ति च ( हो सकत्म 
है कि पदार्थकी सत्ता हो मी और न भी दो), ४ स्यादवक्तव्यः ( सम्भव दै, 


` बरतुका स्वरूप कहने या वर्णन करने योग्य न हो ), ५ स्यादस्ति चावकूव्यश्व 


( सम्भव है, बस्तुकी सत्ता हो, पर बह वर्णन करने योग्य न हो ), ६ स्यान्नास्ति 
चावक्तव्यश्च ( सम्भव दै, वस्तुकी सत्ता भी न हो और वदद वणन करने योग्य 


भी न हो ) तथा ७ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च ( सम्भव है, वस्तुकी सत्ता 


हो, न भी हो और बह बणंन करने योग्य भी न हो ) । इस तरद वे प्रत्येक 
पदार्थ विषयमें विकल्प रखते हैं। सूत्रकारने इस सुत्रके द्वारा इसीका 
निराकरण किया है । उनका कहना है कि जो एक सत्य पदार्थ है, उसके प्रकार- 
भेद तो हो सकते हैं; परेतु उसमें विरोधी धर्म नहीं हो सकते । जो वस्तु है, 
उसका अभाव नहीं हो सकता | जो नहीं है, उसकी विद्यमानता नहों दो 
सकती । जो नित्य पदार्थ है, बह नित्य ही है, अनित्य नहों है । जो अनित्य दें, 
बह अनित्य ही है, नित्य नहीं हैं। इसी प्रकार समझ जेना चाहिये । अतः 
प्रत्येक बस्तुको विरुद्ध घ्मासे युक्त मानना युक्तिसङ्गत नहीं दै । 

तम्बन्ध--जेनीलोगोकी दूसरी मान्यता यह है कि आत्माका माप शरीरके बराबर 

हे, उसमें दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


एवं चात्माकात्स्येम ॥ २। २। ३४ ॥ 


एवं च=३सी प्रकार; आत्माकासस्न्यंस्‌ = आत्माको अपूण एकदेशीय 


अर्थात्‌ शरीरके बराबर मापवाला मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं दै. 


न # उनके बताये हुए सात पदाथ इस प्रकार ई जीव, अजीव, आखव, संवर; न जा जा क 
नेजन, बन्ध ओर मोक्ष । | 
† पाँच अस्तिकाय इस प्रकार हैं-जीवास्तिकाय, पुदूगळास्तिकाय, घर्मास्तिकाय) 
सधमाख्तिकायं तथा आकाशास्तिकाय । ; 





सुख ३३-३५ ] अध्याय २ - १७३ 
TTT TTTTTELTTETTLSTITTLITYYTTIYYTTTTTYTTTTTYTTIYTYT YY 
व्याख्या-जिस प्रकार एक पदार्थमें विरुद्ध घमोंको मानना युक्तिसङ्गत नहीं 
हे, उसी प्रकार आत्माको एकदेशीय अर्थात्‌ शरीरके घराचर मापवाला मानना 
भी युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि किसी मनुष्यशरीरमें रहनेवाळे आत्माको यदि 
उसके कमेवश कभी चींटीका शरीर प्राप्त हो तो वह उसमें केसे समायेग्रा? 
इसी तरह यदि उसे हाथीका शरीर मिले तो उसका माप हाथीके बराबर कैसे 
हो जायगा । इसके सिवा, मनुष्यका शरीर मी जन्मके समय बहुत छोटा-सा 
होता है, पीछे बहुत बडा हो जाता है, तो आत्माका माप किस अवस्थाके 
शरीरके बरावर मानेंगे ? शरीरका हाथ या पैर आदि कोई अङ्ग कट जानेसे 
आत्मा नहीं कट जाता। इस प्रकार विचार करनेसे आत्माको इारीरकें बराबर 
साननेकी घात भी सवथा दोषपूर्ण प्रतीत होती दै; अतः जेनमत भी अनुपपन्न | 
` होनेके कारण अमान्य है । 
सम्बन्ध-यदि जैनीलोग यह कहें कि आत्मा छोटे शरीरमें छोटा और बड़ेमें 


बड़ा हो जाता है, इसलिये हमारी मान्यतामें कोई दोष नहीं है, तो इसके उत्तरमें 
कहते हैं-- 


न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ २। २॥ ३५॥ 


च=इसके सिवा; पर्यायात्‌= आत्माको घटने-घढृनेवाला मान छेनेसे; 
अपि=भी; अविरोधः= विरोधका निवारण; न=नहीं हो सकता; 


बिकारादिभ्यः=क्योंकि ऐसा माननेपर आत्मामें विकार आदि दोष 
प्राप्त होंगे । | 

व्यार्या-यदि यह मान लिया जाय कि आत्माको जब-ज्ञब जेसा मापबाला 
छोटा-बड़ा शरीर मिळता है, तब-तब बह भी वेसे ही मापवाला हो जाता हे; 
तो भी आत्मा निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि ऐसा मान छेनेपर उसको बिकारी, 
अवयवयुक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषोंसे युक्त मानना हो 
जायगा । जो पदार्थे घटता-घढ़ता है, वह अवयवयुक्त होता है, किंतु आत्मा 
अवयवयुक्त नहीं माना गया हैं | घटने-घढ्नेवाला पदार्थं नित्य नहीं हो सकता 
परंतु आत्माको नित्य माना गया है। घटना और बढ़ना विकार है. यह 
आस्मामें सम्भव नहीं है; क्योंकि उसे निर्विकार माना गया है। इस प्रकार 
चटना-्चढ्ना माननेसे अनेक दोष आत्मामें प्राप्त हो सकते हैं; अतः जैनिर्योकी 
उपयुक्त मान्यता युक्तिसङ्गत नहों दै । 


१७४ _ घेदान्त-वशँन [पाद २ 


जो थे पे औ ओे के डे के के कै के औ हे औै डे के के के ये के के में औ है औ औ औ है डे के औ हो परे डरे हरे डरे और हे फै और अरे #ए है कै है कै करे hr 
सम्बन्ध-जीवात्माको शरीरके बराबर मापवाला मानना सवंथा असङ्गत है, इस 
घातको प्रकारान्तरसे सिद्ध करते हैं-- 


अन्त्याव स्थितेश्रो भयनित्यलादविशेषः ॥ २। २। ३६॥ 

` च--और; अम्त्यावस्थितेः= अन्तिम अथात्‌ मोक्षावस्थामें जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य स्थिति खीकार की गयी है, इसलिये; उभयनित्यय | 
तत ।=आदि और मध्य-अचस्थामें जो उसका परिमाण (माप) रहा हई | 
उसको भी नित्य मानना हो जाता है, अतः, अविशेषः= कोई विशेषता नहीं | 
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. रद जाती ( सब शरीशोंमें उसका एक-सा माप सिद्ध दो जाता है ) | 

व्याख्या-जैन-सिद्धान्तमें यह स्वीकार किया गया है कि मोक्षावस्थामें जो 
जीवका परिमाण है, उसकी नित्यस्थिति है । यह घटता-बढ़ता नहीं है। इस 
कारण आदि और मध्यकी अवस्थामें भी जो उसका परिमाण है, उसको भी 
उसी प्रकार नित्य मानना हो जाता है, क्योंकि पहछेका माप अनित्य मान 
डेनेपर अन्तिम मापको भी नित्य नहीं माना जा सकता । जो नित्य है, वह हे 
सदासे ही एक-सा रहता दै । बीचमें घटता-बढ़ता नहीं है। इसलिये पहछेया | 
 घीचंकी अवस्थाओंमें जितने शरीर उसे प्राप्त होते हैं, उन सबमें उसका छोटा 
या बड़ा एक-सा ही माप मानेना पड़ेगा । किसी प्रकारकी विशेषताका मानना | 
युक्तिसङ्गत नहीं होगा । इस प्रकार पूर्वापरकी मान्यतामें विरोध होनेके कारण 
आत्माको प्रत्येक शरीरके मापवाळा मानना सर्वेथा असङ्गत है। अतएव जैन- 
सिद्धान्त माननेके योग्य नहीं है । 


` सम्बन्ध--इस मकार अनीश्वरवादियोके मतका निराकरण करके अब पाशुपत 
सिद्धान्तवालोंकी मन्यतामे दोष दिखानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


` पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ २। २। ३७॥ 


पत्युः = पशुपतिका मत भी आदरणीय नहीं है; असामञ्गस्यात्‌ = क्योंकि 
चह युक्तिवि रुद्ध है । 
व्याख्या -पशुपत्तिमतको माननेवालोंकी कल्पना घड़ी विचित्र है। इनके 
मतें तत्त्वोकी कल्पना वेद्विरुद्ध है तथा युक्तिके साधन भी ये छोग वेदविरुद्ध 
ही मानते हैं । उनका कथन है कि कण्ठी, रुचिका, कुण्डल, जटा, भंस्म झं 
यज्ञोपवीत-ये छः मुद्राएँ हैँ । इनके द्वारा जो अपने शरीरको मुद्रित अर्थात्‌ चिहित 
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कर ठेता है, बह इस संसारमें पुनः जन्म नहीं धारण करता । द्वाथमें रुद्राक्षका 
कंकण पहनना, सस्तकपर जटा धारण करना, मुर्देकी खोपड़ी लिये रहना तथा 
झरीरमें भस्म लगाना =इन सबसे युक्ति मिळती है | इत्यादि प्रकारसे व चिह्न 
घारण करनेमात्रसे भी मोक्ष होना मानते हैं। इसके सिवा, वे महेश्वरको केवळ 
निमित्त कारण तथा प्रधानको उपादान कारण मानते हैं! ये सब बातें युक्तिसङ्गत 
नहीं हें; इसलिये यह मत मानने योग्य नहीं है । 


सम्बन्ध--अब पाश्‌ पताके दाशनिक मत निमित्तकारणबादका खण्डन करते है 


सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ २। २। ३८॥ ` 
सम्बन्धानुपपत्तः =सम्बन्धकी सिद्धि न होनेसे; च=भी ( यह 
सान्यता असङ्गत है )। | 


व्याख्या-पाशुपतों की मान्यताके अनुसार यदि ईश्वरको केवळ निमित्त कारण 
माना जाय तो उपादान कारणके साथ उसका किस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
बताना आवश्यक है । ढोकमे यह देखा जाता है कि शरीरघारी निमित्त कारण 
कुम्भकार आदि ही घट आदि कायेके लिय मत्तिका आदि साधनोंके साथ 
अपना संयोगसम्बन्ध स्थापित करते हैं; किंतु ईश्वर शरीरादिसे रहित निराकार 
है, अतः उसका प्रधानः आदिके साथ संयोगरूप सम्बन्ध नहीं हों सकता। 
अतएव उसके द्वारा सृष्टिरचना भी नहीं दो सकेगी | जो लोग वेदको प्रमाण 
मानते हैं, उनको तो सब बातें युक्तिस सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती, 
क्योंकि वे परत्रह्वा परमेश्वरको वेदके कथनानुसार सर्वेशक्तिमान्‌ मानते हें, 
अतः वह शक्तिशाली परमेश्वर स्वयं ही निमित्त और उपादान कारण द्दो 
सकता है । वेदोंके प्रति जिनकी निष्ठा दै, उनके लिये युक्तिका कोई मूल्य 
नहीं है । वेदमें जो कुछ कहा गया है, बह निश्रोन्त सत्य है; युक्ति उसके 
साथ रहे तो ठीक है । न रहे तो भी कोई चिन्ता नहीं है; किंतु जिनका मत 
केवल तकेपर ही अवलम्बित है उनको तो अपनी प्रत्येक बात तकसे सिद्ध 
करनी ही चाहिये । परंतु पाशुपतोंकी उपयुक्त मान्यता न वेदसे सिद्ध दती 
है, न तकेसे ही। अतः वह संथा अमान्य है । 


सम्बन्ध--अब उक्त मतमें दूसरी अनुपपत्ति दिखलाते हैं-- 


अधिष्ठानानुपपत्तेश्च ॥ २। २। ३९ ॥ 


१७६ | चेदान्त-ददोन [पाद ३ 


ककृरकक्क्क्ककक फकक ककया कककक कक कक कक कक कक्कर मकककक हि डे हमे पे हे उ ही | 
अघिष्ठानाचुपपत्तेः = अधिष्ठानकी उपपंत्ति न होनेके कारण; च=्भी | 
(ईश्वरको केवळ निमित्त कारण मानना उचित नहीं है )। 
- व्याख्या--उनकी मान्यताके अनुसार जैसे कुम्भकार झस्तिका आदि 
साघन-सांमम्रीका अधिष्ठाता होकर घट जादिका काये करता दै, उसी प्रकार 
-सुष्टिकतों ईश्वर भी प्रधान आदि साधनोंका अधिष्ठाता दोकर ही खष्टिकाये | 
कर सकेगा; परंतु न तो ईश्वर दी कुम्मकारकी मति सशरीर दै और न प्रधान | 
ही मिट्टी आदिकी भाँति साकार है, अतः रूपादिसे रहित प्रधान निराकार | 
इश्ररका -अधिष्ठेय केसे हो सकता है? इसलिये ईश्वरको फेचल निमित्त | 
कारण माननेवाळा पाशुपतमत युक्तिविरुद्ध होनेके कारण मान्य नहीं दै । 
` सम्बन्ध--यदि ऐसी वात है तो ईश्वरको शरीर और इन्द्रियोंसे युक्त क्यों न | 
मान लिया जाय? इसपर कहते हें-- 


करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ २। २। ४० ॥ 


चेत्‌ यदि, करणवत्‌ = इश्वरको शरीर, इन्द्रिय आदि करणोंसे युऊ मान 
लिया जाय तो; न्‌ = यह ठीक नहीं है; भोगादिभ्यः = क्योकि भोग आदिसे | 
उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा । | | 
व्याख्या----यदि यह मान छिया जाय कि ईश्वर अपने संकल्पे ही मन, | 
बुद्धि और इन्द्रिय आदिसहित शरीर धारण करके ढीकिक ृष्रान्तके- | 
अनुसार निमित्त कारण बन जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि शरीर- | 
घारी होनेपर साधारण जीवोंकी भाँति उसे कर्मानुसार ओोगोंकी प्राप्ति दोनेका | 
प्रसङ्ग आ जायगा । उस दक्षामें उसकी इश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी । | 
अतः ईइत्ररको केबळ निमित्त कारण मानना युक्तिसङ्गत नहीं दै. । | 
सम्बन्ध--उपयुक्त पाशुपतमतमें अन्य दोषोंकी उद्धावना करते हुए कहते हैं 


अन्तवत्रमसवत्तता वा ॥ २। २। ४१ ॥ 


अन्तवस्तम्‌--( पाञ्जातमतमेँ ) ईश्वरके अन्तवाढा होनेका; वा = अथवा? 
असर्वज्ञता =सवेज्ञ न होनेका दोष उपस्थित होता है । 
व्याख्या-पाशुपतसिद्धान्तके अनुसार ईइबर अनन्त एवं स्वंज्ञ है । साथ 
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दी वे प्रधान ( प्रकृति) और जीवॉको भी अनन्त सानते हैं | अतः यह प्रइन 
उठता है कि उनका माना हुआ ईश्वर यदद घात जानता है या नहीं कि “जीव 
कितने और केसे हैं ? प्रधानका खरूप क्या और कैसा है ? तथा में (ईश्वर) 
कौन ओर केसा हूँ ९? इसके उत्तरमें यदि पाझुपतमतबाळे यह कहें कि ईश्वर 
यह सघ कुछ जानता है, तब तो जाननेमें आ जानेवाळे पदाथाँको अनन्त 
(असीम ) मानना या कहना अयुक्त सिद्ध होता है और यदि कहें, वह नहीं 
जानता तो ईश्वरको सर्वेज्ञ मानना नहीं बन सकता। अतः या तो ईश्वर, 
जीवात्मा ओर प्रकृतिको सान्त मानना पड़ेगा या ईश्वरको अल्पज्ञ स्वीकार 
करना पड़ेगा । इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धान्त दोषयुक्त एवं वेदविरुद्ध दोनेके 
कारण माननेयोग्य नहीं है । 


सम्बन्ध -यहातक वेदविरुद्धं मतोंका खण्डन किया गया | अव वेद- 
प्रमाण मायनेवाले पाञ्चरात्र आगममें जो आंशिक अनुपपत्तिकी श्रङ्का उठायी 
जाती दे, उसका समाधान करनेके लिये अगला अकरण आरम्भ करते हैं। 
भागवत-ग्रास्र, पाञ्चरात्र आदिकी प्रक्रिया इस प्रकार हे--परम कारण परबदा- 
स्वरूप “वासुदेव' से “संकषण” नामक जीवकी उत्पत्ति हती है; संकर्षणसे शद्युसत' 
संज्ञक मन उत्पन्न होता है और उस अदयम्नसे “अनिरुव नामधारी अहङ्ञारकी 
उत्पत्ति होती है । इसमें दोषकी उद्भावना करते हुए पूर्वपक्षी कहता हे 


उत्पत्त्यसम्भवात्‌॥ २। २। ४२ ॥ 


उत्पस्यसम्भवात्‌ = जीवकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसलिये (बासुदेवसे 
संकष णकी उत्पत्ति मानना वेद-बिरुद्ध प्रतीत द्दोता है)। 


व्याख्या--भागवत-शास्र या पाश्चरात्र आगम जो यह मानता है कि 'इस 
जगतूके परम कारण परञह्य पुरुषोत्तम श्री 'वासुदेव' हैं, वे दी इसके निमित्त और 
उपादान भी हैं! यह वैदिक मान्यताके सवथा अनुकूल है! परंतु उसमें 
भगवान्‌ वासुदेवंसे जो 'संकषेण” नामक जीवकी उत्पत्ति घतायी गयी दे, यहद 
कथन वेद्विरुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि श्रतिमें जीवको जन्म-मरणसे रहित ओर 
नित्य कहां गया है ( क० ३० १। २। १८) । उत्पन्न होनेवाली वस्तु कंमी 
नित्य नहों हो सकती; अतः जीवकी उत्पत्ति असम्भव है। यदि जीवको उत्पत्ति- 
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विनाशशील एवं अनित्य मान लिया जाय तो वेद-शास्रांमै जो उसकी बद्ध-मुक्त 
अवस्थाका वर्णन है, वह व्यर्थ होगा । इसके सिवा, जन्म-मरणरूप घन्धनसे 
छूटने और परमात्माको प्राप्न करनेके लिये जो वेदोमें साधन षदाये गये हैं, बे 
सब भी व्यथ सिद्ध होते हैं। अतः जीवकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं दे । 


सम्बन्ध--अब पूवं पक्षीकी दूसरी शङ्काका उल्लेख करते हैं-- 


न च कतुः करणम्‌ ॥ २। २ । ४३ ॥ 


च =कथा; कतुः= कतो ( जीवात्मा ) से; करणस =करण ( मन और 
मनसे अहङ्कार ) की उत्पत्ति भी; न्‌ =सम्भव नहीं है । 


व्याख्या-जिस प्रकार पर्दा भगवान्‌ वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति असम्भब 
है,.उसी प्रकार संकषण नामसे कहद जानेवाळे चेतन जीवात्मासे प्रद्युम्न नामक 
सनस्तर्बकी और उससे 'अनिरुद्ध' नामक अहङ्कारतत्त्वकी उत्पत्ति भी सम्भव 
नहीं दे; क्योंकि जीवात्मा कती और चेतन है, मन करण है । अतः कर्तासे ' 
करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्‍ 


सम्बन्ध--इस मकार पाञ्चरात्रनामक भक्तिश्चाञ्रमें अन्य सब मान्यता 
बेदानुङूल होनेपर भी उपयुक्त स्थलोगें श्रुतिसे कुछ विरोध-सा प्रतीत होता है; 
उसे पूर्वपक्षके रूपमे उठाकर सूत्रकार अगले दो सूतरोंद्रारा उत्त विरोधका परिहार 


= 


करते हुए कहते हूँ 
विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ २ । २ । ४४ ॥ 


वा न-निःसंदेद. विज्ञाना दिभावे = ( पाञ्चरात्र शाखद्वारा ) अगवानके 
विज्ञानाद्‌ षड्विध रुणोंका संकषण आदिमें भाव (होना) सूचित किया | 
गया है । इस मान्यताके अनुसार उनका भगवत्स्वरूप होना सिद्ध होता है। | 
इसलिये; तद्प्रतिषेध;--उनकी रत्पत्तिका वेद्मे निषेध नहीं है । 


व्याख्या पूते पक्षीने जो यदद कहद कि “श्र॒तिमें जी बात्माकी उत्पत्तिका विरोध 
है तथा कतोसे करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती” इसके उत्तरमें सिद्धान्तपक्षका | 
कहना है कि उक पा़रात्रशारमें जीवकी उत्पत्ति या कर्तासे करणकी क | 
नहीं षतायी गयी दे, अपितु संकषण जीव-तत्त्वके, प्रदयम्न मनस्तत्त्वके और 


अनिरुद्ध अहङ्कारतरवके अघिष्ठाता ब्रताये गये हैं, जो भगवान. वासुदेवके ही । 
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अङ्गभूत हैं; क्योंकि वहाँ संकर्षणको भगवानका प्राण, प्रयुम्नको मन और अनि- 
रुद्धको अहङ्कार माना गग्रा दै । अतः बहाँ जो इनकी उत्पत्तिका वर्णन है, वह 
सगवानूके ही अंशों का उन-उन रूपों में प्राकट्य बतानेवाळा है । श्रतिमे मो 
अगवानके अजन्मा होते हुए भी विविध रूपोंमें प्रकट होने छा वर्णन इस प्रकार 
मिळता दे--“अजायमानो बहुघा विज्ञायते।' (यजु० ३१। १९) इसलिये 
भगवान्‌ वासुदेवका संकंषंग आदि व्यूरोंके रूपमे प्रकट दोना वेद-विरुद्ध नहों 
है। जिस प्रकार भावान्‌ अपने मक्तों रर दया करके श्रीराम आदिके रूपमें प्र 
हाते हैं, उसी प्रकार साक्षात्‌ परत्र परमेश्वर भगवान्‌ वा घुरेब अपने मकजनों- 
पर कुरा करके स्त्रेच्छासे ही चतुब्यूंदके रूपमें प्रकट होते हैं । मागतरव-झालमे 
इन चारोंहो उगासना भगवान्‌ वासुरेवरो दी उपासना मानी गयी है। 
भगवान्‌ बाछुरेव विभिन्न अधिकारियों के लिये विभिन्न रूपों नें उगास्य होते हैं, 
इसलिये उनके चार उपूह माने गये हैं । इन व्यूदोंकी पूजा-उपासनासे परब्र 
परमात्मा ही प्राप्ति मानी गयी है । उन संकषण आदिका जन्म साधारण 
जीवांची भाँति नदं है; क्योकि वे चारों ही चेतन तथा ज्ञान, ऐश्वयें, शक्ति, 
बल, चीयै और तेज आदि समस्त भगबद्भावोंसे सम्पन्न माने गये हैं। अतः 
स॑ ऋषे ग, प्रयुम्त और अनिरुद्-ये तीनों उन परब्रह्म परमेश्वर भगवान्‌ वासु- 
देवले भिन्न तरव नहा हैं । अतः इनकी उत्पत्तिका वणेन वेइ-विरुद्ध नहीं है । 
सम्बन्ध--यह पाञ्चरात्र-आगम वेदानुकूल है, किसी अँश़में भी इसका वेदसे 
विरोध नहीं है; इस बातको पुनः दृढ़ करते हैं-- 


विप्रतिषेधाच्च ॥ २। २। ४५ ॥ 
विप्रतिषेघात्‌= इस शाख़्में विशेषरूपसे जीवकी उत्पत्तिका निषेध 


किया गया है, इसलिये; च=भी ( यदद चेद्के प्रतिकूल: नहीं हद) । 
व्याख्या--उक्त शा्रमें जीवको अनादि, नित्य, चेतन ना माना 
गया है तथा उसके जन्म-मरणका निषेध किया गया है, इसलिये भी यहद सिद्ध 
होता है कि इसका वैदिक प्रक्रियासे कोई विरोध नहीं है। इसमें जो यदद 
कहा गया है कि 'शाण्डिल्य मुनिने अङ्गांसह्वित चारों वेदोमें निष्ठा ( निश्चल 
स्थिति ) को न पाकर इस भक्तिञ्चाखक्ा अध्ययन किया ।' यहद बेद्“ोंकी निन्दा 
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या प्रतिषेष नहीं है, जिससे कि इसे वेदविरोधी शाख कहा जा सके। इस 
प्रसङ्दारा अक्ति्ाखकी मददिमाका दी प्रतिपादन किया गया है। छान्दो- 
ग्योपनिषदू ( ७। १। २-३ ) में नारदज्जीके विषयमे भी ऐसा ही सङ्ग आया 
है । नारदजीने सनत्कुमारजीसे कहा है, 'मेंने समस्त वेद, ,वेदाङ्ग, इतिहास, 
पुराण आदि पढ़ लिये तो भी मुझे आत्मतत्वका अनुभव नहीं हुआं।' यह 
कथन जैसे वेदादि झाखोको तुच्छ घतानेके लिये नहीं, आत्मञ्ञानकी महत्ता 
सूचित करनेके लिये है, उसी प्रकार पाञ्रात्रमें झाण्डिल्यका प्रसङ्ग भी बेदोंकी 
हुरुछता घतानेके लिये नहीं, अपितु अक्तिञ्षाज़्की महिमा प्रकट करनेके लिये 
आया है; अतः वह शाख सवथा निर्दोष एवं वेदानुकूल है । 
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तीसरा पाव 


सम्बन्ध--इस झाल्नमें जो बके लक्षण बताये गये हुँ, उनमें स्मृति ओर 
न्यायसे जो विरोध प्रतीत होता है, उसका निण॑यपू्वंक समाधान तो इस अध्याय- 
के पहले पादमें किया गया, उसके बाद दूसरे पादमें अपने सिद्धान्तकी सिडिके 
लिये अनीश्वरवादी नास्तिकोके सिद्धान्तका तथा ईश्वरको मानते हुए भी उसको 
उपादान कारण न माननेवालोंके सिद्धान्तका युक्तियोंद्रारा निराकरण किया गया। 
साथ ही भागवतमतमे जो इस मन्थकेसिदान्तसे विरोध प्रतीत होता था, उसका 
समाधान करके उस पादकी समासि की गयी। अब पूर्व अतिंज्ञानुसार परबझको 
समरत पञ्चका अभिच्चनिमित्तोपादान कारण माननेमें जो श्रुतियोंके वाक्यात विरोध 
ग्रतीत होता है, उस्का समाधान करनेके लिये तथा जीवात्माके स्वरूपका निर्णय 
करनेके लिये तीसरा पाद आरम्भ किया जाता हैं-- 

श्रुतियामें कही तो कहा हे कि परमेश्वरने पहले-पहल तेजकी रचना की, 
उसके बाद तेजसे जल और जलसे अन्न--इस क्रमते जगत्‌की रचना हुईं | कही 
कहा है कि पहले-पहल आकाशकी रचना हुई, उससे वायु आदिके क्रमसे जगत्‌- 
को उत्पत्ति हुईं | इस ग्रकारके विकल्पोकी एकता करके समाधान करनेके लिये पव- 
पक्षकी उत्थापना करते हैं-- 


न वियदश्रृतेः ॥ २। ३। १ ॥ 


वियत्‌= आकाश, न =षतपन्न नहीं होता; अश्रतेः = क्योंकि ( छान्दो 
ग्योपनिषदूके सृष्टि-प्रकरणमें ) उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गयी द्दै। 


व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्‌में जहाँ जगतको उत्पत्तिका वर्णन किया है; 
वहाँ पहळे-पहळ तेजकी रचना बतायी गयी है । » फिर तेज, जढ और अन्न- 
इन तीनोंके सम्मेछनसे जगत्‌की रचनाका वणेन है ( छा० उ० ६। २। १ से 
६।३।४ तक ), वहों आकाशकी उत्पत्तिका कोई प्रसङ्ग नहीं है तथा 
आकाशको विभु ( व्यापक ) माना गया है (गीता १३। ३२) । इसळिये 
बह्‌ सिद्ध होता है कि आफाश नित्य है, वह उत्पन्न नहीं दोता। 
a 


& 'तत्तेजोऽसजत।? ( छा» उ०६।२।२३) 
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सम्बन्ध--इस झङ्काके उत्तरमें कहते हँ-- 


अस्ति तु॥ २। ३। २॥ 


तु= किंतु; अस्ति= आकाशकी इत्पत्तिका बर्णेन भी ( दूसरी शुतिमें ) हे। 
व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषदूमें “ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है” इस 
' प्रकार ब्रह्मके लक्षण बताकर फिर उसी ब्रद्मसे आकाशकी उत्पत्ति घतायी गयी 
है;# इसलिये यह कद्दना ठीक नहीं कि वेदसें आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन 
नहीं है। 


सम्बन्ध--उक्त विषयको स्पष्ट करनेके लिये पुनः पूरे पक्षको उठाया जाता है-- 


गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ३। ३ ॥ 

असम्भवात्‌ = आकाशकी उत्पत्ति असम्भव द्दोनेके कारण; 
गोणी =यहः श्रुति गौणी है । 

व्याल्या-अवयवरहित और विभु होनेके कारण आकाशका उत्पन्न होना 
नहों घन सकता, अतः तैत्तिरीयोपनिषद्सें जो आकाशकी उत्पत्ति बतायी 
गयी है, उस कथनको गौण समझना चाहिये, वहाँ किसी दूसरे अभिप्रायसे 
आकाशकी उत्पत्ति कही गयी होगी । 

हट पूवपक्षकी ओरसे अपने पक्षको हृढ़ करनेके लिये दूसरा हेतु दिया 
जाता हे-- 


शब्दाच्च ॥ २।२।४॥ 


शब्दात्र शब्दप्रसाणसे; च = भी ( यदद सिद्ध होता है कि आकाश 
उत्पन्न नहों हो सकता ) । 
ध्याख्या--बृहृदारण्यकमें कहा है कि 'वायुश्चाम्तरिक्षं चेतद्स्ृतम-- वायु 
और अन्तरिक्ष --यह अमृत है? ( बृह० ड० २। ३। ३), अतः जो अमृत हो, 
इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; तथा यह भी कहा है कि 'जिस प्रकार यह 
आकाश अनन्त है. उसी प्रकार आत्माको अनन्त समझना चाहिये! 


'आकाषक्षरीरं ब्रह्मः न्रद्दाका शरीर आकाश है? (तै० उ०१।६।२.) इन | 


& तस्माद्‌ वा एतस्मादाक्मन भाकाशः सम्भूतः | भाकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । 
अग्नेरापः | अदूभ्यः एथितः इग्य्रादि : ( ते० ड० २| १1 १) 
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श्रुति-वाक्योसे आकाशकी अनन्तता सिद्ध होती 

ग सस नद दो ही है, इसलिये भी आकाक्ञ- 
सम्बन्ध-यहाँ यंह जिज्ञासा होती हे कि उक्त श्रुतिमें जिस प्रकार आकाझ- 

की उत्पत्ति बतानेवाले वाकय हैँ, उसी प्रकार वायु, अग्नि आदिकी उत्पत्ति 

बतानेवाले शब्द भी हैं; फिर यह केसे माना जा सकता है कि आकाश्रके लिये 


तो कहना गोण है और दूसरोके लिये मुख्य हे, इसपर पृव॑पक्षकी ओरते उत्तर 
दिया जाता है-- 


ha 
स्याच्चकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ २। ३। ५॥ 
च =तथा; ब्रह्मशब्दवत्‌ = त्रद्वशब्दकी भाँति; एकस्य = किसी एक शाखाके 
बणे नमें; स्यात्‌ = गौणरूपसे भी आकाशकी उत्पत्ति बतायी जा सकती है । 
व्याख्या-दूसरी जगह एक ही प्रकरणमें पळे तो कद्दा हैकि “तपसा 
चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।--'ब्रह्म विज्ञानमथ तपसे बृद्धको प्राप्त होता है, 
उससे अन्न उत्पन्न होता है ।' (सु०-उ० १। १।८) उसके बाद कहा है कि-- 
यः सर्वज्ञः सवेविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ ग्र्म नाम रूपमन्नं च जायते॥ 
(मु० 3० १।१।९) 
अर्थोत्‌ “जो संबंज्ञ, सबको जाननेवाढा है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे 
यहु ब्रह्म और नाम, रूप एवं अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकरणमैँ जैसे 
पहले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थमेँ प्रयुक्त हुआ हे और पीछे उसी ब्रह्म शब्दका 
गौण अथेमें प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार किसी एक शाखामें गोण अथभें 
आकाशको उत्पत्तिशील बताया जा सकता है । 
सम्बन्ध-इस ग्रकार पूर्वपक्षकी उत्थापना करके अब दो सूत्रोद्वारा उसका 
समाधान करते हुँ-- 


 प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरिकाच्छच्देम्यः ॥ २। ३। ६ ॥ 
अव्यतिरेकात्‌ = त्रह्मके कार्यसे आकाशको अलंग न माननेसे ही; 
प्रतिज्ञादानि;--एकके ज्ञानसे सबके ज्ञानसस्बन्धी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो सकती है; 
शब्देभ्यः = भ्रुतिके शब्दोंसे यही सिद्ध ह eee 

~ में जो एकक सबका ज्ञान ह. च 
छ कस समे जो कारण-कायैके उदाहरण दिये गये हैं, 
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मम कायम रुककया कक्कर यन न अर पर कह ३३ कम डे फडी ३३ पट जि पेन iN 
(छा० ३०३ । १ ! १ से ६ तक) उन सबकी विरोधरहित सिद्धि आकाशको | 
ब्रह्यके कासे अछग न माननेपर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं; क्योंकि वहाँ 
मिट्टी और सुवणं आदिका दृष्टान्त देकर उनके किसी एक कायेके ज्ञानसे कारणके 

ज्ञानद्वारा सबका ज्ञान होना बताया है । अतः यदि आकाशको न्रह्मका काये 
न मानकर त्रह्दासे अळग मानेंगे तो कारणरूप ब्रह्मको जान ठेनेपर भी आकाश 
जाना हुआ नहीं दोगा; इससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी | इतना ही नहीं, 'यह सब 
प्रद्द ही हे” (सु०उ०२।२।११) “यह सघ इस ब्रह्मका स्वरूप हैः 
(छा०३०६।८।७) यह सब निशः्स॑देह त्रह्म ही है; क्योंकि उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रळय उसीमें दोते हैं' ( छा० ३० ३ । १४। १ ) इत्यादि श्रतिः 
वाक्योंसे भी यही सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्मका ही काय है । 


| 

| 

| 

| 

| 

2 

यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ २। ३।७॥ | 

= ~ भाँ | 

=तथा; लोकवृत्‌ = साधारण छौकिक व्यवहारकी भाँति; यावदूविकारस्‌= ' 

विकारमात्र सव कुछ; विभागः --त्रद्दाका ही विभाग ( कार्य ) है। | 
व्याख्या-जिस प्रकार ळोकमें यह बात देखी जाती दे. कि कोई पुरुष 
देवदत्तके पुत्रोंका परिचय देते समय कहता है--'ये सब-के-सघ देखदत्तके पुत्र 
? फिर वह उनमेंसे किसी एक या दोका ही नाम लेकर यदि कहे कि 'इनकी 

उत्पत्ति देवदत्तसे हुई है! तो मो उन सबकी उत्पत्ति देवदत्तसे ही मानी जायगी, 
उसी प्रकार जव समस्त विकारात्मक जगतको उस ब्रह्मका काये बता दिया गया! 
तब आकाश उससे अलग केसे रह सकता है। अतः तेज आदिकी सृष्टि बताते 
समय यदि आकाञक्रा नाम छूट गया तो भी यही सिद्ध होता हे. कि आकाश 

भी अन्य तत्तवोंकी भाँति ब्रह्मका कार्य हे और बह उससे उत्पन्न होता दै। 


वायु ओर आकाशको अमृत कहनेका तात्य देवताओंकी भाँति उन्हें अन्य 
तरवोंक्ी अपेक्षा चिरस्थायी बतानामान्न है । 


सम्बन्ध-इस प्रकार आकाशका उत्मन्न होना सिद्ध करके उसके उदाहरण 
यह निश्चय किया जाता है कि वायु मी उत्पन होता है- 


एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः २। ३। ८ ॥ 
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एतेन = इससे अर्थात्‌ आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाळे कथनसे ही; 
मातरिश्वा = वायुका उसन्न दोना; व्याख्यातः = घता दिया गया । 
व्याख्या--जिन युक्तियों और श्रतिप्रमाणोंद्वारा पूचेसुतरोमे ्रह्मसे आकाश- 
का उत्पन्न होना निश्चित किया गया, उन्हींसे यह कद्दना भी हो गया कि वायु 
भी उत्पन्न द्दोता है, अतः उसके विषयमे अळग कहना आवश्यक नही 
समझा गया । 
सम्बन्ध-इस्‌ अकार आकाश और वायुको उत्पत्तिञ्चील बतलाकर अव इस 
दस्य-जगत्मे जिन तत्तवोको दूसरे मतवाले नित्य मानते हैं तथा जिनकी उत्पत्तिका 
स्पष्ट वणन वेदमें नहीं आया है, उन सबको भी उत्त्तिग्रील वतानेके लिये अगला 
सूत्र कहते हैं-- र 
असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ २। ३। ९ ॥ 
सतः = 'सत' शब्दवाच्य ब्रह्मके सिवा ( अन्य किसीका उत्पन्न न होना ); 
तु=तो; असम्भवः=असम्भव दै; अनुपपत्तः=क्योंकि अन्य किसीका उत्पन्न ॑ 
न दोचा युक्ति और प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं दो सकता । ८ 
व्याख्या--जिस पूणत्रक्ष परमात्माका भ्रुतिमें जगह-जगह सत्‌ नामसे वर्णन 
आया है तथा जो इस जड-चेतनात्मक जगतका परम कारण माना गया है, 
उसे छोड़कर इस जगतमें कोई भी तत्व ऐसा नहीं है, जो उत्पत्तिशोल न हो । 
बुद्धि, अहङ्कार, काल तथा गुण और परमाणु आदि सभी चतपत्तिश्षीङ हें 
क्योंकि वेदमें प्रयके समय एकमात्र परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न किसीका 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है. इसलिये युक्ति या प्रमाणद्वाराकोई भी 
पदार्थ आ होनेबाछा सिद्ध नहीं हो सकता | अतः ब्रद्मक सिवा सब कुछ 
| 
सम्बन्ध-छान्दोग्योपतिषद्में यह कहा है कि “उस बने तेजको रचा' और 
तैत्तिरीयोपनिषद्में बताया गया है कि सर्वोत्मा परमेश्वरसे आकाश उत्पन्न हुआ, 
आकाझसे वायु ओर वायुसे तेज ।' अतः यहाँ तेजको किससे उत्पच हुआ माना 
जाय? बह्मसे या वायुसे ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ २। ३। १० ॥ 
`. तेनकू-तेज;.अत३--इस (वायु ) से ( उत्पन्न हुआ ); तथा हिँ=पेसा दी; 
आह -- अन्यत्र कहा दै as 
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व्याख्या-तेज-तत्त्व वायुसे उत्पन्न हुआ, यही मानना चाहिये; क्योंकि यद्दी 
बात श्रुतिमें दूसरी जगह कही गयी है । भाव यहद है कि उस ब्रह्मने वायुसे 
तेजकी रचना की अर्थात्‌ आकाश और वायुको पहले उत्पन्न करके उसके बाद 
बायुसे तेजकी उत्पत्ति की; ऐसा माननेपर दोनों श्रतियोंकी एकवाक्यता हो 
जायंगी । | 
सम्बन्ध-इसी प्रकार" | 
| 


आपः ॥ २।३। ११ ॥ 
आपः= जळ ( तेजसे उतपन्न हुआ )। 


व्याख्या-उपयुक्त प्रकारसे दोनों श्रतियाँके कथनकी एकता दोनेसे यह 
समझना चाहिये कि उक्त तेजसे जळ उत्पन्न हुआ। 

सम्बन्ध--इस ग्रकरणमें यह कहा गया हे कि उस जलने अचको रचा, अतः 
७014 जो आदि अकक्री उत्पत्ति जलसे हुई या पृश्वीसे ? इस जिज्ञासापर .. 
कहते हन” 


पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेम्य; ॥ २। ३ । १२॥ 
पृथिवीऊ- ( इस प्रकरणमें अन्नके नामसे ) पृथिवी ही कही गयी है; 
अधिकाररुपशब्दान्तरेभ्य; =क्योंकि पाँचौं तत्तवोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है, 
उसमें बताया हुआ काळा रूप भी पृथिवीका ही माना गया है तथा दूसरी 
श्रतिमें भी जलसे प्र्थिवीकी ही उत्पत्ति बतायी गयी है । 
व्याल्या-इस प्रकरणमें अन्न शब्द प्रथिवीका ही बोधक दै, ऐसा सम . 
झना ठीक है; क्योंकि यह तरवोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है तथा जो अन्नका | 
रूप काळा बताया गया है, वह भी अन्नका रूप नहीं दै, प्रथिवीका ही रूप 
काळा माना गया है । इसके सिवा, तैत्तिरीयोपनिषदूमें जहाँ इस क्रमका वर्णन 
है वहाँ भी जलसे प्रथिबीका उत्पन्न होना बताया गया है, उसके बाद प्रथिवीसे 
ओपषधि और ओषधिसे अन्नकी उरपत्तिका वणेन है» । इसी लिये यहाँ सीधे जढ- 
से ही अन्नकी उत्पत्ति मानना टीक नहीं है । छान्दोग्यके उक्त प्रकरणमें जो 
यह घात कही गयी है कि 'यत्रे क च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं अबति ।' (६।२।४) 
अथात्‌ 'जहाँ-जहाँ जल अधिक बरसता है, वहीं अन्नकी उत्पत्ति अधिक दोती 
हे! इसका भी यही भाव है कि जलके सम्बन्धसे प्रथिवीमें पहछे ओषधि 
क देखिये पृष्ठ १८२ की टिप्पणी | पक 
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है उ ओज और के ओज ज मी पे ज, क हे है के और ज अरे कै ज औं और जे जे अ औ पे 


अर्थोत्‌ अन्नका पौधा उत्पन्न दोता है और उससे अन्न उत्पन्न होता है; ऐसा 
माननेपर पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं रहेगा | 


सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें आकाशका उत्पत्ति साक्षात्‌ बसे बतायी गयी है ओर 
अन्य चार तत्त्वोंमें एकसे दूसरेकी क्रमशः उत्पत्ति बतायी है। अतः यह जिज्ञासा 
होती है कि एक तत्त्वके बाद दूसरे तत्वकी रचना साक्षात्‌ परमेश्वर करता है या 
एक तत्त्व दूसरे तत्त्वको स्वयं उत्पन्न करत। है ? इसपर कहते हैं-- 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः ॥ २। ३। १३॥ 


तद्‌ मिष्यानात्‌ =उन तत्त्वोंके मढी माँति चिन्तन करनेका कथन दोनेसे; 

एव=ही; तु=तो ( यह सिद्ध होता है कि); सः= वदद परमात्मा ही उन 
सबकी रचना करता दै; त ह्लिङ्गात्‌ =क्योंकि उक्त लक्षण उसीके अनुरूप है । 

व्याख्या-इस प्रकरणमें बार-बार कायेके चिन्तनकी घात कही गयी है, यह 
चिन्तनरूप कमै जडमें सम्भव नहीं है, चेतन परमास्मामें ही सङ्गतं हो सकता 
है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा खयं ही उत्पन्न किये हुए 
पहले ततत्वसे दूसरे तत्त्वको उत्पन्न करता है। इसी उद्देश्यसे एक तर्तवसे 
दूसरे तरचकी उत्पत्तिका कथन है । उन तत््वोको स्वतन्त्ररूपसे एक-दूसरेके 
कार्यकारण बतानेके उद्देश्यसे नहीं। इसलिये यही समझना चाहिये कि 
सुख्यरूपसे सबकी रचना करनेवाला बह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर दी है, अन्य 
कोई नहीं | 

सम्बन्ध-इस ग्रक्रार जगत॒की उत्पत्तिके वणनद्वारा बहको जगतका कारण 
बताकर अब प्रलयके वण॑नसे मी इसी बातकी पुष्टि करते हैं-- | | 


विपर्ययेण तु क्कमोऽत उपपद्यते च ॥ २। ३। १४॥ 


तु= किंतु; अतः=इस उतपतति-क्रमसे; क्रमः = प्रज्यका क्रम; विपययेण = 
विपरीत होता है; उपपद्यते = ऐसा द्वी होना युक्तिसङ्गत दै; च=तथा (स्मृतिमें 
भी एसा ही वर्णनहै)। २ 
व्यास्या-उपनिषद्‌में जगती उत्पत्तिका जो क्रम बताया गया है, इससे 
विपरीत क्रम प्रळयकालमें होता दै । प्रारम्भिक सृष्टिके समय ब्रह्मसे आकाश; 
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चायु, तेज, जळ और प्थिबी आदिके क्रमसे जगतकी उत्पत्ति द्दोती दै। फिर जब 
प्रदयकाळ आता है, तघ ठीक उसके विपरीत क्रमसे प्रथिवी आदि तत्त्वोंका 
अपने कारणोंमें लय होता है । जैसे प्रथिवी जलमें, जल अर्निमें, अग्नि वायु- 
सें, वायु आकाशर्मे और आकाश परमास्मामें विलीन हो जाता है। युक्तिसे 
भी यही क्रम टीक जान पड़ता है । प्रत्येक काये अपने उपादान कारणमें ही 
छीन होता है । जैसे जळसे घर्फ बनता दे और जळमें ही उसका ल्य होता 
है। स्सृतियोंमें मी ऐसा ही वणन आता है । ( देखिये विष्णुपुराण अंश ६; 
अध्याय ४, इलोक १४ से ३८ तक ) | 
सम्बन्ध-यहाँ भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयका कम तो बताया गया, परंतु 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंकी उत्पत्तिके विषयमे कोई निर्णय नहीं हुआ, अतः यह 
जिज्ञासा होती हे कि इन सबकी उत्पत्ति भूतोंसे ही होती है या परमेच्चरते ! 
यदि परमेखरसे होती है तो भूतोंके पहले होती हे या पीछे? अतः इसका निणय 
करनेके लिये कहते हँ-- 


अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तस्लिङ्गादिति 


चेन्नाविशेषात्‌ ॥ २। ३। १५ ॥ | 


चेतू=्यदि कदो; विज्ञानमनसी = इन्द्रियों ओर मन; क्रमेण = उत्पत्तिक्रम- 
की दृष्टिले; अन्तरा ( स्याताम्‌ ) =परमात्मा ओर आकाश आदि भूनोंके ची चमे 
होने चाहिये; तहिलङ्गात्‌ = क्योंकि ( श्रुतिमें ) यही निश्चय करानेवाला लिख 
(प्रमाण ) प्राप्त होता है; इति नर-तो ऐसा कहना ठीक नहीं दै; अविशेपात्‌ः 
क्योंकि भ्रुतिमें किसी क्रम-विशेषका बर्णन नहीं है । 
व्याख्या-मुण्डकोपनिषद्में पहले यदद वर्णन आया है कि जैसे प्रज्वलित 
अग्निसे चिनगारियोंछी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना नाम-रूपोंस सं युक्त 
पदार्थ उस परमेश्वरसे उत्पन्न होते हैं. और उसीमें विळीन दो जाते हैं. !* 
( मु० २। १। १ ) फिर जगतृके कारणरूप उस परमेश्वरके परात्पर स्वरुप 
# यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः 
सहस्राः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः . -. 
प्रजायन्ते तत्र चेवापि यन्ति! ( मु उ०२।* ' ¦ 
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का वन करते हुए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सब प्रकारसे 
परम शुद्ध और समस्त जगतके बाहर-भीतर व्याप्त घताया गया हैं। ७ 
तदनन्तर यह कहा गया है कि “इसी परब्रह्म पुरुषोत्तमसे यह प्राण, मन, 
सघ इन्द्रियाँ तथा आकाश, वायु, ज्योति, जळ और सघको घारण करनेवाळी 
पृथिवी उत्पन्न होती हे ।' † इस बणेनमें परमात्मासे पहले प्राण, मन और 
इन्द्रियोंके उत्पन्न नेकी बात घताकर आकाश आदि भूतोंकी कमशः 
उत्पत्ति बतायी गयी है; अतः परमात्मा और आक्राक्षके बीचमें मन-इन्द्रियोंका 
स्थान निश्चित होता हे। तात्पये यह कि प्राण और इन्द्रियोस हित मनकी उत्पत्ति- 
के बाद ही आकाश आदि भूतोंकी सृष्टि माननी चाहिये; क्योंकि उपर्युक्त अतिमें 

जैसा क्रम दिया गया है, बह इसी निश्चयपर पहुँचानेवाला दै; ऐसा यदि 
कोई कदे तो उसका यह कथन ठीक नहीं दै; क्योंकि इस वर्णनमें विशेषरूपसे 
कोई क्रम नहों बताया गया है। इससे तो केवल यही घात सिद्ध होती 
दै कि बुद्धि, मन और इन्द्रियोंकी उत्पत्ति भी परमेश्वरे ही होती है; 
इतना ही क्यों, उक्त श्रुतिके पूरे प्रकरणको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
श्रतिका उद्देश्य किसी प्रकारके क्रमका प्रतिपादन करना नहीं दे, उसे केवल यदी 
बताना अभीष्ट है कि जगतका उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है; 
क्योंकि भिन्न-भिन्न कल्पोंमें भिन्न-भिन्न क्रमसे जगतक़ी उत्पत्तिका वर्णन 
भुतियाँ और स्मृतियोमें पाया जाता है । अतः किसी एक दी क्रमको निश्चित 
कर देना नहीं वन सकता ( देखिये मु० 3० २। १। ५ से ९ तक )। 

सम्बन्ध-इस मन्थमे अबतकके विवेचनसे परवह परमेश्वरको जड-चेतनात्मक 
सम्पूण जगतका अभिचनिमिच्तोपादान कारण सिद किया गया | इससे यह प्रतीत 
होता है कि उस परबहते अन्य तत्त्वोंकी सातिं जीवोंकी भी उत्पत्ति होती है । 
यदि यही बात हे तो फिर यह प्रश्न उठता है कि परमात्माका ही अंश होनेसे 
जीवात्मा तो अविनाशी, नित्य तथा जन्म-मरणसे रहित माना गया है, उसकी 
उत्पत्ति केसे होती हे ! इसपर कहते हैं-- 








& दिव्यो ह्यमूचः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो हाजः। 

अप्राणो ह्यमनाः झुञ्रो दाक्षरात्‌ परतः परः ॥ 
(मु उ०२।१।२) 

पतस्माज्जायते प्राणो मनः सवन्द्रियाणि च । 

ख॑ वायुर्म्योतिरापः एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
( मु डउ०२। ३) 
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चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्ञ्यपदेशो भाक्तस्त- 
द्वावभावित्वात्‌ ॥ २। ३। १६॥ 
तु =किंठु; चराचर्व्यपाश्रयः = चराचर शरीरोंको ठेकर कहा हुआ; 


तद्व्यपदेशः = वद जन्म-मरण आदिका कथन; भाक्तः स्यात्‌ =जीवास्माके . 


लिये गौणरूपसे हो सकता दै; तद्कावभावित्वात्‌ = क्योंकि वद उन-उन शरीरों- 
के भावसे भावित रहता दे । 


व्याख्या-यह जीवात्मा वास्तवमें सचंथा शुद्ध परमेश्वरका अंश, न्म-सरणसे 
“रहित विज्ञानखरूप नित्य अबिनाशी है; इसमें कोई शङ्का नहीं दै । तो भी यह 
अनादि परम्परागत अपने कर्मोंके अनुसार प्राप्त हुए स्थावर (बृक्ष-पदाड़ आदि), 
जङ्गम ( देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) शरीरोंके आश्रित है, उन-उनके साथ 
तद्रूप दो रहा है, “मै शरीरसे सर्वथा भिन्न हूँ, इससे भेरा कोई सम्बन्ध नहीं 
है! इस बास्तविक तत्त्वको नहीं जानता; इस कारण उन-उन शारीरोंके 
जन्म-मरण आदिको छेकर गौणरूपसे जीवात्माका उत्पन्न दोना श्रुतिमें कहद 
गया है, इसलिये कोई विरोध नहीं है। कर्पके आदिमें इस जड-चेतनात्मक 
अनादिसिद्ध जगतका प्रकट हो जाना दी उस परमात्मासे इसका उत्पन्न होना दै 
और कल्पके अन्तमें उस परमेश्वरमें विळीन हो जाना ही उसका छा 
( गीता ९। ७-१०) इसके सिवा, परब्रह्म परमात्मा किन्ही नये जीबोंको 
उत्पन्न करते दों, ऐसी बात नहीं है । इस प्रकार स्थूळ, सुक्म और कारण ३ 
तीन प्रकारके शरीरोंके आश्रित जी वात्माका परमात्मासे उत्पन्न होना 
विळीन होना श्रुति- स्मतियाँमै जगह-जगह कहा गया दै । जीवोँको भगवा, 
उनके परम्परागत संचित कमोंके अनुसार ही अच्छी-चुरी योनियोँमें उतमन्न 
करते हूँ यह पहले सिद्ध कर दिया गया दै ( देखिये त्र० सू० २। १। ३४ )। 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीवोंकी उत्तत्ति गौण न मार्ग 
मुख्य मान ली जाय तो क्या आपत्ति है, इसपर कहते हैं-- े 


नात्माअश्रतेनित्यलाच ताभ्यः ॥ २। ३। १७ ॥ 


आत्मा = जीवात्मा; न=वास्तवमें उत्पन्न नहीं दोता;अश्नतेः _ क्योकि ५ | 
कहों भी जी वात्माकी उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है;च = इसके सिवाःताभ्यः= " 
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श्रतियोसे दी; नित्यत्वात्‌ =इसकी नित्यता सिद्ध की गयी दै, इसलिये भी 
( जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती ) । 
व्याख्या--अ्रृतिमें कहीं भी जीवात्माका वास्तवमें उत्पन्न दोना नहों कद्दा 
गया है। मुण्डकोपनिषद्में जो अग्निके दृ्टान्तसे नाना आवोंकी उत्पत्तिका 
वन हैं# (मु०उ०२।१।१) बह पूर्वेसूत्रमें कहे अनुसार शरीरोंकी 
उत्पत्तिको लेकर ही है। इसी प्रकार दूसरी भ्रुतियोंक कथनका उद्देइय भी 
समझ छेना चाहिये। अतः श्रुतिका यही निश्चित सिद्धान्त है कि जीवात्मा- 
की स्वरूपसे उत्पत्ति नहों होती । इतना ही नहीं, श्रतियोंद्वारा उसकी नित्यताका 
भी प्रतिपादन किया गया है। छान्दोग्योपनिषद्में सजीव वृक्षके दृष्टान्तसे 
इवेतकेतुको समझाते हुए उसके पिताने कहा है कि “जीवापेतं वाव किळेदूं 
म्रियते न जीवो म्रियते ।? अर्थात्‌ 'जीवसे रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, 
जीवात्मा नहीं मरता? ( छा० ३० ६। ११ । ३), कठोपनिषदूमें कहाहै कि 
यह बिज्ञानस्वरूप जीवात्मा न तो जन्मताहे और न मरता ही है। यह 
अजन्मा, नित्य, सदा रहनेवाला और पुराण हैं, शरीरका नाश होनेपर इसका 
नाश नहीं होताः † ( क० ३० १ । २ । १८ ) इत्यादि। इसलिये यह सवथा 
निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वरूपसे उत्पन्न नहीं होता । 
सम्बन्ध--जीवकी तित्यताको हढ़ करनेके लिये पुनः कहते हैं-- 


ज्ञोऽत एव ॥ २। ३। १८ ॥ 
अतः=( वदद नित्य अर्थात्‌ जन्म-मरणसे रद्दित है ) इसलिये; एव = दी; 
जञ! =ज्ञाता है । 
व्याख्या--बहः जीवास्मा स्वरूपसे जन्मने-मरनेवाळा नहीं है, नित्य चेतन है, 
इसीलिये बह ज्ञाता है । भाव यह कि ब्द जन्मने-मरनेवाळा या घटने-घढ्ने- 
चाळा और अनित्य होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता। किंतु सिद्ध योगी अपने 
जन्म-जन्मान्तरीँकी बात जान ळेता है तथा प्रत्येक जीवात्मा पहले शरीरसे 
सम्बन्ध छोड़कर जब दूसरे नवीन शरीरको घारण करता है, तब पूर्वस्मूतिक 
अनुसार स्तन-पानादिमें प्रवृत्त हो जाता है.। इसी प्रकार पशु-पक्षी आदिका 
भी प्रजोत्पादनका ज्ञान 'पहळेके अतुभवकी स्मृतिसे हो जाता है। तथा 
बाळकपन और युवा अवस्थाओंक़ी घटनाएँ” जिसकी जानकारीमें रहती 
बहू नहों वर्ळता, यह सबक अनुभत्र है, यदि आत्माका परिवतन होता 
तो वह ज्ञाता नहीं हो सकता। इससे यहद सिद्ध होता हे कि जीव नित्य है 
७ यइ मन्त्र पष्ठ १८८ को टिप्पणीं आ गया है। 
न न जायते खिपते वा विपश्चिन्ञाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
भज्ञो निन््र शाश्वतोऽद्रं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 





| 

१९२ ३ वेदान्त-द्शंन [ पाद ३ | 
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और ज्ञानस्वरूप है, शरीरोके बदळनेसे जीवात्मा नहीं बदलता । 
सम्बन्ध-जीवात्मा नित्य है, श्ररीरकै बदलनेसे वह नही बदलता; इस | 
बातको ग्रकारान्तरसे पुनः सिद्ध करते हें-- | 
| 
| 


उक्तान्तिगत्यागतीनास्‌ ॥ २ । ३। १९॥ 


उत्क्रान्तिगत्यागतीनास्‌ = (एक दी जी वात्माके) शरीरसे उत्क्रमण करने, 
परळोकमें जानें और पुनः ढौटकर आनेका श्ुतिमें वर्णन है ( इससे भी यही | 
सिद्ध दोता है कि जीवात्मा नित्य ह)। . | 
व्याल्या-कठोपनिषदू (२। २। ७) में कदा है कि-- | 

| 

| 





योनिमन्य . प्रपद्यन्ते. शरीरत्वाय देहिनः । | 
स्थाणुमन्यऽनुसंयन्ति यथाकमे यथाश्रतमू ॥। | 
'सरनेके घाद इन जीबात्माओंमेंसे अपने-अपने कर्मोंके अनुसार कोई तो | 
बुझादि अचल झरीरको घारण कर ठेते हैं. और कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी | 
आदि जङ्गम शरीरोंको घारण कर देते है. ।' ह 
प्रशनोपनिषदूमें कद्दा दै--“अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं | 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमळोकम्‌! स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनराबवेते।' | 
(9० उ०५।४) । अर्थात्‌ “यदि कोई इस <**कारकी दो मात्राओंको लक्ष्य 
करके मनमें ध्यान करवा है, तो 'यजुर्वदकी श्र॒तियाँ उसे अन्तरि | 
बन्द्रळोकमें ऊपरकी ओर छे जाती हैं; वहाँ स्बगेळोकमें नाना प्रकारके ऐश्वर्या 
का ओग करके वह पुनः सृत्युळोकमें लोट आता है। इसी प्रकार अन्यान्य | 
भ्रतियोंमें जीवात्माके वतेमान शरीरको छोड़ने, परछोकमें जाने तथा वहाँसे 
पुनः लौटकर आनेका वणेन हे; इससे भी यही सिद्ध होता दे कि शारीरके 
नाइसे जीवात्माका नाश नहों होता, वह नित्य और अपरिवर्तनशील दै । 
सम्बन्ध--कही हुई बातसे ही पुनः आत्माका नित्यत्व सिद्ध करते हैं-- 


स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २। ३। २० ॥ 
उत्तरयोः =परलोकमें जाना और पुनः वहाँसे लौट आना--इन पीछे क 
हुई दोनों क्रियाओंकी सिद्धि; स्वात्मना = स्वस्वरूपसे; च = दी होती 
इसलिये भी आत्मा नित्य हैँ) । 
व्याख्या-उत्क्रान्तिका अर्थं है शरोरका वियोग । यह.तो आत्माको नित्य 
न माननेपर भी होगा दी; किंतु घादमें घतायी हुई गति और आगति अर्थात | 
परलोकमें जाना और वहाँसे लोटकर आना--इन यो क्रियाओंकी सिद्धि भ 


ज बा 







सूत्र १९-२२ | अध्याय २ १९३ 
है फ्री के फ् के है परे परे जे डरे ही और हो के को जी की और री परे औ पे परी डी फ्े औ भा पी ही औ है डरे फिर पे है फ्र मो पी मै अर प्र ग्रे पी फट फिर और मे फ्री 
स्वरुपसे ही हो सकती है । जो परलोकमें जाता हे, बही स्वयं लौटकर आता 
है, दूसरा नहीं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीरके नाशसे आत्माका 
नाश नहीं होता और वह सदा ही रहता है । 

सम्बन्ध--इस मार श्रुतिप्रमाणसे जो आत्माका नित्यत्व सिद्ध किया गया, 
इसमें जीवात्माको गमवागमनग्रील--एक देश्रपे दूसरे देश्में जाने-आनेवाला 
कहा गया | यदि यही ठीक है तब तो आत्मा विशु नही माना जा सकता, 
उस्को एकदेशी मानना पड़ेगा; अतः उसका नित्यत्व भी गोण ही होगा। इस 
श्रङ्काका निराकरण करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है । इसमें 
प्वपक्षकी ओरसे आत्माके अणुत्वकी स्थापना करके अन्तम उसको विगु 
( व्यापक ) सिद्ध क्रिया गया हे | 


नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌॥२।३।२१॥ 
चेत्‌ =यदि कहो कि; अणुः= जीवात्मा अणु; न=नद्दं दै; अतच्छुतेः= 

क्योंकि श्रविमे उसको अणु न कहकर महान्‌ और व्यापक घताया गया है; 
इति न=तो यह कहना ठीक नहीं; इतराधिकारात्‌=क्योकि ( जहाँ 
श्रुतियोंमें आत्माको महान्‌ और विभु बताया है) वँ दूसरेका अथात 
परमास्माका प्रकरण है ! 

व्याख्या-'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ।' 
( बृह० ३० ४। ४। २२ ) अर्थात्‌ “जो यहद विज्ञानमय आत्मा प्राणोंमें है, 
बही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा है ।' इत्यादि श्रृतियोंके वर्णेनको ढेकर यदि 
यह कहा जाय कि शरतिमें उसको अणु नहीं कहा गया है, महान्‌ कहा गया 
है, इसलिये जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है तो यहद सिद्ध नहीं हो सकता; 
क्‍योंकि यह श्रुति परमात्माके प्रकरणकी ह; अतः वद्ाँ आया हुआ "आत्मा 
इब्द जीवात्माका वाचक नहीं है ! 

सम्बन्ध--केवल इतनी ही बात नहीं है, अपितु-- 


स्वशब्दानुमानाम्याँ च ॥ २। ३। २२ ॥ 
स्वशब्दालुमानाभ्याम्‌= श्रृतिमें अणुवाचक शब्द है, उससे और 
अनुमान (उपमा) वाचक दूसरे. शब्दोंसे; च=भी । ( जीवात्माका अणुत्व 


सिद्ध होता है ) । 
व्याल्या--सुण्डकोपनिषदूमें कहा है कि 'पषोऽणुंरात्मा चेतसा 


S 





१९४ चेदान्त-दशन [पाद्‌ ३ 
"TTF TTTTTLTT LTR TTT TTT PTF TT LTTE TTL EEE hs LET TE SEX] 
वेदितव्यः (३। १। ९) अर्थात्‌ “यदद अणु परिंमाणबाला आत्मा चित्तसे 
आननेके योग्य है ।' तथा इवेताश्वतरमें कहा है. कि “बालाग्रशतभागस्य शातधा 
कल्पितस्य च । आगो जीवः स विज्ञेयः | ( ५। ९) अर्थात्‌ 'बालके अग्रभागके 
सौ टुकड़े किये जायें और उनमेंसे एक डुकड़ेके पुनः एक सौ टुकड़े किये जायें, 
तो उतना ही माप जीत्रात्माका समझना चाहिये।! इस प्रकार श्रुतिमें स्पष्ट 
शब्दोंमें जीवको “अणुः कदा गया है तथा उपमासे भी उसका अणुके तुर्य. 


` माप बताया गया दै एवं युक्तिसे मी यद्दी समझमें आता दे कि जीवात्मा 


अणु है; अन्यथा बह सूक्ष्मातिसूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट केसे हो सकता ? अतः 
यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा अणु है। 
सम्बन्ध-जीवात्माको अरीरके एक देशमें स्थित मान लेनेसे उसकी समस्त 
शरीरें होनेवाले सुल-दुःखादिका अनुभव कैसे होगा? इसपर पूवपक्षकी ओरसे 
कहां जाता है-- 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २ । ३। २३ ॥ 
चन्दनवत्‌ =जिस प्रकार एक देशमें छगाया हुआ चन्दन अपने गन्धरूप 
गुणसे सब जगह फेल जाता दै, वैसे ही एक देशमै स्थित आत्मा विज्ञान- 
रूप गुणद्वारा समस्त शरीरको व्याप्त करके सुख-दुः्खादिका ज्ञाता दो जाता दै, 
अतः; अविरोधः =कोईे विरोध नहीं दै । ; 
व्याख्या-जीवको अणु मान ठेनेपर उसको शरीरके प्रत्येक देशमें दोने- 
वाली पीडाका ज्ञान दोना युक्तिविरुद्ध प्रतीत होता दै, ऐसी शङ्का भी नहीं 
करनी चाहिये, क्‍योंकि जिस प्रकार किसी एक देशमें ढगाया हुआ या 
मकानमें किसी एक जगह रक्खा हुआ चन्दन अपने गन्धरूप गुणसे सब 
जगह फैड जाता है, वैसे ही शरीरके भीतर एक जगद्‌ हृदयमें स्थित हुआ 
जीवात्मा अपने चिज्ञानरूप गुणके द्वारा समस्त शरीरमें फेछ जाता है और 
सभी अङ्गँमें होनेवाळे सुख-दुःखोंको जान सकता है । 
सम्बन्ध--शरीरकै एक्र देशमें आत्माकी स्थिति है-यह सिड करनेके लिये 
पवपक्षी कहता हे-- 


अवस्थितिवेरोष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्धदि 
हि॥२।३।२४॥ 


॥” न... सतना mn es र, + ८7 mes =-= nse 





सूत्र २२-६६ | अध्याय २ १९५ 
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चेत्‌ = यदि कहो; अत्रस्थितिवेशेष्यात्‌ = चन्दन और आत्माकी स्थिति- 
में भेद है, इसलिये ( चन्दनका दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है) इति न्‌=तो यह 
चात नहीं है; हि क्योंकि; हृदि ८ हृदय-देशमें; अध्युपगमात्‌ = उसकी स्थिति 
स्वीकार की गयी ह । 
व्याख्या-यदि कद्दो कि चन्दनकी स्थिति तो एक देश्मे प्रत्यक्ष है; 
कितु उसके समान आस्माकी स्थिति शरीरके पक देशमें प्रत्यक्ष नहीं है; इस- 
लिये यह दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है। तो यह कद्दना ठीक नहीं; क्योंकि श्रतिने 
आत्माको हृदयमें स्थित बताकर उसकी एक देशमें स्थिति स्पष्ट स्वीकार की 
है, जैसे 'हृद्येष आत्मा' 'यह आत्मा हृदयमें स्थित है ।' (प्र० उ३०३। ६) 
तथा 'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हययन्तज्योतिः पुरुष:--'आत्मा 
कौन है”, ऐसा पूछनेपर कहा है कि 'प्राणोंमें हृदयके अंदर जो यह विज्ञान- 
सय ज्योतिःस्वरूप पुरुष दै ।' ( बृह० उ ० ४। ३ | ७ ) इत्यादि । 
सम्बन्ध-उसी बातको ग्रकारान्तरसे कहते हैं-- 


युणाद्वा लोकवत्‌ ॥ २। ३। २५॥ 
वा=अथवा यहद समझो कि अणुपरिमाणवाळे जीवात्माका; गुणात्‌ = 
चेतनतारूप गुणसे समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देना सम्भब दै;लोक़वत्‌ = 
क्योंकि ळोकमें ऐसा देखा जाता दै । 

-याख्या-अथवा जिस प्रकार छोकमें यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 
घरके किसी एक देशमें रक्खा हुआ दीपक अपने प्रकाशरूप गुणसे समस्त 
घरको प्रकाशित कर देता है वैस दी शरीरके एक देशमै स्थित अणु मापवाळा 
जीवात्मा अपने चेतनतारूप गुणके द्वारा समरत शरीरको चतनायुक्त कर देता 
है; अतः इसमें कोई विरोध नहीं हद। 

सम्बन्ध-गुण अपने गुणीसे अलग केसे होता हे ? इसपर कहते हैं-- 


व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २ । ३ । २६ ॥ 
गन्धवत्‌ =गन्धकी भाँति, व्यतिरेकृः=युणका शुणीसे अछग दोना 


बन सकता है ( अतः कोई बिरोध नहीं है ) । 
व्याख्या-यहाँ यह शङ्का भी नहीं करनी चाहिये क्रि गुण तो गुणीरे म'थ 
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दी रहता है, वह गुणीसे अढग होकर कोई कायै कैसे कर सकता है; क्योंकि 
जैसे गन्ध अपने गुणी पुष्प आदिसे अढग होकर स्थानान्तरमें फैल जाती है, 
उसी प्रकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आत्मासे अलग होकर समस्त 

छरीरमें व्याप्त हो जाता है; अतः कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-डसी वातको श्रुतिम्रमाणसे हढ्‌ करते हैं-- 


तथा च दर्शायति ॥ २। ३। २७ ॥ 


तथा - ऐसा; च=ी; दशयति = श्रुति मी दिखलाती है । | 
व्याख्या-केवळ युक्तिसे ही यह्‌ बात सिद्ध होतो हो, ऐसा नहीं; भ्रतिमें 
भी आत्माका एक जगह रहकर अपने शुणके द्वारा समस्त शरीरमें नखसे छोम- 
तक व्याप्त होना दिखाया गया है ।# अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है । 
सम्बन्ध--इस प्रकार पूर्वपक्षी द्वारा इक्कीसवें सूत्रसे लेकर सचाईसवें सूत्रतक 
बीवात्माका अणु होना सिद्ध किया गया; किंतु उसमें दी हुई युक्तियाँ सवथा निबेल 
हैं ओर पूवपक्षीद्वारा उद्धृत श्रृति-्रमाण तो आमातमात्र है ही, इसलिये 
अब लाका ओरसे अणुवादका खण्डन करके आत्माके विभुत्वकी सिद्धि की 
जाती है-- 
`  एथगुपदेशात्‌ ॥ २।३। २८ ॥ 
) प॒थक--(जीवात्माके विषयमें) अणुपरिमाणसे भिन्न; उपदेशात्‌-5 उप- 
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देश तिमे मिलता है, इसलिये ( जीवात्मा अणु नहीं, विभु है ) | 
व्यास्या-पूर्व पक्षकी ओरसे जीवात्माको अणु षतानेके लिये जो प्रमाण दिया 
गया, उसी श्रृतिम स्पष्ट शब्दोंमें जीवात्माको विभु बताया गया है। आव यह 
कि जहाँ जीवात्माका स्वरुप घाढाग्रके दूस हजारबें भागके समान बताया है, 
वहीं उसको 'स चानन्त्याय कहपते ।' इस वाक्यसे अनन्त अरथोत्‌ बिञु द्वोनेमें 
समर्थ कहा गया है । (इबेता० उ० ५। ९)। अतः प्रमाण देनेवाढेको श्रुतिके अगले 
उपदेशपर भी दृष्टिपात करना चाहिये। इसके सिवा, कठोपनिषद्‌ ( १। ३। 
१०, १३; २। ३ । ७ ) में स्पष्ट ही जीवात्माका विशेषण 'महान्‌? आया है तथा 
गोतामे भी जीवात्माके स्वरुपका वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है कि “यह 
~ ste 
| & स पुष इद प्रविष्ट भा नखाग्रेभ्यः । ( बृह्‌० उ० १। ४। ७) * 
| तो दोचतुः सबमेवेदमावो भगव लात्माने पश्याव मा लोमभ्य भा नखेभ्यः 
| Pe प्रतिरूपमिति । ( इ ड० ८। ८ | १ ) 
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आत्मा नित्य, सबव्यापी, स्थिर, अचछ और सनातन दै ।' ( गीता २। २४ ), 
जिस प्रकार सष जगह व्याप्त हुआ मी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण दिद्त 
नहीं होता, वैसे दी आत्मा भी शरीरमें सब जगह स्थित है तो भी उससे लिप्त 
नहीं होता । ( गीता १३। ३२ ) तथा “उस आत्माको तू अविनाशी समझ, 
जिससे यहद समस्त जडसमुदाय व्याप्त है।! ( गीता २। १७ )--इन प्रमाणोंके 

विषयमें यह नहीं कहद जा सकता कि ये परमात्माके प्रकरणमें आये हैं | 

सम्बन्ध-इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि ऐसी बात है तो श्रतिमें जो 
स्पष्ट शब्दोम आत्माको अणु ओर अद्जुष्टमात्र कहा है, उसकी सङ्गति केसे होगी ! 
इसपर कहते है— | 


तद्शुणसारत्तात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २। ३। २९ ॥ 
तद्व्यपदेशः = वह कथन; तु =तो; तद्गुणसारत्वात्‌ = उस बुद्धि आदिके 
गुणोंकी प्रधानताको छेकर है; प्राज्ञवत्‌ = जैसे परमेश्वरको अणु और हृदयमें 
स्थित अङ्गुष्ठमात्र बताया है, वैसे ही जीवात्माके लिये भी समझना चाहिये। 
व्याख्या--शभ्रुतिमें जीवात्माको अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला कददते हुए इस 
प्रकार वर्णन किया गया है-- 
अङ्गुष्ठमात्रो रवितुह्यरूपः संकहपाहङ्कारसमन्वितो यः। 
बुदूधेशुणेनास्मगुणेन चेव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपिं दष्टः ॥ 

“जो अन्नुष्ठमात्र परिमाणबाला, सूयेके सदृश्च प्रकाशस्वरूप तथा संकल्प 
और अइङ्कारसे युक्त है, वह बुद्धिके गुणोंसे और शरीरके गुणोंसे ही आरेकी 
नोक-जैसे सूक्ष्म आकारवाला है--एऐसा परमात्मासे भिन्न जीवात्मा भी 
निः्सं देह ज्ञानियों द्वारा देखा गया है ।' (इवेता० उ० ५ । ८) जीवात्माकी गति- 
आगतिका वर्णन भी शरीरादिके सम्बन्धसे ही दे, ( कौ० ड०३।६; प्र० ३० ३ । 
९, १० )# | इससे यहद बात बिल्कुल स्पष्ट दो जाती दै कि श्रृतिमें जहाँ कहीं 
जीवात्माको एकदेशी 'अङ्टुष्ठमात्र' या 'अणु' कहा गया दै, वह बुद्धि ओर 
झरीरके गुणोंको लेकर ही है; जैसे परमात्माको भी जगह-जगद्द जोवास्माके 
हृदयमें स्थित ( क० ३० १।३। च प्र० उ० ६। रु मु०उ० २।१५। ॥- 
तथा२।२।१;३। १। ५५ ७; उषेता० ३० २ । २० ) तथा अन्नुष्ठमात्र भ 
(क० ३०२ रे oe बताया दै । बह कथन खानकी अपेक्षासे ही है; 
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कक कमका यक ककय के के के हे के कै की के है फेक कै कद कै कै कै कै है हे हरे है रैक जे कै कै मैने के के है डे ही ही है कै 
उसी प्रकार जीवात्माके विषयमें भी समझना चाहिये । वास्तवमें वह अणु नहीं, 

विसु है; इसमें कोई शङ्का नहीं है । 

पूर्बेपक्षीने जो बृहदारण्यक और छान्दोग्य-श्रुतिका प्रमाण देकर यह बात 
कही कि “बह एक जगह स्थित रहते हुए ही नखसे लोमतक व्याप्त है, वदद 
कहना सबैथा प्रकरणविरुद्ध है; क्योकि उस प्रकरणमें आत्माके गुणकी 

` ज्यापतिविषयक कोई घात ही नहीं कही गयी दे ।# तथा गन्ध, प्रदीप आदिका 

दृष्टान्त देकर जो गुणके द्वारा आत्माके सैतन्यकी व्याप्ति बतायी है, बह भी 
युक्तिसङ्गत नहीं हे; क्योंकि श॒तिमें आत्माका चेतन्यणुणविशिष्ट नहीं माना 
गया है. चल्कि परमेश्वरंकी भाँति सत्‌, चेतन और आनन्द्‌--ये उसके स्वरूप- 
भूत लक्षण माने गये हैं। अतः जीवात्माको अणु मानना किसी प्रकार भी 
उचित नहीं दे । | 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार बुद्धि आदिके गुणों- 
के संयोगसे आत्माको अन्नमत्र तथा एकदेशी माना जायगा, स्वरूपसे नहीं, तब 
तो अव प्रलयकालमें आत्माके साथ बुँदि आदिका सम्बन्ध नही रहेगा, उस समय 
समस्त जीवोंकी मुक्ति हो जायगी | अतः प्रलयके बाद सृष्टि मी नहीं हो सकेगी | 
यदि मुक्त जीवोंका पुनः उत्पन्न होना मान लिया जाय तो मुक्तिके अभाषका असङ्ग 
उपस्थित होगा, इसपर कहते हैं-- 


७ 

यावदातमभावित्वाच्च न दोषस्तदशनात्‌ ॥ २। ३॥ ३० ॥ 

यावदात्मभावित्वात्‌ = जबतक स्थूछ, सूक्ष्म या कारण-इनमेंसे किसी भी 
शरीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह उस शरीरके अनुरूप, 
एकदेशी-सा रहता है, इसलिये; च = भी; दोष्‌$= उक्त दोष; न --नहीं दै; 
तदृशनात्र- भ्रतिमें भी ऐसा ही देखा गया है | 

व्याल्या-श्रतिमें कहा गया है कि जीवका पक शरीरसे दूसरेमें जात समय 
| भी सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध बना रहता है (प्० ३० ३।९,१०) परळोकमें भी उसका 
| झरीरसे सम्बन्ध माना गया हैँ तथा सुषुप्ति और स्व॒प्नकालमें भी देहके साथ उसका 
. सम्बन्ध बठाया गया है (9० उ० ४। २४, ५ )। † इसी प्रकार प्रठ्यकालमें भी है (प्र० ३० ४। २, ५ )। † इसी प्रकार प्रलयकालमैँ भी 
12. % देखो सूत्र २ । ३ | २७ की टिप्पणी | 
६ + तस्मे स होवाच । यथा गार्ग्यं मरीचयो3कंस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतरिमस्तेजो- 
सण्डक पुकीमवन्ति ताः पुनः पुनरुद्यतः प्रचरन्स्येव द्‌ ये तत्सव परे देवे मनस्येकी- 
| _  अबति। तेन तहोंष पुरुषो न णोति न पझ्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृदाते 
. जामिवदते नादत्ते मातन्दूयते न विसजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते । 
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कमेसंरकारोंके सहित कारण शारीरसे जीवात्माका सम्बन्ध रहदता है; क्‍योंकि 
भ्रुतिमें यह घात स्पष्ट कहदी है कि ्रलयकाळमें यह विज्ञानात्मा समस्त इन्द्रियाँके 
सहित उस परन्रह्ममें स्थित होता है ( प्र० उ० ४ | ११ )# इसळिये सुषुप्ति और 
प्रठयकालमें समस्त जीवोके मुक्त होनेका तथा मुक्त पुरुषोंके पुनर्जन्म आदिका 
कोई दोष नहीं आ सकता । | 
सम्बन्ध-ग्रलयकालमे तो समस्त जगत्‌ परमात्मामें विलीन हो जाता है, 
वहाँ वुद्धि आदि तत्त्वोंकी भी परमात्मासे भिन्त सत्ता नही रहती | इस स्थितिमें 
बुद्धि आदिके समुदायरूप सूक्ष्म या कारण-ञरीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध केसे रह 
सकता हे ? ओर यदि उस समय नहीं रहता है तो सश्तकिकालमें केसे सम्बन्ध हो 
जाता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


एुंस्तवादिवत्तस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २। ३। ३१॥ 


पुंस्त्वादिचत्‌ = पुरुषत्व आदिकी भाँति; सत1-पहलेसे विद्यमान; 


“उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादने कहा- ग्य] निस प्रकार अस्त हते हुए 
सूयैकी सच किरण इस तेजोमण्डलमै एक हो जाती हैं; फिर उदय होनेपर वे सत्र पुनः-पुनः 
सच ओर फैलती रहती हैं । टीक ऐसे ही ( निद्राके समय ) वे सब इन्द्रियाँ मी परमदेव 
मनमै एक हो जाती हैं; इस कारण उस सम्य वह जीबारमा न तो सुनता है, न देखता 
है, न सूँघता दै, न स्वाद लेता है, न स्पश करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता दै, न 
मैथुनका आनन्द ' भोगता है, न मल-मूत्रका त्याग करता है और न चलता ही है। उस 
समय “वह सो रहा है? ऐसा लोग कहते हैं।' 

अन्नेष देवः स्वप्ने मददिमानमनुभवति । यदू इष्टं इष्टमजुपश्यति श्रुचं भुतमेवार्थ- 
मनुश्यणोति । देशदिगन्तरैश्च प्रस्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति | इ चाइष्टं च शरुतं 
चा्नतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सवं प्यति सवः पश्यति । 

'इस स्वप्नावस्थामे यह जीवास्मा अपनी विभूतिका अनुमव करता दै, जो बार-बार 
देखा हुआ दै, उसीको बार-त्रार देखता है | बार-बार सुनी हुई बातको पुनःपुनः सुनता 
दै । नाना देश और दिशाओऔमै बार-बार अनुभव किये हुए विषयोंको पुनःपुनः अनुमव 
करता है । इतना ही नहीं, देखे और न देखे हुएको भी, सुने हुए ओर न सुने हुएको 
मी, अनुभव किये हुए और अनुभव न किये हुएको भी तथा विद्यमान और अविद्यमान- 
को मी देखता है, इस प्रकार वह सारी घटनाओंको देखटा दै ओर सब कुछ खयं बनकर 
देखता है |? 

& विज्ञानास्मा सहद देवैश्च सवें: प्राणा भूतानि सस्प्रतिषन्ति यत्न । 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्फ स संज्ञः सबंमेवाविदेशेति 0 
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ARRARAKAARRRRRAKRRERRERRRRRRK kh अऊ की आ चे उ हे ज हि रि उ उ डर A RR RR 
= इस ( कारण शरीरादिके ) सम्बन्धका; तु =दी; अमिव्यक्तियांगात्‌ = 

( सृष्टिकालमें ) प्रकट दोनेका योग है, इसलिये ( कोई दोष नहीं दै ) । 
्याल्या-प्रलयकालमें यद्यपि बुद्धि आदि तत्त्व स्थूलरूपं न रहकर अपने 
कारणरूप परत्रह्म परमेश्वरमें विळीन दो जाते हैं, तथापि भगवानकी अचिन्त्य 
शक्तिके रूपमे वे अव्यक्तरूपसे सघ-के-सब विद्यमान रहते हैं. । तथा सघ 
जीवात्मा भी अपने-अपने कर्मसंस्काररूप कारण-शरीरोंके सहित अव्यक्तरूपसे 
उस परत्रह्म परमेश्वरमें बिढीन रहते हैं. ( प्र० ७० ४। ११ ) ।# उनके सम्बन्ध 
का सर्वथा नाश नहों होता अतः सुष्टिकाळमें उस परब्रह्म परमात्माके संकर्पसे 
वे उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल रूपमे प्रकट हो जाते हैं, जैसे बी नरूपमें पहळे- 
से ही विद्यमान पुरुषत्व बास्यकालमें प्रकट नहीं होता, किंतु युवाबस्थामें शक्ति 
के संयोगसे प्रकट हो जाता है । यही घात बीज-वृक्षके सम्बन्धमें भी समझी जा 
सकती है । ( गीता अध्याय १४ इछोक ३ और ४ में यद्दी बात स्पष्ट की गयी है) 
इसलिये कोई बिरोध नहीं है। जिस साधकका अन्तःकरण साधना- 
के द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक होता है, वह उतना ही विशाळ 
हो जाता है । यही कारण है कि योगीमें दूर देशकी घात जानने 
आदिकी सामध्यै आ जाती है, क्‍योंकि जीवात्मा तो पहलेसे सवेत्र व्याप्त दै 
ही, अन्तःकरण और स्थूल शरीरके सम्बन्धसे ही वदद उसके अनुरूप आकार 

| वाला हो रहा है । 

सम्बन्ध--जीवातमा तो सयंग्रकाशस्वरूप है, उसे मन, बुद्धिके सम्बन्धसे वस्तु- 
का ज्ञान होता है, यह माननेकी क्या आवश्यकता है? इस जिज्ञासापर कहते हें-- 


निसोपछन्ध्यनुपलड्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो 
वान्यथा ॥ २। ३। ३२ ॥ 


अन्यथा = जीवको अन्तःकरणके सम्बन्धसे विषय-ज्ञान दोता दै; ऐसा 

न माननेपर; नित्योपलब्च्यनुपरब्धिप्रसङ्Vः= उसे सदा ही विंषयोंके अनुमव 

. होनेकायाकभी भी न होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; वा --अथवा;अन्य- 
_ तरनियभ;--आत्माकी आइक-शक्ति-या विषयकी आहा-झक्तिके नियमन 


~) END) eed Mn nt 
९ यह मन्त्र पूवसूत्री टिप्पणीमें जा गया हे । 
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HR पर तर ईडी मे मे: डरे और डरे ही एट और उपर एट एट डर ही रि उ उठ एट नि एट हि रि की फट की है एट दिएर की परी डी डे रि एउट एट डे 1९ 4 
( प्रतिघन्ध ) की कल्पना करनी पड़ेगी (ऐसी दशामें अन्तःकरणका सम्बन्ध 

मानना ही युक्तिसज्ञत है ) । 


व्याख्या-यदि यह नहीं माना जाय कि यह जीवात्मा अन्त१करणक सम्बन्ध- 
से समस्त वस्तुओंका अनुभव करता है. तो प्रत्यक्षमें जो यहद देखा जाता है 
कि यह जीवात्मा कभी किसी वस्तुका अनुभव करता दै और कभी नहीं करता, 
इसकी सिद्धि नहींहोगी; क्योंकि इसको यदि प्रकाशस्वरूप होनेके कारण स्वतः 
अनुभव करनेवाला मानेंगे, तब ता इसे सदैब एक साथ प्रत्येक वस्तुका ज्ञान 
रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि इसमें जाननेकी शक्ति स्वाभाविक नहां 
मानेंगेतो कभी किसी भी कालमें न जाननेका प्रसङ्ग आ जायगा अथवा दो नों में- 
से किसी एककी शक्तिका नियमन ( संकोच ) मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ या तो 
यहद स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी निमित्तसे जीवात्माकी प्राहकश्चक्तिका 
प्रतिबन्ध होता है या यह मानना पड़ेगा कि विषयकी ग्राह्म्ञक्तिमें किसी 
कारणवश प्रतिबन्ध आ जाता है। प्रतिबन्ध हट जानेपर विषयकी उपलव्धि 
होती है और उसके रहनेपर बिषयोपळव्धि नद्रां होती । परंतु यह गौरवपूर्ण 
कल्पना करनेकी अपेक्षा अन्तःकरणफे सम्बन्धको स्वीकार कर केनेमे 
दी लाघव है। इसलिये यही मानना ठीक है कि अन्तःकरणे 
सम्बन्धसे ही जीबात्माको समस्त लौकिक पदाथाँका अनुभव दोता है। 
नसा ह्येच पझ्यति मनसा श्रणोति' (बुूह० ३० १।५।३) अर्थात्‌ 'मनसे 
ही देखता है, मनसे सुनता है? इत्यादि सन्त्र-वाक्योंद्वारा श्रुति भी अन्त!- 
करणके सम्बन्धको स्वीकार करती है! जीवाव्माका अन्तःकरणसे सम्बन्ध 
रहते हुए भी बह कमी तो कार्यरूपमें प्रकट रहता है और कभी कारणरूपसे 
अप्रकट रहता है । इस प्रकार यहाँतक यह बात सिद्ध हो गयी कि जीवात्माको 
जो अणु कहा गया है, वह उसकी सूक्ष्मताका बोधक है, न कि एकदेशिता 
(छोटेपन) का; और उसको जो अङ्गष्ठमात्र कहा गया है, चह मनुष्य-शरीरके 
हृदयके मापके अनुसार कडा गया है तथा उसे जो छोटे आकारवाला 
बताया गया है, बह मी संकीणे अन्तःकरणके सम्बन्धसे दै; यास्तवमें वह 
विभु ¦ समस्त जड पदार्थाने व्याप्र) और अनन्त ( देश-काढकी सीमासे 
अतीत है ) । 


सम्बन्ध- सांख्यमतमै जड अक्नतिको स्वतन्त्र कर्ता माना गया है और. 
पुरुषको असङ्ग माना गया हे, किंतु जड प्रकतिकों समावसे कता मानना यकः 
सङ्गत नहीं हे तथा पुरुष असङ्ग होनेसे उसकों भी कता मानना नह बन 





i 
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ANNAN कअअअक कक कक केक कक किमि तेति केने मे के केने आले जै म मू 


सकता | अतः यह निश्चय करनेके लिये कि कर्ता कोन है, अगला प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है | वहाँ गौणरूपसे “जीवात्मा कर्ता है? यह बात सिद्ध करनेके लिये 


सूत्रकार कहते हँ-- रा 
कर्ता शास्रार्थवत्त्तात्‌॥ २ । ३। ३३ ॥ 
कर्ता कर्ता जीवास्मा है; शाख्रार्थं वत्वात्‌ = क्योकि विधि-निपेधबोधक 


झाखकी इसीमें सार्थकता दै । 

व्याख्या--भुतियोंमें जो बार-बार यहद कह्दा गया है कि अझुक काम करना 
चाहिये, अमुक नहों करना चाहिये | अमुक शुभ कमे करनेवाढेको अमुक श्रेष्ठ 
फल मिलता है, अमुक पापकर्म करनेवाळेको अमुक दुःख भोग करना पड़ता 
है, इत्यादि; यह जो शास्रका कथन है; बह किसी चेतनको कर्ता न माननेसे 


झर जड प्रकृतिको कती माननेसे भी व्यर्थ होता दे; किंतु झा-वचन कभी 


व्यर्थै नहीं हो सकता । इसलिये जीवात्माको ही समस्त कमाँका कती मानना - 


उचित है । इसके सिवा, श्रुति स्पष्ट झाबदोंमें जीबात्माको कतो बतळाती दै; 
यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अनादिकाळसे जो जीवात्माका कारण- 


नारीरके साथ सम्बन्ध है सीसे जीवको कतो माना गया हे, स्वरूपसे वह . 


कतौ नहीं दै; क्योंकि भ्रुतिमें उसका स्वरूप निष्क्रिय घताया गया है। ( इवेता० 
६। १२ ) यह बात इस प्रकरणके'अन्तमें सिद्ध की गयी है । 


सम्बन्ध--जीचात्माके कर्ता होनेमें दूसरा हेतु बताया जाता है-- 


विद्दारोपदेशात्‌ ॥ २। ३ । ३४ ॥ 
बिह्दारोपदेश्ात्‌ =स्तरप्नमें स्वेच्छासे विद्दार करनेका वर्णन होनेसे भी 
( यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 'कतौ! है ) | 


व्याख्या--शास्रके विधि-निषेधके सिवा. यह स्वप्नावस्थामें स्वेच्छापूर्वक 
घूसना-फिरना, खेल-तमाशा करना आदि कमै करता है, ऐसा वर्णन है ( बृह० 


उ० ४।३। १३; २। १। १८) इसलिये भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा ` 


कतो है, जड प्रकृतिमें स्वेच्छापूचंक कसे करना नहीं बनता | 
सम्बन्ध-ती सरा कारण बताते हैं-- 


उपादानातू ॥ २॥ ३। ३५ ॥ 


® एष हि द्रष्टा स्प्रधा ओता घ्राता रसयिता मन्ता बौद्धा कर्ता विज्ञानात्मा 


पुरुषः । (प्र उ० ४। ९ ) 
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Pa । आलकक कमन क्रय गय रूक यम मं कक कडाई न क २ | | |. कक 
उपादानात्‌ = इन्द्रिया ग्रहण करके विचरनेका वर्णन दोनेसे (भी 


यही सिद्ध होता दै कि इन्द्रिय आदिके सम्बन्धसे जीवात्मा 'कता' है ) । 

व्याल्या-यद्दो “उपादान' शब्द उपादान कारणका वाचक नहीं; किंतु 
'्रहण' रूप क्रियाका बोधक है। श्रतिमें कहा हे--'स यथा महाराजो जान- 
पदान्न गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्तेतेवमेबैष एतत्प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे 
शारीरे यथाक्रामं परिवतंते ॥' ( बृह० उ० २। १1१८ ) अर्थात्‌ “जिस प्रकार 
कोई महाराज प्रजाजनोंको साथ लेकर अपने देशमें इच्छानुसार भ्रमण करता है, 
वैसे ही यह जीवात्मा स्वप्नावस्थामें प्राणशब्दवाच्य इंन्द्रियोंको प्रहण करके 
इस शारीरमें इच्छानुसार विचरता दै । इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा कमै करनेका 
वर्णन होनेसे यह सिद्ध होता है कि प्रक़्'त या इन्द्रियाँ स्वतन्त्र 'कती? नहीं हैं; 
उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही कती है ( गीता १५। ७, ९ )। 

सम्त्न्ध--प्रकारान्तरसे जीवात्माका कर्तापन सिद्ध करते है— 

व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदंश- 
८ 
विपयेयः ॥ २। ३ । ३६॥ 

क्रियायाम्‌ =क्रिया करनेमें; . व्यपदेशात्‌= जीवातमाके कतोपनका 
श्रतिमें कथन है, इसलिये; च =मी ( जीवात्मा कता दै); चेत्‌=यदि; न= 
जीवास्माको क्ती बताना अभीष्ट न होता तो; निदेशविपयंयः = श्रुतिका : 
संकेत उसके विपरीत होता । 

व्याख्या --श्रुतिमें कद्दा है कि विज्ञान यज्ञं तनुते कोणि तनुतेऽपि च ˆ 
( दे० ३०२।५) अर्थात्‌ 'यद्द जीवारमा यज्ञका विस्तार करता है भौर | 
उसके लिये कर्मोंका बिस्तार करता हे।' इस प्रकार जीवात्माको कर्मोंका :” 
विस्तार करनेवाला कहा जानेके कारण उसका कतीपन सिद्ध दोता है। यदि i 
कहो 'विज्ञान’ शब्द्‌ बृद्धिका वाचक है, अतः यहाँ बुद्धिको ही कर्ता घताया * 
गया है तो यह कहना उस प्रसङ्गके विपरीत होगा; क्योंकि वहाँ 
के नामसे जीवात्माका ही प्रकरण है। यदि 'विज्ञान' नामसे बुद्धिको महण | 
करना अभीष्ट होता तो मन्त्रमे 'विज्ञान' शब्दके साथ प्रथमा विभक्तिका प्रयोग 
न होकर करणद्योतक तृतीया विभक्तिका प्रयोग दोता। सि कर्ता है 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव यदि स्वतन्त्र केता दे 
तब तो इसे अपने हितका ही काम करना चाहिये, अनिष्टकार्यमें इसकी : 


2 
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वत्ति नहीं होनी चाहिये; कितु ऐसा नही देखा जाता, इसका क्या कारण है? 
इसपर कहते ह 

उपलब्धिवदनियमः ॥ २। ३। ३७ ॥ 


उपलब्धिवत्र- सुख-दुःखादि भोगोंकी प्राप्तिकों भाँति; अनियमः = कमे 
bis दस जीवात्माको सुख-दुःख आदि ओगाँकी प्राप्ति 
दोती है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूल-दी-अनुकूछ भोग 
प्राप्त हों, प्रतिकूड़ न हों; इसी प्रकार कमै करनेमें भी यह नियम नहीं है कि 
वह अपने हितकारक ही कम करे, अद्वितकारक न करे। यदि कहो कि फल- 
भोगमें तो जीव प्रारच्धके कारण स्वतन्त्र नहीं है, उसके प्रारब्धानुसार परमेश्वर” 
के बिघानसे जैसे भोगोंका मिलना उचित होता है, बैसे भोग मिलते हैं; परंतु 
नये कर्माके करनेमें तो बह स्वतन्त्र है; फिर अहितकर कमेमें प्रवृत्त दोना केसे 
उचित ह, तो इसका उत्तर यह है कि वह जिस प्रकार फछ भोगनेमें प्रारव्धके 
अधीन है, वैसे ही नये कमै करनेमें अनादिकालसे संचित कर्मोंके अनुसार जो 
जीवात्माका स्वभाव बना हुआ है, उसके अधीन है; इसलिये यह सर्वथा हितमें 
ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं हो सकता। अतः कोई विरोध नहीं है। 
अगवानका आश्रय लेकर यदि यह प्रभुकी ऋपासे मिले हुए विवेकका आदर 
करे, प्रमाइ न करे तो बड़ी सुगमतासे अपने स्वभावका सुधार कर सकता 


| उसका पूर्णतया सुधार हो जानेपर अहितकारक 'कर्मोंमें होनेवादी प्रवृत्ति | 


` चंद हो सकती है । 
सम्बन्ध-उपयुक्त कथनकी पुएिके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 


विफ्यय 
शक्तिविफ्ययात्‌ ॥ २ । ३। ३८ ॥ 
शक्तिविपययात्‌ =्षक्तिका विपयैय होनेके कारण भी ( विवेकका आदर 
किये बिना उसके द्वारा सब था हिताचरण होनेका नियम नहीं हो सकता )। 
व्याख्या--जी वात्माका जो कतोपन है, वह स्वरूपसे नहीं है; किंतु अनादि 
कर्मेसंस्कार तथा इन्द्रियों और शरीर आदिके सम्बन्धसे है यहद बात पहले घता 
आये हैँ। इसलिये वह नियमितरूपसे अपने हितका आचरण नहीं कर 
सकता; क्योंकि प्रत्येक काम करनेमें सहकारी कारणोंकी और 
घाझ सामग्रीकी आवश्यकता होती दै, उन सबकी उपलब्धिमें यह सवथा 
परतन्त्र है एवं अन्ताकरणकी, इन्द्रियोंकी और झरीरकी शक्ति भी कभी 
अनुकूल द्दो जाती है और कभी प्रतिकूल हो जाती है। इस प्रकार 
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शक्तिका यिपयेय होनेके कारण भी विवेकका आदर किये बिना जीवात्मा 

अपने हितका आचरण करनेमें सबंथा स्वतन्त्र नहीं है । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्माका कर्तापन उसमें 
स्वरूपसे ही मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं-- 


समाष्यभावाच्चं ॥ २ । ३ । ३९ ॥ 


समाध्यमावात्‌ = समाधि-अवस्याका अभाव प्राप्त दोनेसे: च=भी 

( जीवात्माका कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिये ) । 

व्यार्या-समाधि-अवस्थामें कर्मोका सवंथा अभव हो जाता है। यदि 
जीबमें कतोपन उसका स्वाभाविक धर्म मान लिया जायगा तो समाधि-अवस्थाका 
होना सिद्ध नहीं दोगा, क्योंकि जिस प्रकार जीवात्मामें चेतनता स्वरूपगत 
धर्म है, उसी प्रकार यदि कमै भी हो तो बह कमी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता; 
किंतु वास्तवमें ऐसी घात नददों है; जीवास्माका स्वरूप निष्क्रिय माना गया है; 
( इवेता० ६। १२ ) अतः उसमें जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्धसे है, स्वरूपगत नहीं है । 

सम्बन्ध--इस बातको हृढ़ करनेके लिये फिर कहा जाता है-- 


यथा च तक्षोभयथा ॥ २। ३। ४०॥ 

च =इसके सिवा; यथा =जेसे; तश्चा =कारीगर; उभयथा- कभी कमे 
करता है, कभी नहों करता, ऐसे दो प्रकारकी स्थितिमें देखा जाता है ( उसी 
प्रकार जीवात्मा भी दोनों प्रकारकी स्थितिमें रहता है, इसलिये उसका कतोपन 
स्वरूपगत नहीं है ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार रथ आदि वस्तुआको बनानेवाढा कारीगर जब अपने 
सहकारी नाना प्रकारके हथियारोंसे सम्पन्न होकर कार्यमें प्रवृत्त होता है, तष 
तो बह उस कार्यका कत्ता है और जब हथियारोंको अळग रखकर चुपचाप 
बैठ जाता है, तब उस क्रियाका कत्ता नहीं है । इस प्रकार यहद जीवात्मा भी 
जब अन्तःकरण और इन्द्रियोंक्ा अधिधाता होता दै, तब तो उनके द्वारा किये 
जानेवाठे कर्मोंका वद कता है और जब उनसे सम्बन्ध छोड़ देता दे, तष 
कती नहीं है । अतः जीवात्माका कतीपन स्वभावसिद्ध नहीं है । इसके सिवा, 
यदि जीबात्माको स्वरूपस कतो मान छिया जाय तो श्रीमद्धगवदूगीदाका 
निस्नछिख्वित बणेन सबंथा असङ्गत ठहरेगा-- 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सवशः । 
अहंकारविमूढात्मा. कतोहमिति मन्यते ॥ 

'है अजुन ! बास्तबमें सम्पूर्ण कमै प्रकतिके गरुणोंद्वारा किये हुए हैं, तो भी 
जो अहंकारसे मोहित दो गया है वद पुरुष 'मैं कतां हैं” ऐसे मान लेता है ।' 

( गीता ३। २७) 
तैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पदयव्श्ण्वन्स्परशञ्जिघ्रन्नश्न्गच्छन्स्वपञ्श्चसन्‌ ॥ 
प्रलपस्विसजन्‌ गृहन्नुन्मि पल्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तेन्त इति धारयन्‌। 

(रे अजुन ! तत्त्वको जाननेवाळा योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, 
पक्षे करता हुआ; सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, 
सोता हुआ, श्वास ठेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, अद्ण करता हुआ 
तथा आँखाको खोलता और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियो अपने-अपने अर्थोमें 
ब रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ, निःसंदेह ऐसे माने कि में कुछ भी 
नहीं करता हूँ।' ( गीता ५। ८-९) 

प्रकृत्यैच च कर्माण क्रियमाणानि सवशः । 
यः पक्ष्यति तथात्मानमकतारं स पइयति॥ 

(जो पुरुष सम्पूणे कर्माको सघ प्रकारसे प्रक्ृतिसे ही किये हुए देखता हदै 
अर्थात्‌ इस घातको तत्त्वसे समझ लेता है. कि प्रकृतिसे उत्पन्न हुए सम्पूणं 
गुण ही गुर्णोमे बतते हैं तथा आत्माको अकती देखता है, वद्दी देखता है ।' 

(गीता १३। ९९ ) 

. इसी प्रकार भगवदूगीतामें जगह-जगह जीवास्मामें कतौपनका निषेध किया 
है, इससे यही सिद्ध होता दै कि जी वात्माका कतीपन अन्तःकरण और संस्कारोंके 
सम्बन्धसे है, केबल शुद्ध आत्मामें कतोपन नहीं है ( गीता १८ । १६ ) । 

सम्बन्ध-पूव सूत्रोसे यह निश्चय किया गया कि प्रति स्वतन्त्र कर्ता नहीं 
है तथा जीवात्माका जो कर्तापन है वह भी बुद्धि, मन और इन्द्रिय आदिके 
सम्बन्धते हे; स्वभावसे नही है, इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त 
जीवात्माका कर्तापन स्वाधीन हे या पराधीन, इसपर कहते इँ-- 


परात्तु तच््रुतेः ॥ २ । ३ । ४१ ॥ 
पं तत्‌ न बह जीवात्माका कर्तापन; प्रात्‌ = परभेश्वरसे; तु= दी है; श्र॒तेः= 
क्योंकि श्रुतिके वणनसे यही सिद्ध होता है । 
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व्याख्या--छुद्ददारण्यकमें कहा है कि 'जो जीवात्मामें रहकर उसका 
नियमन करता है, ब्द अन्तयोमी तेरा आत्मा है! (३। ७। २२); छान्दोग्यमे 
कहा है कि में इस जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर नाम-रूपको प्रकट करूँगा । 
(६।३।२) तथा केनोपनिषदूमें जो यक्षक्जी आख्यायिका है, उसमें 
भी यह सिद्ध किया गया है कि “अग्नि और वायु आदि देवताओंमें अपना 
काये करनेकी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है, उस परब्रह्मसे शक्ति पाकर ही वे 
अपना-अपना काये करनेमें समर्थ होते हें।' (३।१--१०) इत्यादि । 
श्रुतियाँके इस बर्णनसे यद्दी सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वतन्त्रतापूवेक कुछ 
भो नहीं कर सकता, वह जो कुछ करवा है, परत्रह्म परमेइबरके सहयोगे, 
उसकी दी हुई शक्तिके द्वारा ही करता है । 


जीवका कतोपन ईइवराघीन है, यह बात गीतामें स्पष्ट कही गयी है - 


ईइवरः सवेभूताना हृददेश्षेऽज्जुन तिष्ठति । 
अआमयन्‌ सवे भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


“हे: अर्जुन ! शरीररूपी यन्त्रमें आरूद हुए सब प्राणियोंको अपनी 
मायासे कर्मोंके अनुसार चळाता हुआ ईइवर सबके हृदयमें निवास करता है ।' 
(१८। ६१) 

विष्णुपुराणमें जहाँ प्रह्मद॒का प्रसङ्ग आया दै, वहाँ प्रहादने झपने पितासे 
कहा है-“पिताजी ! वे भगवान्‌ विष्णु केवल मेरे ही हृदयमे नहीं हँ, अपितु 
समस्त ढोकोंको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, वे ही सवव्यापी 
परमेशबर मुझे और आपके सद्दित अन्य सब प्राणियाँको भी समस्त चेष्टा- 
ऑमें नियुक्त करते हैं।' ( विष्णु० १। १७। २६)#। इससे भी यह सिद्ध 
होता है कि जीवात्माका कर्तापन सबंधा ईइवराधीन है। यह जो कुछ करता 
है, उसीकी दो हुई शक्तिसे- करता है, तथापि अभिमानवश अपनेको कता 
मानकर प्राप्त शक्तिका दुरुपयोग करनेके कारण फँस जाता दै ( गीता २।२७ ) 


-~ सम्बन्ध-पूूतरमें जीवात्माका कर्तापन ईश्वराधीन बताया गया, इसे सुकर 
यह बिज्ञासा होती है कि -ईश्वर पहले तो जीवात शुभाशुभ कर्म करवाता 
SOI नि न 

# न केवलं सदूधृदयं स विष्णुराक्रम्य लोकानखिछानव स्थितः । 
स माँ स्वदादी्न पितः समसान्‌ समखचेष्टासु युनक्ति सवंगः ॥ 
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मन न निजि विक मि के के केस कक कक कक कक कमक ककककेक रेके 


है ओर फिर उसका फल-मोग करवाता है, यह माननेसे ईश्वरमे विषमता और 
निर्दयताका दोष आयेगा, उसका निराकरण केसे होगा, इसपर कहते हैं-- 


कृतग्रयत्नापक्षस्तु विहितप्रतिपिद्वावैयथ्या' 


दिभ्यः ॥ २ । ३ । ४२॥ 

तु-- किंतु; कृतप्रयत्नापेक्षः =शेश्वर जीवके पूर्वकृत कर्मे-संरकारोंकी 
अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कसे करनेकी शक्ति भौर सामग्री प्रदान 
करता है इसलिये तथा; विद्वितप्रतिषिद्धावैयर्थ्याद्स्थः-विधि-निषेघ 
झाजकी सार्थकता आदि देतुओंसे भी ईश्वर सकेंथा निर्दोष है। 
` ज्याख्या- ईश्वरद्वार जो जीवात्माको नवीन कमै करनेकी शक्ति और 
सामग्री दी जाती है, वह उस जीवात्माके जन्म-जन्मान्तरमें संचित 
हुए कर्म-संस्कारोंकी अपेक्षास्रे ही दी जाती है, बिना अपेक्षाके नहीं तथा 
उसीके साथ परम सुहृद्‌ प्रभुने उस शक्ति और सामग्रीका सढुपयोग करनेके 
लिये मनुष्यको विवेक भी प्रदान किया है. एवं उस विवेकको जाग्रत्‌ करनेके 
लिये शाखमे अच्छे कमोका बिधान और बुरे कर्माका निषेध भी किया ह, 


७, 


. इससे यह सिद्ध हो जाता दै कि अपने स्वभावका सुधार करनेके लिये मनुष्य- 


को प्रभुने पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की है अतः ईश्वर स्था निर्दोष है। भाव 
यह कि मनुष्य जो कुछ भी कमे करता है बह ईशवरके सहयोगसे ही कर 


सकता है इसलिये बह पराघीन अबइय है । परंतु प्राप्त शक्ति और सामग्रीका. 


सदुपयोग या दुरुपयोग करनेमें पराधीन नहीं है। इसीलिये शुभाशुभ 
कर्मोके फलका दायित्व जीवपर है । इस स्वतन्त्रताको भी यदि वह ईइवरके 
समपेण करके सवंथा उन्नपर निर हो जाय तो सहजमें ही कमेबन्धनसे छूट 
सकता है। इसी आवको स्पष्ट करनेके छिये इस प्रसंगमें सगवानने. कहा 
तमेव शरण गच्छ स्वभावेन मारत। 
तत्प्रसादात्परां ान्ति खान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ - 
अथ बिस परमेइवरने कमे करनेकी शक्ति-सामग्री प्रदान की है, जो 
तुम्हारे हृद्यमें स्थित है और तुम्हारा प्रेरक है उसीछी सब प्रकारसे शरण 
ग्रहण करो । उसीकी कृपासे परम ज्ञान्ति और निश्चल परम घामको प्राप्त 
होओगे । टु ( गीता १८। ६२१) 
सम्बन्ष-पूं प्रक णमे यह सिद्ध किया गया कि जीवात्मा कता है ओर 


| 
॥ 


पिट 
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मेद सिद्ध होता है। श्रुतियोंम भी जगह-जगह भेदका अति ति रि 

(खेता० उ० ४। $-७) परंतु कहीकही अभेदका भी अतिपादन हे 
( बृहृ० उ०४।४।५) तथा समस्त जगतका कारण एक परबह परमेश्वर 
ही बताया गया हे, इससे मी अमेद सिद्ध होता है। अतः उक्त विरोधका 
“निराकरण करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्प किया जाता हे-- 


अंशो नानान्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्व- 


मधीयत एके ॥ २। ३ । ४३॥ 
जु नानाव्यपदेशात्‌ =श्रुतिमें जीवॉंको बहुत और अढग-अढग घताया गया 
हे, इसलिये; च = तथा; अन्यथा = दूसरे प्रकारसे; अपि=भी; (यही सिद्ध 
होता है कि) अंशु;--जीव ईइवरका अंश है; एके= क्योंकि एक शाखावाले; 
दाशकितवा दिस्वम्‌ = त्रह्मको दाशकितव आदिरूप कहकर; अधी यते = अध्ययन 
करते हैं । 
व्याख्या-इचेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६ । १२-१३ ) में कद्दा है कि 
एको वशी निष्क्रियाणां घहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुप्यन्ति घीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चे तनानामेको घहूना यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सबैपाशः ॥ 
“बहुत-से निष्क्रिय जीवॉपर शासन करनेवाला जो एक परमेश्वर एक बीज 
( अपनी प्रकृति ) को अनेक प्रकारसे विस्तृत करता, है, उस अपने हृदयमें स्थित 
परमेश्वरको जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला सुख 
मिलता है, दूसरोंको नहीं । जो एक नित्य चेतन परब्रह्म परमेश्वर घहुत-स नित्य 
चतन जीवॉफे कर्सेफळभोगोंका विधान करता है, बद्दी सबका कारण है, उस 
ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य परमदेब परमेश्वरको जानकर 
जीवातमा समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ।' 
इस प्रकार भ्रतिमें जीवोंके नानास्वका प्रतिपादन किया गया है; साथ ही 
उसको नित्य और चेतन भी कद्दा गया है और इइचर॒को जगतका 
कारण घताया गया है । इससे यद्द सिद्ध दोता है कि ज्ञीवगण परमेश्वरक 
अंश हैं । केवल इतनेसे ही नहीं, प्रकारान्तरसे भी जीवगण इश्वाके अंश 
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सिद्ध होते हैं; क्योंकि अथवंबेदकी शाखावालोंके ब्रह्मसूक्तमें यह पाठ दे कि 
नर्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेवेमे कितवाः’ अर्थात्‌ थे केवट ब्रह्म हैं, दास ब्रह्म 
तथा ये जुआरी भी ब्रह्म ही दैं।' इस प्रकार जीबोंके बहुत्व ओर व्रह्मरूपताका 
भी वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि जीव ईरवरफे अंश हैं । यदि जीवोंको 
परमेश्वरका अंश न मानकर सबेथा भिन्न तत्त्व माना जाय तो जो पूर्वोक्त 
्रृतियोँमें त्रह्मको जगतका एकमात्र कारण कहा गया है और उन दाइ, कितवों - 
को ब्रह्म कहा गया है, उस कथनमें विरोध आयेगा, इसलिये सवथा भिन्न तत्त्व 
नहीं माना जा सकता । इसलिये अंश मानना ही युक्तिसङ्गत है, किंतु जिस 
प्रकार साकार वस्तुके टुकडोंको उसका अंश कहा जावा हैं, वैसे जीबॉकों 
ईश्वरका अंश नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अवयत्ररहित अखण्ड परमेश्वरके 
खण्ड नहों हो सकते । अतएव कार्येकारणमावसे ही जीतरोंको परमेइवरका अंश 
मानना उचित है तथा चह कायेकारणभाच भी इसी रूएमें हे कि प्रझयकाळमें | 
अव्यक्तरूपसे परन्रह्म परमेइवरमें विळीन रहदनेवाळे नित्य ओर चेतन जीव, 
सृष्टिकाळमें उसी परभेश्वरसे प्रकट हो जाते हैं और पुनः संद्दारके समय 
उन्हांमें उन जीवोंका ळय होता है तथा उनके शरीरोंकी उत्पत्ति भी उस ब्रह्मसे 
ही होती है । 


यह घात श्रीमद्भगत्रद्वीतामें इस प्रकार स्पष्ट की गयी है-- 


सम योनिमेददूत्रह्मा तस्मिलाभ दधाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो अवति भारत॥ 

सबयोनिषु कौन्तेय मूतेयः सम्भवन्ति याः। 

तार्सा ब्रह्म महद्योनिरहं घीजप्रदः पिता॥ 
दे अज्ञेन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मह॒प प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया सम्पूर्ण 
भूतोंको योनि दै अर्थात्‌ गभीधानका स्थान है ओर में उस योनिमें चतनरूप 
बीजका स्थापित करता हूँ, उस जड-चेतनके संयोगे सब भूतों ही उत्पत्ति होती 
| तथा ह अजुन ! नाना प्रक्रारकी सब योनियोमें जितनी मूर्तियाँ अर्थात्‌ 
शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुगमश्री मेरी प्रकृति तो गर्भको धारण 
कएनेबाछी माता है और में बीजको स्थापित करनेवाला पिता हूँ।' “( गीता 

१४ | ३-७ )। 

इसलिये पिता और संतानकी भाँति जीबॉंको ईइत्ररका अंश मानना ही 


शास्नके कथनानुसार ठीक माळूम दोता है और ऐसा होनेसे जीव तथा 
त्रहाका अभेद कददनेवाली श्रुतियोंकी भी सार्थकता दो जाती दै.। 
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सस्बन्ध -ग्रमाणान्तरसे जीवके अँशत्वको सिद्ध करते हैं-- 
मन्त्रवर्णाच ॥ २ । ३ । ४४ ॥ 
मन्त्रवर्णात्‌ = मन्त्रके शच्दों से; च = भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्यास्या-मन्त्रमें कहा है किपहले जो कुछ बणन किया गया है उतना 
तो इस परन्रद्वा परमेइवरका महत्त्व है ही; बह परमपुरुष उसमे. अधिक भी 
दै, समस्त जी-सञुदाय इस परब्रह्म एक पाद्‌ ( अंश ) दै ओर इसके तीन 
पाद्‌ असृतश्वरूप दिव्य ( स्था अछोकिक अपने ही विज्ञानानन्द्‌ल्वहूपमें ) 
हें।'# ( छा० उ०३ । १२। ६)। इस प्रकार मन्त्रके शब्दोंमें स्पष्ट ही 
समस्त जीवोंको ईंश्वरका अंश बताया गया है । इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि जीवगण परमेश्वरके अंश हैं । 

सम्बन्ध--उत्ती वातको स्म्रतिग्रमाणसे सिद्ध करते है 


अपि च स्मयते ॥ २। ३। ४५॥ 


अपि= इसके सिवा; स्मयते च=(मगवद्रीता आदिमें) यही स्मरण मी 
किया गया हे। 5; ३०55 पथ 

व्याख्या--यह बात केवल मन्त्रमें ही नहीं कही गयी है, अपितु गीता 
(१५ | ७ ) में साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इसका अनुमोदन किया है-- 
'ममैवां शो जीत्रछोके जीवभूतः सनातनः ।” “इस जीजछो कमै यह जीवसमुदाय 
मेरा ही अंश है ।' ईंसी प्रकार दसवें अध्यायमें अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियों 
अर्थात्‌ अंशसमुदायका वर्ण करके अन्त ( १० । ४२) में कहा है कि-- 

अथवा घहुनैतेन किं ज्ञातेन _ तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिदं झत्स्नमेकाशिन स्थितो जगत्‌॥ 

“अर्जुन ! तुझे इस बहुत भेदों को अछग-अछग जाननेसे क्या प्रयोजन है, 
तू षस इतना ही समझ ले कि में अपनी शक्तिके किसी एक अंशसे इस समस्त 
जगत्को भलीभाँति घारण किये हुए स्थित हँ ।१ दूसरी जगह भी ऐसा ही वणन 
आता देहे सेत्रेय ! एक पुरुष जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्ध, नित्य ओर 
सर्वव्यापी है, वह भी सर्व -भूतमय विज्ञानानन्दघन परमात्माका अंश ही हे ।' ! | 

# यह मन्त्र पहले पृष्ठ ३६ में आ गया है | | । 

+ पुकः झुद्धो इक्षरो नित्यः सवँव्यापी तथा पुमान्‌ । सोथ्प्यंशः सत्रेभूतस्प्र मेत्रेय परमोत्मन; ॥ 
| (वि० पु० ६ | ४ । ३६) 
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डु इस प्रकार स्मृतियोंद्वार समर्थन किया जानेसे सी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा परमेश्वरका अंश है । oR 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्मा इंथरका 
अँ है तब तो जीवके शुभाशुभ कमाते ओर सुख-इुः्खादि भोगोंते ईश्वरका मी 
सम्बन्ध होता होगा, इसपर कहते हैं-- 
शादिवन्नेवं ० 
प्र्का परः ॥ २ । ३ । ४६ ॥ 
१=परभेश्वर; एवस्‌ = इस प्रकार जीवात्माके दोषोंसे सम्बद्ध; न=नहां 
होता; प्रकाश्चादिवत्‌ =जिस प्रकार कि प्रकाश आदि अपने अंशके दोषॉसे 
लिप्त नहीं होते । टु निरा 
व्याख्या--जिस प्रकार प्रकाश सूये तथा आकाश आदि जी रे अपने अंश 
इन्द्रिय आदिके दोषोंसे लिप्त नहीं होते, बैसे ही ईश्वर भी जीवोंके शुभाशुभ 
कमेफलरूप सुख-दुःखादि दोषोंसे छिप्त नहों होता । श्रुतिमें कहा है-- 
सूर्यो यथा सवंढोकस्य चक्लुने रिप्यते चाह्लुपे्बाह्मदोषेः । 
एकस्तथा क न छिप्यते लोकदुःखेन बाहः ॥ 
जिस प्रकार समस्त छोकोंके चक्षुःस्वरूप सूयैदेव चक्षुमें होनेवाले दोषोंसे 


ढिप्त नहीं होता, वैसे दी समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा अद्वितीय परमेश्वर 
डोकोंके दुःखोंसे लिप्त नहीं होता ? ( क० ७० २।२। १ १) 


तम्बन्ध- सी बातको स्पृतिप्रमाणसे पुष्ट करते हैं-- 
स्मरन्ति च ॥ २ । ३ । ४७ ॥ 


स्मरन्ति- यदी बात स्मृतिकार कहते हैं; च=आऔर ( श्रुतिमें भी कहदी 
गयी है ) । 

नाल्या -रीमङ्गगवद्रीवादिमें भी ऐसा ही वर्णन मिलता है-- 

 अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न ल्प्यते ॥ 

'अजुन ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और गुणातीत होनेके कारण 
शरीरे स्थित हुआ भी न तो खयं कर्ता दै और न सुख-दुः्खादि फलोंसे छिप 
ही होता है !” 6 गीता १३ । ३१) इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहा हैं कि 
/उन दोनोंमें जो परमात्मा नित्य और निगण कहा गया है, बह जिस प्रकार 


~, 


ee (कम. 
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कमळंका पत्ता जळमें रहता हुआ जळसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह जीवके 
कर्मेफलोंसे लिप्त नहीं होता ।? ( महाभारत, शान्तिपचं ३५१। १४-१५ ) इसी 
प्रकार श्रुतिमें भी कदा है कि “उन दोनोंमेंसे एक जीवात्मा तो पीपळके फछोंको 
अर्थात्‌ कर्मेफलरूप सुंख-दुःखोंको आगता है और परमेश्वर न भोगता हुआ 
देखता रहता है ।७ ( मु० ३०३।१।१) इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
परमात्मा किसी प्रकारके दोषोंसे लिप्त नहीं होता । 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि “जव सभी जीव एक ही परमेश्वरके 
अँश हैं तब किसी एकके लिये जिस क्रामको करनेकी आज्ञा दी जाती है, दूसरे- 
के लिये उसीका निषेध क्यों किया जाता हे? गास्त्रमँ जीवोंके लिये मिक्त-मित्र 
आदेश दिये जानेका क्या कारण है ? इसपर कहते हैँ- 


अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धाज्ज्योति- 
रादिवत्‌ ॥ २। ३। ४८ ॥ 
अनुज्ञापरिहारौ विधि और निषेध; ज्योतिरादिवत्‌ =ञ्योति आदिकी 
आँति; देहसम्बन्धात्‌ = श्रीरोंके संम्बन्धसे हें। 
व्याख्या--मिन्न-भिन्न प्रकारके शरीरोंके साथ जीवात्माओंका सम्बन्ध 
होनेसे उनके लिये अनुज्ञा और निषेधका भेद अनुचित नहीं दै। जैसे, इमशान- 
की अग्निको त्याज्य और यज्ञकी अग्निको ग्राह्म बताया जाता है. तथा जैसे 
शुद्वको सेवा करनेके लिये आज्ञा दी है और ब्राह्मणक लिये सेवा-ुत्तिका निपेघ 
किया गया हैं; इसी प्रकार सभी जगह समझ लेना चाहिये । शरीरोंके सम्बन्ध- 
से यथायोग्य भिन्न-भिन्न प्रकारका विधि-निषेधरूप आदेश उचित ही है, 
इसमें कोई विरोध नहीं दे । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञात्रा होती है कि उक्त प्रकारसे विधि-निषेधकी 
व्यवस्था होनेपर भी जीवात्माओंको विभु माननेसे उनका और कमोंका 
अलग-अलग विभाग केसे होगा ? इसपर कहते हं-- 
असंततेश्वान्यतिकरः ॥ २। ३। ४९ ॥ 
न्‌ == इसके सिवा; असततेः = ( शारीरो के आवरणसे ) व्यापकताका 
निरोध होनेके कारण; अब्य तिर: = उनका तथा उनके कर्मोंका मिश्रण नहीं होगा । 
व्याख्या-- जिस प्रकार कारणशरीरका आवरण होनेसे सब जीवात्मा विशु होते 


# यह मन्त्र सूत्र १ । ३। ७ की व्याख्यामे आया है। 


= 
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हुए भी प्रजयकाळमें एक नहीं हो जाते, उनका विभाग विद्यमान रहता हदे 
(5० सू० २। ३ | ३० ) चैसे ही सृष्टिकालमें शरीरोंके सम्बन्धसे सब जीवाँकी 
परस्पर व्याप्ति न होनेके कारण उनके कर्माका मिश्रण नहीं होता, विभाग घना 
रइता है; क्योंकि शरीर, अन्तःकरण ओर अत्तादि कमेसंस्कार अ दिके सम्बन्धसे 
उनकी व्यापकता परमेश्वरकी माँति नहीं है, किंतु सीमितहे। अतएव जिस प्रकार 
शब्दमात्रकी आकाशमें व्याप्ति होते हुए भी प्रत्येक शब्दका परस्पर मिश्रण नहीं 
होता, उनकी भिन्नता बनी रहती है तभी तो एक ही काळमें भिन्न-भिन्न देशाँमे 
बोले हुए शब्दोंको भिन्न-भिन्न सयानोंमें भिन्न-भिन्न मनुष्य रेडियोद्वारा अछग- 
अलग सुन सकते हैं, इसमें कोई अड़चन.नद्दीं आती । उन शब्दोंका विभुत्व और 
अमिश्रण दोनों रह सकते हैं, वेसे ही आत्माओंका भी विभुत्व उनके अमिश्रण- 
में घाधक नहीं हे; क्योंकि आत्मतत्तव तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके 
विभु होते हुए परस्पर मिश्रण न होनेमें तो कहना दी क्या है ! 


सम्बन्ध-यहाँतक जीवात्मा परमात्माका अंझ है तथा वह नित्य आर विशु 


' -हे, इस सिद्धान्तका श्रुति-स्पृतियोंके अमाणसे ओर युक्तियोंद्वारा भी मलीभाँति 


` अतिपादन किया गया तथा अंशांग्रिभावके कारण अभेदग्रतिपादक श्रृतियोँकी 
भी सार्थकता सिद्धः की गयी। अब जो लोग जीवात्माका स्वरूप अन्य अकारर' 


` मानते हँ, उनकी वह मान्यता ठीक नहीं है; इस बातकों सिद्ध करनेके लिये 


अगला ग्रकरण आरम्म करते हैं-- 


आभासा एव च ॥ २। ३ । ५० ॥ 


च=इसके सिवा; ( अन्य प्रकारकी मान्यताके समर्थनमें दिये जानेवाळे 
युक्तिप्रमाण ) आभासा: = आभासमात्र; एब = दी हैं । 


व्याख्या-जो लोग जीवात्माको उस परज्रह्का अंश नहीं मानते, सब जीर्वो- 
को अलग- अलग स्वतन्त्र मानत हैं, उन्होंने अपनी मान्यताको सिद्ध करनेके 
खिय जो युक्ति-प्रमाण दिय हैं, चे सब-के-सब आभासमात्र हैं; अतः उनका कथन 
ठीक नहीं है। जीवात्माओंको परमात्माका अंश मानना ही युक्तिसज्गत है; 
क्‍योंकि ऐसा माननेपर ही समस्त भ्रुतियोंके वर्णनकी एकवाक्यदा हो सकती दै! 


सम्बन्ध--परत्रक्ष परमेश्वरको श्रृतिमं अखण्ड और अवयवरहित बताया 
गया हे, इसलिये उसका अंश नहीं हो सकता । फिर भी जो जावॉको उस 


॥१; १ £ 
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परमात्माका अंश कहा जाता हे, वह अंग्रांग्रिभाव वास्तविक नहीं है; घटाकाग्रकी 
माति उपाधिके निमिते प्रतीत होता हे, ऐसा माचा जाय तो क्या आपत्ति है? 


अद्टष्टानियमात्‌ ॥ २। ३ । ५१ ॥ 


अदृष्टानियमात्‌ = अदृष्ट अर्थोत्‌ जन्मान्तरमें किये हुए कमेफलभोगकी 
कोई नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी; इसलिये ( उपाधिके निमित्तसे जीर्वाको 
परमात्माका अंश मानना युक्तिसङ्गत नहीं है ) । 


व्याख्या-जीर्वोको परमात्माका अंश न मानकर अलग-अलग स्वतन्त्र 
माननेसे तथा घटाकाशकी भाँति उपाधिके निमित्तसे जीवगणको परमात्मा- 
का अंश माननेसे भी जीवोंके' कमेफछ-भोगकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी; 
क्योंकि यदि जीवोंको अळग-अळग स्वतन्त्र मानते हैं. तो उनके कमेफछ-भोगकी 
व्यवस्था कौन करेगा । जीवात्मा स्वयं अपने कर्माका विभाग करके ऐसा 
नियम बना छे कि अमुक कर्मका अझुक फछ मुझे अमुक प्रकारसे भोगना 
तां यह सम्भव नहीं है । कमै जड हैं. अतः वे भी अपने फलका भोग करानेकी _ 
व्यवस्था स्वयं नद्दीं कर सकते। यदि ऐसा मानें कि एक ही परमात्मा घटा- 
काशकी भाँति अनादिसिद्ध शरीरादिकी उपाधियोंके निमित्तसे नाना जीवोंके 
रूपमें प्रतीत हो रहा है; तो भी उन जीवोंके कर्मेफढभोगकी व्यवस्था नहीं दो 
सकती; क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जीवात्मा और परमात्माका भेद 
बास्तविक न होनेके कारण समस्त जीवोंके कर्मांका विभाग करना, उनके 
शोगनेवाळे जीवॉका विभाग करना तथा परमात्माको उन सबसे अलग रहकर - 
उनके कर्मफलॉका व्यवस्थापक मानना सम्भव न दोगा । अतः श्रतिके कथना- 
नुसार यही मानना ठीक है. कि सवंशक्तिमान्‌ परत्रद्य परमेश्वर ही सबके कमे- 
फलां यथायोग्य व्यवस्था करता है. तथा सघ जीव उसीसे प्रकट होते हैं, 
इसलिये पिता-पुत्रकी भाँति उसके अंश द्दै। 

सम्बन्ध--केवल कर्मफलभोगमें ही नहीं, संकल्प आदिमे मी उसी दाँपका 
ग्राप्ति दिखाते हैं-- | 


अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥ २ । ३ । ५२ ॥ 
च= इसके सिवा; एवम्‌=इसी प्रकार; अमिसन्ध्यादिषु=संकर्प 
आदिमे; आपि=भी ( अव्यवखा होगी ) | 
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व्याल्या--ईश्वर तथा जीबॉका अंशांशिभाव वास्तविक नहीं, घटाकाशकी 
भाँति उपाधिके निमित्तसे प्रतीत दोनेवाळा है; यह माननेपर जिस प्रकार 
पूर्वसूत्रमै जीवोंके कमेफर-मोगकी नियमित व्यवस्था न हो सकनेका दोष 
दिखाया गया है, उसी प्रकार उन जीवोंके संकल्प और इच्छा आदिके विभाग- 
की नियमित व्यवस्था होनेमें भी बाधा -पढ़ेगी; क्योंकि उन सबके संकल्प 
आदि परस्पर अलग नहीं रह सकेंगे और परमात्माके संकल्प आदिसे भी 
उनका भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा । अतः शास्त्रमें ओ परब्रह्म परमेश्वरके द्वारा 
ईक्षण ( संकल्प ) पूवेक्र जगत्‌की उत्पत्ति करनेका वर्णन है, उसकी भी सङ्गति 
नहीं बेठेगी । 


प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌॥ २ । ३ । ५३ ॥ 


चेत्‌र-यदि कहो; प्रदेशात्‌ = उपाधियोंमे देशभेद होनेसे ( सब व्यवस्था 
हो जायगी ); इतिं न= तो यह नहीं दो सकता; अन्तर्भावात्‌ = क्योंकि सभी 
देझ्ञोंका उपाधिमें और उपाधियोंका सब देशोंमें अन्तमोव है । 
व्याख्या--यदि कहो, उपाधियोंमें देशका भेद होनेसे सब जीबोंका अलग" 
अलग विभाग हो जायगा और उसीसे कर्मफल-भोग एवं संकल्प आदिको 
भी व्यवस्था हो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि सवंव्यापी परन्रह्म 
परमेश्वर सभी उपाधियोंमें व्याप्त है। उपाधियोंके देशभेदसे परमात्माके देशमें 
भेद नहों दो सकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सघ देशोसे हो सकता हे) 
उपाधि एक जगहसे दूसरी जगह जाय तो उसके साथ आकाश नहीं आता- 
जाता दै । जघ जिस देशमें उपाधि रहती है, उस समय वहाँका आकाश उसमें 
आ जाता है। इस प्रकार समस्त आक्राशके प्रदेशका सच उपाधियों में अन्त- 
 मोबहोगा। इसी तरह समस्त उपाधियोंका भी आकाशमें अन्तर्भाव होगा। 
क्रिसी प्रकारसे कोई विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा इसलिये परच्रद्दा परमेश्वर 


और जीवात्माओंका अंशांशिमाब घटाकाशक्री भाँति उपाधिनिमित्तक नहों 
माना जा सकता |» 
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® इसका विस्तार सूत्र ३। ३ | ३५से ३। ३ । ४१ की व्याख्यामें पढ़ना चाहिये । 
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चौथा पाद 


इसके पूर्व तीसरे पादमें पाँच सूतों तथा अन्तःकरणकी उत्पत्तिका ग्रतिपादन 
किया गया ओर गोणस्पसे जीवात्माकी उत्पत्ति भी वतायी गयी। साथ ही 
सङ्गवश जीवात्माके स्वरूपका भी विवेचन किया गया । किंतु वहाँ इन्द्रियोंकी आर 
ग्राणकी उत्पत्तिका प्रतिपादन नहीं हुआ, इसलिये उनकी उत्पत्तिका विंचारपूवक 
अतिपादन करनेक्े लिये तथा तद्विषयक श्रुतियोंमें प्रतीत होनेवाले विरोधका 
निराकरण करनेके लिये चोथा पाद आरम्भ किया जाता है | 

श्रतिमें कहीं तो प्राण ओर इन्द्रियोंकी उत्पत्ति स्पष्ट झब्दॉमं परमेश्वरसे 
बताया हे (मुउ०२।१। ३; प्र० उ० $। ४), कही अग्नि, जल और 
पाथिवीसे उनका उत्पन्न होना बताया गया है (छा० उ० $1 $1९ से ५) तथा 
कही आकाश आदिके कमसे जगतकी उत्पत्तिका वणन है, वहाँ इन प्राण और 
इन्द्रिय आदिका नामतक नही आया है ( ते० उ० २।?) ओर कहीं तत्तोंकी 
उत्पत्तिक्रे पहले ही इनका होना माना है ( शतप्थबा० $ 12171? ) उससे 
इनकी उत्पचिक्षा निषेध प्रतीत होता है । इसलिये श्रुतिवाक्योंमें प्रतीत होनेवाले 
विरोषका निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


तथा प्राणाः ॥ २।४। १॥ 

__ तथा=उसी प्रकार; प्राणाः = प्राणशन्दवाच्य इन्द्र्याँ भी ( परमेश्चरसे 
दी उत्पन्न होती हैं ) । 

व्याख्या -जिस प्रकार आकाशादि पाँचौँ तत्व तथा अन्य सघ परन्नह्म 
परमेश्वरसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार समस्त इन्द्रिया भी उसी परमेश्वरसे 
उत्पन्न होती हैं; क्योंकि उन आकाश आदिकी और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिमें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है । श्रुति स्पष्ट कहती है कि “इस परब्रह्म परमेश्वर- 
से ही प्राण, मन, समस्त इन्द्रियो, आकाश, वायु, ज्योति, जळ और सबको. 
घारण करनेवाली प्रथिवी उत्पन्न होती है।'# (स्ु०ड०२। १। ३) इस 
` प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका श्रतिमे वर्णन होनेसे यद्दी सिद्ध होता है कि 
इन्द्रियाँ भी उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होती हैं. । 


% यह मन्त्र पृष्ठ १८९ मे आ गया है। 
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सम्बन्ध--जहाँ पहले तेज, जल ओर प॒थिवीकी उत्पत्ति बताते हुए जगतकी 
उप्पत्तिका वर्णन किया गया है, वहाँ स्पष्ट कहा है कि वाणी तेजोमयी हे 
अर्थात्‌ वाक्‌ इन्द्रिय तेजसे उत्पन्न हुई है; इसलिये तेजसे ओतग्रोत है ।' इससे 
तो पाँचो भूतोंसे ही इन्द्रियोंकी उत्यत्तिका होना सिड होता है जेसा कि दूसरे 
मतवाले मानते हँ । इस परिस्थितिमें दोनों श्रुतियोंकी एकता केसे होगी ! इस 
बिज्ञासापर कहते हें-- 


गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ४। २ ॥ 


असम्भवात्‌ =सम्भव न दोनेके कारण बह श्रुति; गोणी =गौणी दै 
अथात्‌ उसका कथन गौणरूपसे है । 


व्याल्या-उस श्रतिमें का गया है कि 'भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म 
अंश है, वह एकत्र होकर वाणी घनता है।' ( छा० ३० ६। ६। ४) इससे 
यह सिद्ध होता दै कि तेजस पदार्थका सूक्ष्म अंश वाणीको बलवान बनाता दै; 
क्योंकि श्रृतिने खाये हुए तेजस पदार्थोंके सूक्ष्मांशक्का ही ऐसा परिणाम बताया 
` है, इसलिये जिसके द्वारा यह खाया जाय, उस इन्द्रियंक्रा तैजस तत्त्वसे पहले दी 
उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वहाँ खाये हुए अन्नसे मनकी 
ओर पीये हुए जलसे प्राणोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है । परंतु प्राणोंके बिना जल- 
का पीना हदी सिद्ध नहीं होगा । फिर उससे प्राणोंकी उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी ? 
अतः जैसे प्राणोंका उपकारी दोनेसे जळको गौणरूपसे प्राणोंकी उत्पत्तिका हेतु 
कहा गया दै, बैसे ही वाकइन्द्रियका उपकारी -होनेसे तैजस पदाथाँको 
याक इन्द्रियकी उरपत्तिका हेतु गौणरूपसे ही कहा गया है। इसलिये 
बद्द अति गौणी है, अर्थात्‌ उसके द्वारा तेज आदि तरवॉसे बाक आवि 
इन्द्रियाँकी उत्पत्तिका कथन गौण है; यही मानना ठीक है और ऐसा मान 
ढेनेपर श्रतियोके वर्णनमे कोई बिरोध नहीं रह जाता है । 


सम्बन्ध-पग्रकारान्तरसे उस श्रुतिका गौणत्व सिद्ध करते हूँ 


तलाक्डुतेश्र ॥ २। ४। ३॥ 


तप्राक्छुत; -श्रृतिक द्वारा उन आकाशादि तत्त्वोंके पहले इन्द्रियोंकी 


उत्पत्ति कही गयी है, इसलिये; च= भी ( तेज् आदिसे वाक आदि इन्द्रियकी 
उत्पत्ति कहनेवाली श्रुति गौण है ) । | 
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सूत्र २-५ | अध्याय २ २१९ 
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व्याख्या--शतपथ-न्राह्म॑णमें ऋषियोंके नामसे इन्द्रियोंका पाँच तत्त्वोंकी 
उत्पत्तिसे पहले होना कद्दा गया है (६। १। १। १) तथा मुण्डकोपनिषदूमे 
भी इन्द्रियोंकी उत्पत्ति-पाँच भूतोंसे पहले बतायी गयी है। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि आकाशादि तर्वोंसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः | 
तेज आदि तरवोंसे वाक्‌ आदिकी उत्पत्ति सूचित करनेवाली बह श्रुति गौण दै । 
सम्बन्ध-- अब दूसरी युक्ति देकर उक्त बातकी ही पुष्टि करते हैं-- 


€ । 
तत्पूवकलाह्वाचः ॥ २।४।४॥ 
वाचः =चाणीकी उतपत्तिका वर्णन; तत्पूवकत्वात्‌ =तीनों तत्त्वोमें उस 
्र्मके प्रविष्ट होनेके बाद हैं ( इसलिये तेजसे उसकी उत्पत्ति सूचित,करनेवाळी | 
श्रुति गौण है ) । म 
ब्याख्या--उस प्रकरणमें यह कहा गया दै कि “उन तीन तत्त्वरूप देवः 
ताओंमें जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर इस ब्रह्मने नामरूपात्मक जगत की ' 
रचना की।! (छार उ० ६।३। ३ ) इस प्रकार वहाँ जगतकी उत्पत्ति ब्रह्मके 
प्रवेशपूर्वेक बतायी गयी है; इसलिये भी यही सिद्ध होता दै कि समस्त 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति ब्रह्मसे दी हुई दै, तेज आदि तत्त्वॉसे नदीं। अतः तेज- 
तत्त्वसे वाणीकी उत्पत्ति सूचित करनेवाली श्रुतिका कथन गौण है। 
` सम्बन्ध्‌-इस अकार इन्द्रियोगी उत्पत्ति भी उस बहासे ही होती है और बह 
पाँच तत्त्वोंसे पहले ही हो जाती हे; यह सिद्ध किया, गया। अव जो श्र तियोंमे 
बह ही ग्राणोके घा न ल ( मु द 
८ ) तथा कही मनसहित ग्यारह ` ० उ० 
९।४) “द कोसा पत क हे, उसका निर्णय करगेके लिये पूर्वपक्षकी 
उत्थापना करते हुए प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


- सप्त गतेविशेषितला्च ॥ २। ९ । ५ ॥ 
सप्त = इन्द्रिया सात हैं; गते; = क्योंकि सात ही ज्ञात होती हैं; च=तथा; 
विशेषितत्वात्‌ = सप्त प्राणा’ ककर तिने 'सप्त' पदका प्राणों ( इन्द्रियों ) के 
विशेषणरूपसे प्रयोग किया है । 
व्याख्या--पुर्व पक्षीका कथन दै कि मुख्यतः सात इन्द्रियाँ ही शात होती 
हैं और श्रतिने जिनमें सात प्राण अर्थात्‌ आँख, कान, . नाक, रसना त्वचा, 
वाक्‌ और मन--ये सात इन्द्रियों विचरती है, बढ हना और मन--ये सात इन्द्रियाँ विचरती हैं, वे लोक सात हैं ॥!$ ( मु० उ० 
& सप्त॒ प्राणाः प्रभवन्ति वस्मात्सप्ताचिंषः समिषः सत धोमाः। | 
सए इमे लोका येजु चरन्ति प्राणा गुद्दाशया निहताः सप्त सह ॥ 
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२। १। ८) | ऐसा कहकर इन्द्रियोंका 'सात' यह विशेषण दिया है । इससे 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ सात दी हैं । 
सम्बन्ध--अब सिद्धान्तीकी ओरसे उत्तर दिया जाता है-- 


he 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ २। ४ । ६॥ 
तु= किंतु; हस्तादय!= हाथ आदि अन्य इन्द्रियाँ भी हैं; अत!= इसलिये; 

खिते=इस स्थितिमें; एबम्‌ = ऐसा; न=नददीं ( कहना चाहिये कि इन्द्रिया 
सातही हैं । ) 

व्याख्या-- हाथ आदि ( द्वाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ) अन्य चार इन्द्रियों- 
का वर्णन मी पूर्वोक्त सात इन्द्रियोंक साथ-साथ दूसरी श्रुतियोंमें स्पष्ट आता 
है (प्र० ३० ४। ८ ) तथा प्रत्येक मनुष्यके कायेमें करणरूपसे हस्त आदि 
चारों इन्द्रियोंका प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध ह; इसलिये यह नहीं न्कहा जा 
सकता कि इन्द्रियाँ सात ही हुँ । अतः जहाँ किसी अन्य उद्देइयसे केवल सातों- 
का वर्णन हो वहाँ भी इन चारोंको अधिक समझ लेना चाहिये। गीतामें भी 
मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ वतायी गयी हैं ( गीता १३ । ५ ) तथा बृद्ददारण्यक- 
श्रुतिमं भी.दस इन्द्रियाँ और एक मन--इन ग्यारहका वणन स्पष्ट झाव्दोंमें 
किया गया हे (३। ९। ४)% अतः इन्द्रियाँ सात नहीं ग्यारह हैं, यह मानना 
चाहिये । 


सम्बन्ध-हइप् प्रकार ग्रसङ्गवश प्राप्त हुई शङ्काका निराकरण करते हुए मन- 


सहित इन्द्रियोंकी संख्या ग्यारह सिदध करके पुनः तत्त्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं 


अणवश्च ॥ २। ४। ७ ॥ 

च=तथा; अगवः ८"सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्राएँ भी उस परभेश्वरखे दी 

उत्पन्न होती हैं । 
व्याख्या = जिस प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति परमेश्वरसे होती है, उसी प्रकार 
पाँच महाभूतोंका जो सूक्ष्मरूप है, जिसको दूसरे दशेनकारोंने परमाणुके नाम- 
से कहा है तथा उपनिषदांमें मात्राके नामसे जिनका वर्णन है ( प्र० उ० ४। ८ ) 
वे भी परमेश्वरसे दी उत्पन्न होते हैं; क्योंकि वहाँ उनकी स्थिति उस परमे- 
खरके आश्रित ही बतायी गयी है। कुछ महानुभावोंका कहना है कि यह सूत्र 
इन्द्रियों का अणु-परिमाण सिद्ध कंरनेके लिये कहा गया हे, कितु प्रसङ्गखे यह 
ठीक माळूम नहीं होता । त्वक्‌-इन्द्रियको अणु नहीं कद्दा जा सक्ता; क्योंकि 


-चद शरीरके किसी एक देशमें सूकष्मरूपसे स्थित न दोर समस्त. 


# दुशोपे पुरुषे प्राणा आस्मैकादशः । 
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शरीरको आच्छादित किये हुए रहती है, इस बातका सघको प्रत्यक्ष अनुभव 
है । अतः विद्वान्‌ पुरुषोंको इसपर विचार करना चाहिये। इन्द्रियोंको अणु 
घतानेवाले व्याख्याकारोंने इस विषयमें श्रुतियों तथा स्सृतियोंका कोई प्रमाण 
भी उद्धृत नहीं किया गया है । 
द ्रेश्च॥ २।४।८॥ 
भरष्टः =यु्य प्राण; च=भी (उस परमात्मासे द्वी उत्पन्न होता है ) । 
व्याख्या--जिसे प्राण नामसे कही जानेवाळी इन्द्रियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
छिया गया दवै, ( प्र० ३०२ । ३, ४; छा० उ०५।१।७) जिसका प्राण; 
अपान, समान, व्यान और उदान-इन पाँच नामोंसे बर्णन किया जाता है, 
वह मुख्य प्राण भी इन्द्रिय आदिकी भाँति उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होता 
है । श्रुति भी इसका समर्थन करती है (झु० उ०२। १।३)।४ 
सम्बन्ध--अब ग्राणके स्वरूपका निर्धारण करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्भ करते हैं-- म 
न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ २। ४। ९ ॥ 
वायुक्रिये = ( भुतिमें वर्णित मुख्य प्राण ) वायु-तत्व और उसकी क्रिया; 
न= नहीं है, पृथगुपदेशात्‌ = क्योंकि उन दोनोंसे अलग इसका वर्णन है। 
व्याख्या-श्रुतमें जहाँ प्राणकी उत्पत्तिका बर्णन आया है ( मु०३० २। १। 
३ ) वहाँ वायुकी उत्पत्तिका वणेन अलग है । इसलिये श्रतिमे वर्णित मुख्य 
प्राण# न तो वायुतत्त्व है और न वायुकी क्रियाका ही नाम मुख्य प्राण है, 
वह इन दोनोंसे भिन्न पदाथ है, यही सिद्ध होता है। | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि प्राण यदि वायुतत्त्व गढी है तो क्या 
जीवात्माकी भाँति स्वतन्त्र पदाथ दै, इसपर कहते हँ-- 


चक्षुरादिवत्त तत्सहरिषष्टथादिभ्यः ॥ २। ४। १० ॥ 
तु=किंतु (प्राण भी ); चक्षुरादिवत्‌ = चक्षु आदि इन्दियोंकी भाँति 
(जीवात्माका उपकरण है ); तर्सहरिष्टयादिभ्यः= क्योकि उन्होंके साथ 


प्राण और इन्द्रियोके संवादमें इसका वर्णन किया गया है तथा उनकी भाँति 

यह जड भी है दी | [ १ 
व्याख्या--छान्दोग्योपनिषदूमें मुख्य प्राणकी श्रेष्ठता सूचित करनेवाली एक 

कथा आती है जो इस प्रकार है-एक समय सब इन्द्रियाँ परस्पर विबाद करती 


७ यह मन्त्र सूत्र २। ३ | १५ की रिप्पणीमें आ गया है | 
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हुई कहने छगों-में ठ हँ, में श्रे हँ 7 अन्तमै चे अपना. न्याय करानेके 
डिये प्रजञापतिके पास गयीं। वहाँ उन सबने उनसे पूछा-“भगवन्‌ ! इसमें 
सर्वेभेष्ठ कौन दे ?! प्रज्ञापतिने कहा-“तुममेंसे जिसके निकलनेसे शरीर मुदा 
हो जाय, वही श्रेष्ठ है ।' यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकली, फिर चक्षु, 
उसके बाद श्रोत्र । इस प्रकार एक-एक इन्द्रियके निकळनेपर भी शरीरका काम 
चढता रहा; अन्तमें जब मुख्य प्राणने शरीरसे बाहर निकछनेकी तेयारी की 
तब प्राणशब्द्वाच्य मनसहित सच इन्द्रियोंको अपने-अपने स्थानसे विचलित 
कर दिया । यह देख वे.सब इन्द्रियां घबरायी और मुख्य प्राणसे कहने लगीं 
तुम्ह हम सघमें श्रेष्ठ ही, तुम बाहर मत जाओ ।' (छा० 3० ५। १। ६ से १२)। 
इस चणेनमें जीबात्माके मन और चक्लु आदि अन्य करणोंके साथ-साथ प्राणका 
वर्णन आया है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे स्वतन्त्र नहीं हैं, 
जीबात्माके अधीन हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी उसके अधीन है । इसीळिये 
इन्द्रियनिग्रहकी भाँति श्ञाखरोमें प्राणको निग्रह करनेका भी उपदेश है। तथा 
'आदि" शब्द्से यद्द भी सूचित किया गया है कि इन्द्रियादिकी भाँति यह जड 
भी है, अतः जीवात्माकी भाँति चेतन नहीं हो सकता । 


सम्बन्ध-“यदि चक्षु आदि इन्द्रियोंकी भाँति ग्राण भी किसी विषयके 
अनुभवका द्वार अथवा किसी कार्यकी सिद्धिमें सहायक होता तब तो इसको भी 
“क्रण' कहना टीक था; परंतु ऐसा नही देखा जाता। शास्त्रम मी मन तथा 
दस इन्द्रियोको ही प्रत्येक कार्ये करण बताया गया है, प्राणको नहीं। यदि 
आणको “करण' माना जाय तो उस्तके लिये.भी करिसी आह्य विषयकी कल्पना करनी 
पड़ेगी |” इस श्रह्ाका निवारण करनेके लिये कहते हें--- | 


अकरणताच्च न दोषस्तथा हि दशयति ॥ २। ४ । ११॥ 


च= निश्चय दी; अङ्गरणस्वात्‌ = ( इन्द्ियोंकी भाँति ) विषयोंके उपभागमें 

करण न होनेके कारण; दोषः =उक्त दोष; न =नदां है; हि=क्योंकि; तथा = 
इसका करण दोना केसा दै, यह बात; द्शयाति=श्रति खयं दिखाती दै। 
, व्याख्या-जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियाँ रूप आदि विषयोंका ज्ञान करानेमें 
ले हैं, इस प्रकार बिषयोंके उप भोगमें करण नहोनेपर भी उसको जीवात्मकि 
हिय करण माननेमे कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन सब इन्द्रियोंकों प्राण दी 


I अल. 
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घारंण करता दे, इस शरीर और इन्द्रियोंका पोषण भी प्राण ही करता है, 
प्राणके संयोगसे ही जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है । 
इस प्रकार श्रृतिमें इसके करणभावको दिखाया गया है (छा० ३० 
५।१।६ से प्रकरणकी समाप्तितक)। इस प्रकरणके सिवा ओर भी 
जहाँ-जहाँ मुख्य प्राणका प्रकरण आया है, सभी जगह ऐसी ही घात कद्दी गयी 

है ( प्र० ३०३ । १ से १२ तक ) । 
सम्बन्ध--इत ना ही नही, अपितु-- 


पञ्चवृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते ॥ २। ४। १२ ॥ 
मनोवत्‌=( श्रुतिके द्वारा यह ) मनकी आँति; पञ्चत्ृत्तिः = पाँच वृत्तियोँ- 


चाळा; व्यप॒दिइयते=घताया जाता है । 

व्याव्या-जिस प्रकार श्रोश्र आदि ज्ञानेन्द्रियोंके रूपमै मनकी पाँच 
बृत्तियाँ मानी गयी हैं, उसी प्रकार श्रतिने इस मुख्य प्राणको भी पाँच 
बृत्तिवाला घताया है ( बृह० ३० १। ५। ३ )। प्राण, अपान, व्यान, समान 
और उदान-ये ही उसकी पाँच वृत्तियाँ हैं, इनके द्वारा यह्‌ अनेक प्रकारसे 
जीवात्माके उपयोगमें आता है । श्रतियोंमें इसकी वृत्तियोंका भिन्न-भिन्न काये 
विस्तारपूर्वक बताया गया है ( प्र० उ० ३।४ से ७ )। इसलिये भी प्राणको 
जीवात्माका उपकरण मानना उचित ही है । 

सम्बन्ध--मुख्य ग्राणके लक्षणोंका प्रतिपादन करनेके लिये नवें सूत्रसे 'म्रकरण 
आरम्म करके बारहवें सूत्रतक् यह सिद्ध किया गया है कि आण! जीवात्मा तथा 
वायुतत्त्वसे भी भिच हे। मन ओर इन्द्रियोंकी धारण करनेके कारण यह भी 
जीवात्माका उपकरण है । शरीरमें यह पाँच ग्रकारसे विचरता हुआ शरीरको घारण 
करता है और उसमें क्रियाग्रक्तिका संचार करता है। अब अगले सूत्रम इसके 
स्वरूपका ्रतिपादन करके इस प्रकरणको समाप्त करते है 


अणुश्र ॥ २। ४ । १३ ॥ 


अणुः =यदद सूक्ष्म; च =भी है । 
व्याख्या--यह प्राणतत्व अपनी पाँच वृत्तियोंके द्वारा स्थूङरूपमें उपलब्ध 
होता है; इसके सिवा, यह अणु अथात्‌ सूक्ष्म भी है| यहाँ अणु कहनेसे यह 
आव नहीं समझना चाहिये कि यह छोटे आकारवाठा दै; इसकी सूक्ष्मताको 
लक्षित करानेके छिये इसे अणु कहा गया है । सूक्ष्म होनेके साथ ही यह 
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परिच्छिन्न तत्त्व हैं । सृक्ष्मताके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित दै। ये सब 
बातें भी ्रनोपनिपद्के तीसरे प्रइनके उत्तरमें आ गयी हैं । 

सम्बन्ध-छान्दोग्य-श्रुतिमें जहाँ तेज ग्रभृति तीन तत्त्वासे जगतकी उत्पत्ति- 
का वणन किया गया है, वहाँ उन तीनोंका अधिष्ठाता देवता 'किसको बताया 
गया है ? यह निर्णय करनेके लिये अगला ग्रक्ररण आरम्भ किया जाता है-- 


ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ २ । ४ । १४॥ 


ज्योतिरायधिष्ठानम्‌ = ज्योति आदि तत्त्व जिसके अधिष्ठान बताये गये रै 
बह; तु=तो ब्रह्म ही है; तदामननात्‌ = क्योंकि दूसरी जगह भी शुविके द्वारा 


उसीको अधिष्ठाता बताया गया है । 

व्यारूा-श्रतिमें कहा गया है कि उस जगत्कतां परमदेवने विचार किया 
कि 'मैं बहुत होऊ, तब उसने तेजकी रचना की, फिर तेजने विचार किया ।' 
इत्यादि ( छा० उ०६।२। ३-४) इस वणंनमं जो तेज आदि तत्त्वमें विचार 
करनेवाला उनका अधिष्ठाता बताया गया है, वह परमात्मा दी दे; क्योंकि 
तैत्तिरीयोपनिषद्में कहा है कि 'इस जगत्क्की रचना करके उसने उसमें 
जीचास्माके साथ-साथ प्रवेश किया ।' ( तै० उ० २। ६) । इसलिये यही सिद्ध 
होता है कि परभेश्वरने ही उन तत्त्वोंमें अधिष्ठातारूपसे प्रविष्ठ होकर विचार 
किया, स्वतन्त्र जड तत्त्वोंने नहीं । 

सम्बन्ध--अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि वह परबह परमेश्वर 
ही उन आकाश्मादि तत्त्वोका अधिष्ठाता है, तब तो -ग्रत्येक शरीरका अधिष्ठाता 


भी वही होगा । जीवात्माको शरीरका अधिष्ठाता मानना सी उचित नही होगा, 
इसपर कहते हैं-- 


्राणवता शब्दात्‌ ॥ २। ४ १५॥ 
प्राणवता =( ब्रह्मने) प्राणधारी जीवास्माके सद्दित ( प्रवेश किया ); 
शब्दात्‌ ऐसा श्रुतिका कथन दोनेसे यदद दोष नहीं है । 


_व्याल्या--भ्रुतिमें यद भी वणन झाया है कि इन तीनों तत्त्वोको उत्पन्न 
करनक बाद उस परमदेवने विचार किया, “अब में इस जीवात्माके सहित इन 
तीनों देवताओंमें प्रविष्ट होकर नाना नाम-रूपोंको प्रकट करू ।७ ( छा० उ० 


“TR __ RA 
# यह मन्त्र सूज १ | २ । ११ की व्याख़्यामें आ गया है। 











सूञ्ञ १४-१७ | अध्याय २ ॒ २२५ 
३ है प्र फै रि पर परि पदन पर ही उह के डरे की उठे एट की फ्री डी डी डर डी डी एट की हरे की डरे डे है को है की परि फु पर ही पर क्र औट फ्री औै 0 ही भी क ९ पुर 
६। ३। २) इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि जीवात्माके सहित परमात्माने 
उन तर्तवॉमें प्रविष्ट होकर जगतका विस्तार किया । इसी प्रकार ऐतरेयोपनि- 
बदूके पहले अध्यायमें जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए तीसरे खण्डमें यहद 
बताया गया हैं कि जीवात्माको सहयोग देनेके लिये जगत्कतों परमेश्वरने 
सजीव झारीरमें प्रवेश किया । तथा मुण्डक और इवेताश्वतरमें ईश्वर और जीव- 
को दो पक्चियाँकी भाँति पक दी श्रीररूप बृक्षपर स्थित बताया गया है |७ 
इसी प्रकार कठोपनिषदूमें भी परमात्मा और जीवात्माको हृदयरूप गुद्दामें 
स्थित कद्दा गया है || इन सघ वर्णनॉसे जीवात्मा और परमेश्वर--इन दोनों- 
का प्रत्येक शरीरमें साथ-साथ रहना सिद्ध होता है। इसलिये जीवात्माको 
शरीरका अधिष्ठाता माननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध--श्रुतिमें तत्त्वोंकी उत्पत्तिके पहले या पीछे भी जीवात्माकी उत्पत्तिका 
वर्णन नहीं आया, फिर उस परमेथरने सहसा यह विचार केसे कर लिया कि 
“इस जीवात्माके सहित में इन तत्त्वोंमें प्रवेश करूँ !” ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं- 


तस्य च नित्यलात ॥ २। ४। १६॥ 


तस्य = उस जीवात्माकी; नित्यत्वात्‌ = नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारण; 
-- भी (उसकी उत्पत्तिका वर्णन करना उचित दी ह्दे)। 


व्याख्या --जीवात्माको नित्य माना गया दै! रृष्टिक समय शरीरकी उत्पांच 
के साथ-साथ गौणरूपसे ही उसकी उत्पत्ति घतायी गयी दै ( सू० २ | ३ । १६), 
वास्तवमें उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी है। (सू० २।३। १७) इसलिये 
पद्मभूतोंकी उत्पत्तिके पहछे या बाद उसकी उत्पत्ति न घतलाकर जो जीवात्सा- 
के सहित परमेश्वरका श्रीरसें प्रविष्ट होना कहा गया है, वह उचित ही है । 
उसमें किसी प्रकारका विरोध नहीं दे । ट 

गा 8० शते मणके नामे य व आया है, इससे बह बात | 

पड़ता है कि इरि ५ र 

नही है | अथवा यह दा होता हे कि चक्षु आदिकी या प्राण सी एक 
इन्द्रिय है, उन्हीकी जातिका पदाथे है। ऐसी दशामें वास्तविक बात क्या हे ! 
इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता हल 


त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्य्र श्रेष्ठत्‌ ॥ २ । ४१७॥ 
` त्ते=वे मन आदि भ्यारदः इन्द्रियाणि= इन्द्रिय शषेष्ठात्‌-ट मुख्य प्राणखे 


® यह मन्त्र सूत्र १। ३। ७ को ब्याख्यामै आ गया है। 
+ यह मन्त्र यूज्न.१ । २ । ११ की व्याख्यामें भा गया है। 


८ 
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भिन्न हैं; अन्यत्र तद्व्यपदेशात्‌ = क्योंकि दूसरी श्रृतियोंमें उसका भिन्नतासे 

वर्णन हैं । 
व्याल्या--दूसरी शरुतियोमें मुख्य प्राणी गणना इन्द्रियोंसे अळग की गयी है 
तथा इन्द्रियोंको प्राणोंके नामसे नीं कह्दा गया है । (सु०उ० २।१।३)४ इसलिये 
' पूर्वोक्त चक्षु आदि दसाँ इन्द्रियों और मन मुख्य प्राणसे सवथा भिन्न पदार्थे हैं। 
न तो वे मुख्य प्रागके काय है, न मुख्य प्राग उनकी भाँति इन्द्रियोंकी गणनामें 
हैं। इन सबकी झरीरमें स्थिति मुख्य प्राणके अधीन है, इसलिये गौणरूपसे 
्रतिमें इन्द्रियांको प्राणके नामसे कहा गया है। २ 
सम्बन्ध-इन्दरियोते मुख्य गणकी भिचता सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत 


करते हूँ 
भेदश्रृतेः ॥ २। ४। १८॥ 


भेदश्र॒तेः=इन्द्रियोसे मुख्य प्राणका भेद सुना गया है, इसलिये ( भी 
मुख्य प्राण उनसे भिन्न तत्त्व सिद्व होता है ) । 
व्यास्या-श्रुतिमें जहाँ इन्द्रियोंका प्राणके नामसे वणन आया हैं, वहाँ भी 
उनका मुख्य प्राणसे भेद कर दिया गया है ( सु० ४० २ । १ । ३ तथा बुद्द० उ० 
१। । ३ ) तथा प्रइनोपनिषदूमें भी मुख्य प्राणकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करने- 
के लिये अन्य सब तत्वोंसे और इन्द्रियाँसे मुख्य प्राणको अढग बताया दै 
( प्र० उ० र । २, ३) । इस प्रकार श्रुतियोंमें मुख्य प्राणका इन्द्रियोंसे भेद 
बताया जानेक कारण भी यही सिद्ध होता हे कि मुख्य प्राण इन सबसे भिन्न है । 
सम्बन्ध--इपके सिवा 


` वेलक्षण्याच् ॥ २। ४ । १९॥ 


वैहक्षण्यात्‌=परस्पर बिलक्षणता होनेके कारण; च =भी ( यही सिद्ध 
होता है कि मुख्य प्राणसे इन्द्रियों भिन्न पदार्थ हैं ) । 
व्यास्या-सब इन्ट्रियाँ और अन्तभ्करण सुषुप्तिके समय विळीन हो जाते 
डस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है, उसपर निद्राक्ा कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । यही इन सघका अपेक्षा मुख्य प्राणकी विलक्षणता है; इस कारण 
भी यही सिद्ध होता दै कि मुख्य प्राणसे इन्द्रियाँ भिन्न हैं । न तो इन्द्रियो प्राणका 
— ee oo id ni 
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कार्य या वृत्तियाँ हैं और न मुख्य प्राग ही इन्द्रिय है, इन्द्रियांको गौणरूपसे ही 
“प्राण! नाम दिया गया है । 


सम्बन्ध-तेज आदि तत्त्वोंकी रचना करके परमात्माने जीवसहित उनमें फ्रेश 
करनेके पठटचान्‌ नाम-छपात्मक जगतका विस्तार क्रिया-यह श्रुतिमें वणन आया 
है । इस प्रसङ्गगे यह संदेह होता है कि नाम-रूपादिक्री रचना करनेवाला कोई 
जीवविशेष है या परमात्मा ही | अतः इपफका निणय करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्भ करतें हें-- 


संज्ञामूतिम्लतिस्तु तिवरत्कु्वत उपदेशात्‌ ॥२।४।२०॥ 


संज्ञामूतिक्लृप्तिः =नाम-रूपकी रचना; तु=भी; त्रिवृत्कुवत; तीनों 
तक्त्तोंका मिश्रण करनेवाडे परमेश्वरका ( हो कमै दै); उपदेशात्‌ =क्यों क्रि 
वहाँ शरुतिके वर्णनसे यद्दी चात सिद्ध होती दै । 


व्याख्या-इस समस्त नाम-रूपात्मक जगत्‌की रचना करना जीवात्माका काम 

| है। वहाँ जो जोवात्माके सहित परमात्माके प्रजिष्ट होनेक्ी बात कही गयी 

है, उसका अभिप्राय जोत्रास्माके कर्तापनमें परमात्माके कठेत्वकी प्रधानता | 
बताना है । उपे ख़ष्टिरुती बताना नहीं; क्योंकि जोवात्माके के-संस्कारोंके 
अनुसार उसको क्म करनेकी शक्ति आदि ओर प्रेरणा देनेवाळा तरह्दी दे ! 
अतएव बहाँके वणनसे यही सिद्ध होता है कि नाम-रूपसे व्यक्त की जानवाली 
इस जञड-चतनात्मक जगत्‌की रचनारूप क्रिया उस परन्रह्म परमेश्वरको दी ह 
जिसने उन तर्वोंको उत्पन्न करके उनक्र मिश्रण किया है; अन्य किसी की नहीं । 


_ सम्बन्ध-उस्त परमात्माने तीनोका मिश्रण करके उनसे यदि जगतृक्ष 
उत्पत्ति को तो क्रिम तत्त्वसे कोन पदाथ उच हुआ ? इसका विभाग किंस 
ग्रकार उपलब्ध होगा, इसपर कहते हँ- 


मांतादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २। ४ । २१ ॥ 


( जिस प्रकार ) माँपादि =मांस आदि, भोपप =ग्रथिवीके कार्य बताये 
गये हैं, ( वैसे ही ); यथाशऽ्इस्‌ वहाँ श्रुतिके शब्दद्वारा बताये अनुसार; 
इतरयोः =दूसरे दोनों तत्त्वोंका काये; च=भी समझ लेना चाहिये । 

व्याख्या -भूमि यानी प्रश्नि बीके कारको भोम कहते ह । उस प्रक्ररणमें 





$ ४00 अदला] ss ““ Ye .- 2 


२२८ वेदान्त-दशान [ पाद ४ 


मं २ डेट ऐेत कै के जे हे १ के FRAN Fk डेट डर पट पट फट उद और डर डर डर डरे कि हे हरे हे ये जुट ऐट पपतक रेट में: में: कै डी पी गय RR 
जिस प्रकार भूमिरूप अन्नके काये मांस, विष्ठा और मन--ये तीनों घताये गये 
हैं, उसी प्रकार उस प्रकरणके झब्दोमें जिस-जिस तत्तवके जो-जो काये घताये 
गये हैं, उसके वे ही काय हैं ऐसा समझ ठेना चाहिये। वहाँ भुतिने जलका 
कारे मूत्र, रक्त और प्राणको तथा तेजका कायै हड्डी, मज्जा ओर चाणीको 
घताया है । अतः इन्हें ही उनका काये समझना चाहिये । 
सम्बन्ध--जब तीनों तत्त्वोंका मिश्रण करके सबकी रचना की गयी, तब 
खाये हुए किसी एक तच्वसे अमुक वस्तु हुई-इत्यादि रूपसे वर्णन करना केसे 
सङ्गत हो सकता है! इसपर कहते हैं-- 


वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॥ २। ४ । २२ ॥ 


तद्वाद१=वह कथन; तद्वाद्‌ः=वह कथन; तु= तो; वेशेष्याद = 
अधिकताके नातेसे है । 
व्यार्या--तीनोंके मिश्रणमें भी एककी अधिकता और दूसरोंकी न्यूनता 
रहती हैं, अतः जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकताको ढेकर वर्यवद्दामें 
मिश्रित तत््वोंका अलग-अलग नामसे कथन किया जाता हे; इसलिये कोई 
बिरोध नहीं हैं । यहाँ 'तद्ादः' पदका दो बार प्रयोग अध्यायकी समाप्ति 
सूचित करनेके लिये है । 


इस प्रकरणमें जो मनको अन्नका काय और अनमय कहा गया है, प्राणो- _ 


को जलका काये और जळमय कहा गया है तथा वाणीको तेजका काय और 
तेजोमयी कहा गया है, वह भी उन-उन तत्त्वॉके सम्बन्धसे उनका उपकार 
होता हुआ देखा जानेके कारण गौशरूपसे ही कहा हुआ मानना चाहिये। 
वास्तवमे मन, प्राण और वाणी आदि इन्द्रियाँ भूतोंका काये नदं हैं; भूतोंसे 
भिन्न पदार्थ हैं, यह बात पळे सिद्ध की जा चुकी हे ( ० सू० २।.४। २ ) । 
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श्रीवेद्व्यासरचित वेदान्त-दशंन ( ब्रह्मसूत्र ) का 
दूसरा अध्याय पूरा हुआ । 
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८३; श्रीपरमात्मने नमः | 


तीसरा अध्याय - स्तणष्-प्ञाष्टण्णलण 





पहला पाव 


पूष दो अध्यायोमें बह्म और जीवात्माके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया, 
अब उत परत्नह्म परमेथरकी प्राप्तिका उपाय वतानेके लिये तीसरा अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। इसीलिये इस अध्यायको साघनाध्याय अथवा उपासनाध्याय 
कहते हं। परमात्माकी ग्राप्तिके साधनोंमें सबसे पहले वैराग्यकी आवश्यकता है | 
संसारके अनित्य भौगोमे वेराग्य होनेसे ही मनुष्यमें परमात्माको आप्त करनेकी 
शमेच्छा ग्रकट होती हे ओर वह उसके लिये ग्रयत्नश़ील होता हे। अत 
-वैराग्योत्पादचके लिये वार-बार जन्म-गरत्यु और गर्भादिक्के दुःखोका प्रदर्शन करावेके 
लिये पहला पाद आरम्भ किया जाता है । 

अल्यके बाद सृष्टि कालमेँ उस 'परमक्ष परमेश्वरसे जिस ग्धार इस जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है, उसका वर्णन तो पहले दो अध्यायोंमें किया गया । उसके बाद 
वतमान जगत जो जीत्रात्माके अरीरोंका परिवर्तन होता रहता है, उसके विषयर्मे 
श्रुतियोंने जैसा वर्णन किया है, उसपर इस तीसरे अध्यायके प्रथम पादमें विचार 
किया जाता है । विचारका विषय यह हे कि जत्र यह जीवात्मा पहले शरीरको 
छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है, तव अकेला ही जाता है या ओर मी कोई इसके 
साथ जाता है | इसका निणय करनेके लिये कहते हें-- 


तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूप- 


णाभ्याम || ३। १। १॥ 
तदन्तरप्रतिपत्तौ 5 उक्त देहके बाद देदवान्तरकी प्राप्तिके समय ( ग्रहृ 
जीवात्मा ); सम्परिष्वक्तः = शरीरक बीजरूप सूक्ष्म तस्वाँसे युक्त हुआ; 
रंहति= जाता है ( यह बात ); प्ररननिरूपणाभ्याम्‌ = प्रश्न और 


उन्तरसे सिद्ध होती है । 
व्याख्या-- श्रतियोंमें' यह विपय कई जगद्‌ आया ह, उनमेंसे जिस खछक्रा 
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Ce #४ क कक मे है के मे क जै ज मले सी? मेले लरी शर शी 


वर्णन स्पष्ट है, वह तो अपने-आप समझमें आ जाता है; परंतु जहाँका 
बर्णन कुछ अस्पष्ट है, उसे स्पष्ट करनेके लिये यहद छान्दोग्योपनिषठके 
प्रकरणपर विचार किया जाता है । वहाँ यदद वणन दे कि इवेतकेतु 
नामसे प्रसिद्ध एक ऋषिकुमार था, वदद एक समय पाखाडोंकी सभामें गया । 


'बहाँ प्रवाहण नामक राजाने उससे पूछा-- क्या तुम अपने पितासे शिक्षा 


पा चुके हो ?' इसने कद्दा--दाँ। तब प्रवाहणने पूछा--“यद्दासे मरकर 
यह जीवात्मा कहाँ जाता है? वहाँसे फिर केसे छौटकर आता है ९ 
देवयान और पितृ्यान-मागेका क्या अन्तर है ? यहाँसे गये हुए ढोगाँसे वहाँका 
ठोक भर क्यों नहीं जाता १--इन सघ घातोंको और जिस प्रकार पाँचवों 
आहुतिमें यह जळ पुरुषरूप हो जाता है, इस घातको तू जानता है या नहीं !' 
तथ प्रत्येक घातके उत्तरमें इवेतकेतुने यही कहा मैं नहीं जानता।' यद 
सुनकर प्रवाहणने उसे फटकारा और कहा--*जघ तुम इन सब घातोंको नहीं 


जानते, तब केसे कहते हो कि में शिक्षा पा चुका ?? इवेतकेतु ञ्जित होकर ` 
. पिताके पास गया और बोळा कि 'प्रवाहण नामवाळे एक साधारण क्षत्रियने 


रे पाँच बाते पूछीं; किंतु उनमेंसे एकका भी उत्तर मैं न दे सका । आपने मुझे 
कह दिया था कि में तुमको शिक्षा दे चुका हूँ !” पिताने कद्दा--'मैं स्वयं 
इन पाँचोंमेंस किसीको नहीं जानता, तब तुमको केसे बताता।' उसके बाद 
अपने पुत्रके सह्दित पिता उस राजाके पास गया और धनादिके दानको स्वीकार 
न करके कहा--'आपने सेरे पुत्रसे जो पाँच बातें पूछी थी, उन्हें दी मुझे 
घतलाइये ।' तष उस राजाने बहुत दिनोंतक उन दोनोंको अपने पास ठहराया 
और कहा कि “आजतक यह विद्या क्षत्रियोंके पास ही रही है, अब पहले- 
ना प ब्राह्मणोंको मिल रही है।' यह कहकर राजा प्रवाहणने पहले उस 
पाचवे प्रदनका उत्तर देना आरम्भ किया, जिसमें यह जिज्ञासा की गयी थी 
कि 'यह जळ पाँचवाँ आहुतिमें पुरुषरूप केसे हो जाता है!' वहाँ थुछोकरुप 
अर्निमें अद्धाकीं पहटी आहुति देनेसे राजा सोमकी उत्पत्ति बतायी है । दूसरी 
आहुति है भेघरूप अग्निमें राजा सोमको हवन करना; उससे वर्षोकी उत्पत्ति 
बतायी गयी है । तीसरी आहुति हे प्रथ्वीरूप अग्निमें वर्षाको हवन 
करना; उससे अन्नकी उत्पत्ति बतायी गयी है । चौथी आहुति है पुरुषख्प 
अस्निमें अन्नका हवन करना; उससे वीयेकी उत्पत्ति घतायी गयी हे 
और पाँचवों आहुति हे खीर अर्निमें वीयेका हवन करना; उससे 
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गर्भकी उत्पत्ति बताकर .कद्दा दे कि इस तरह यह जळ पॉँचवीं आहुतिमें 

'पुरुष' संज्ञक द्वीता है। इस प्रकार जन्म ग्रहण करनेवाळा मनुष्य जबतक 


आयु होती है, तबतक यहाँ जीवित रहता है--इत्यादि ( छा० उ० ५। ३ | १ से 
५।९।२तक)। 


इस म्रकरणमें जळके नामसे घीजरूप समस्त तस्त्वॉँके समुदाय सूक्ष्म शरीर- 
सहित वीयमें स्थित जीवात्मा कहा गया है; अतः वहाँके प्रइनोत्तरपूवेंक विवेचन- 
से यद्दी सिद्ध होता हैं. कि जीवात्मा जघ एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता 
है, तब बीजरूपमें स्थित समस्त तत्त्वोंसे युक्त होकर ही प्रयाण करता हे । 

सम्बन्ध-- इस अकरणमें तो केवल जलका ही पुरुष हो जाना कहा हे, फिर 
इसमें सभी मूक्ष्म तत्त्वोंका भी होना केसे समझा जायगा, यदि श्रुतिको यही बताना 
अभीष्ट था तो केवल जलका ही नाम क्यो लिया ?” इस जिज्ञासापर कहते है 


त्यात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌॥ ३। १। २॥ 


चयात्मकत्वात्‌= ( शरीर ) तीनों तत्त्वोंका सम्मिश्रण है, इसलिये 

( जळके कहनेसे सबका म्रण दो जाता दै); तु=तथा; भूयस्त्वात्‌ =वीऽ- 
में सचसे अधिक जलका भाग रहता है, इसलिये ( जळके नामसे उसका 
वर्णन किया गया है ) । 

व्याख्या - जगतकी उत्पत्तिके वणेनमें कद्दा जा चुका है कि तीनों तत्त्वोंका 
सम्मेलन करके उसके बाद परमेश्वरने नाम और रूपको प्रकट किया ( छा० 
उ०६। ३ । ३) । वहाँ तीन तर्वोका वर्णन भी उपलब्ध है, उसमें सभी 
तक्तवोंका मिश्रण समझ लेना चाहिये। ख्रीके गर्भमें जिस वीर्यका आधान 
किया जाता है, उसमें सभी भौतिक तरव रहते हैं. तथापि जळकी अधिकता 
होनेसे वहाँ उसीके नामसे उसका वर्णन किया गया दै । वास्तवमे वह कथन 
शरीरके घोजभूत सभी तत्त्वोंको लक्ष्य करानेवाढा दै । एक शरीरस दुसरे 
हरीरमें जाते समय जीव प्राणमें स्थित होकर जाते हैं. और प्राणको आपोमय 
( जळरूप ) कहा गया है, अतः उस द्ृष्टिसे भी वहाँ जलको ही पुरुषरूप 
बताना सबं सुसङ्गत हू। इसलिये यही सिद्ध हुआ कि जीवात्मा सूक्ष्म 
तक्तवोंसे युक्त हुआ दी एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता हे । 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी वातकी पुष्टि करते है 


, प्राणगतेश्च ॥ ३। १।३॥ 
प्राणगतेः = जीवात्माके साथ प्राणोंके गमनका वर्णन होनेस; च= भी 
{ यही वात सिद्ध द्वोती है ) । 
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नयाख्या--प्रदनोपनिषदूमें आश्वलायन सुनिने पिप्पलादुसे प्राणके विषयमें 
कुछ प्रइन किये हैं। उनमेंसे एक प्रश्‍न यद भी है कि यह एक शरीरको 
छोड़कर जब दूसरे शरीरमें जाता है, तब पहले झरीरसे किस प्रकार निकलता 
है ९" (० उ० ३।१) उसके उत्तरमें पिप्पछादने कदा है कि 'जब इस 
झरीरसे उदानवायु निकलता है, तव यदू शरीर ठण्डा दो जाता है, उस समय 
जीवात्मा मनमें विलीन हुई इन्ट्रियोंको साथ छेकर उदानवायुके सहित दूसरे 
शरीरमें चला जाताहै। उस समय जीवात्माका जैसा संकर्प होता दे, उस 
संकल्प और मन-इन्दरियोके सद्दित यह प्राणमें स्थित दो जाता दै.। वदद प्राण 
उदानके सहित जीवास्माको उसके संकह्पानुसार भिन्न-भिन्न लोकों ( योनियों ) 
में ठे जाता है।' ( प्र० ३०३ । १० तक ) इस प्रकार जीवात्माके साथ प्राण और 
मन-इन्द्रिय आदिके गमनका वर्णन दोनेसे भी यही सिद्ध दोता है कि बीजरूप 
सभी सूक्ष्म तत्त्वोंके सद्दित यह जीवात्मा एक झरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है। 


छान्दोग्योपनिषदूमें जो पहलडे-पहल भद्धाका हवन बताया गया दै, वहाँ 


भ्रद्धाफे नामसे संकल्पका ही हवन समझना चाहिये। आव यह कि श्रद्धारूप | 


संकस्पढी आहुतिसे जो उसके सूक्ष्म शरीरका निर्माण हुआ, चद्ी पहला 
परिणाम राजा सोम हुआ; फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षारूपसे मेघमें 
खिति है; तीसरे परिणामे पहुँचकर बह अन्नमें स्थित हुआ; चौथे परिणाम- 
से बीयरूपसे उसकी पुरुषमें स्थिति हुई और पाँचवें परिणाममें बह गर्भ होकर 
सीके गर्भाशयमें स्थत हुआ । तदनन्तर बही मनुष्य होकर बाहर आया। इस 
प्रकार दोनों खढोंके वर्णेनकी एकता है। प्राणका सहयोग सभी जगह द; 
क्योंकि गति प्राणके अधीन दै, प्राणको जलमय घताया ही गया है। इस 
प्रकार श्रुतिके समस्त वर्ण नकी सङ्गति बैठ जाती है । 


Ress bl दूसरे ग्रकारके विरोधका उल्लेख करके उसका निराकरण 


हु” 
अग्न्यादिगतिश्रृतेरिति चेन्न भाक्तल्वात्‌॥ ३। १। ४ ॥ 
श सत्य कहो कि; अरन्यादि गतित्रृतेः = अग्नि आदिसें प्रवेश करनेकी 
बात दूसरी श्रतिमें कही है, इसलिये ( यह सिद्ध नहों दोता); इति न =वो यद 
ठीक नहीं दै; भाक्तत्वात्‌ =क्योंकि बह भ्रति अन्यविषयक होनेसे गौण है! 
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व्याल्या-यदि कहो, “बृहदारण्यके आते भाग और याज्ञवरक्ष्यके सं वादमें 
यद्द वणन आया है कि 'मरणकालमें बाणी अग्निमें बिडीन दो जाती दै, 
घ्राण वायुमें बिढीन हो जाते हैं'-इत्यादि ( बृह० उ० ३। २। १३) 
इससे यह कहना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्त्वोंके सहित जाता 
है, क्योंकि बे सब तो अपने-अपने कारणमें यहद बिलीन हो जाते हैं।” तो 
ऐसी बात नहीं दै, क्योंकि यहद बात आतेभागने प्रदनमें तो कही है, पर याज्ञ- 
चह्क्यने उत्तरमें इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि समासे अळग ळे जाकर उसे 
गुप्तरूपसे वही पाँच आहुतियों वाडी घात समझायी-यह अनुमान होता हे; 
क्योंकि उसके बाद भ्रति कद्दती है. कि “उन्होंने जो कुछ वर्णन किया, निस्सं देह 
चहद कमका ही वर्णन था। मनुष्य पुण्यकमॉसे पुण्यशील होता दै ओर पापकमे- 
से पापो होता है ।' छान्दोग्यके प्रकरणमें भी बादमें यही घात कही गयी दे, 
इसलिये वर्णनमें कोई भेद नहीं । बह श्रुति प्रशनविषयक्न दोनेसे गोण है 
उत्तरकी बात ही ठीक है । उत्तर इसलिये गुप्त रक्खा गया कि सभाके बोचमें . 
गर्भाघानका वणन करना कुछ संकोचकी बात है; सभामें तो स्री-पालक सभी 
। | 
सम्बन्ध --पुनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं-- 


्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ॥ ३ । १। ५ ॥ 
चेत्‌ = यदि कदा जाय कि; प्रथमे =प्रथम आहुतिके वर्णेनमें. अश्रवणात्‌ = 
(जळका नाम) नहों सुना गया है, इसलिये ( अन्तमें यह कहना कि 
पाँचवीं आहुतिमें जल पुरुष नामदाढा हो जाता है, विरुद्ध दै ); इति न = तो 
ऐसी बात नहीं दै; हि=क्योंकि; उपपत्त!=पूर्वापरकी सङ्गतिसे ( यही सिद्ध - 
दोता है कि); ताः एव =( बहा) श्रद्धाके नामसे उस जलका ही कथन है। 


व्याख्या-यदि कदो कि पहले-पहलछ श्रद्धाको दृवनीय द्रव्यका रूप दिया | 
गया है, अतः उसीके परिणाम सब हैं, इस स्थिंतिमें यहद कहना फ्रि पाँचवीं 
आहुतिमें जळ ही पुरुष नामबाला हो जाता है, विरुद्ध प्रतीत दोता है । तो 
ऐसी बात नहीं दै; क्योंकि वहाँ श्रद्धाक नामसे संकस्पमें स्थित जळ आदि 
समस्त सूक्ष्मतत्त्वाका प्रहण दै और अन्तमें भी उसीको जळ नामसे कहा गया 
हे, इसलिये कोई विरोध नहीं ६। भाव यह कि जीत्रात्माकी गति उसके . 
अन्तिम संकल्पानुसार होती है और वह प्राणके द्वारा ही. होती है तथा श्रतिमें 
प्राणको जछमय बताया है अतः संकहपके अनुसार जो सूक्ष्म तस्वाँका समुदाय 
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औऋऔ आओ और आकर फेक संजय कज् कक फ ख्कक गर्या म या फ्रओ फी पछी हे है 
प्राणसें स्थित होता है, उसीको वहाँ अद्धाके नामसे कद्दा गया है । वह कथन 
गतिमें संकल्पकी प्रधानता दिखानेके लिये है । इस प्रकार पहले-पहल जो बात 
अद्धाके नामसे कद्दी गयी है, उसीका अन्तिम वाक्यमें जळके नामसे वर्णन 

किया है; अतः पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध-पहलेकी भाँति दूसरे विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण 


करते हैं-- 
अश्रुतत्वादिति वेन्नेशदिकारिणां प्रतीतेः ॥ ३। १। ६ ॥ 


चेत्र-यद ऐसा कहा जाय कि; अश्वतत्वात्‌-- शुतिमें तत्त्वोंके साथ 
जीवात्माके गमनका वर्णन नहीं है, इसलिये ( उनके सहित जीवात्मा जाता है, 
यह कहना युक्तिसङ्गत नहीं है); इति न=तो ऐसा कहना ठीक नहीं दै; 
इृश्टादिकारिणाम् ( क्योकि ) उसी प्रसङ्गमें अच्छे-बुरे कमे करनेवालोंका 
बणेन है; प्रतीतेः= अतः इस भ्रुतिमें उन शुभाशुभकारी जीवात्माओंके वणन- 
की प्रतीति रपष्ट है, इसलिये ( उक्त विरोध यहाँ नहीं है । ) 


व्याख्या-यदि कहो कि उस प्रफरणमें जीवात्मा उन तत्त्वोको लेकर जाता 
हे, ऐसी घात नहीं कही गयी है, केवळ जळके नामसे तत्त्वोका ही पुरुषरूंपमें 
हो जाना बताया गरा है इसलिय यह कहना विरुद्ध दै कि तत्त्वोंसे युक्त 
जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है तो यह कहना ठीक नहीं हे; 
क्योंकि उसी प्रकरणमें आगे चलकर कहा है कि “जो अच्छे आचरणांचाळे 
होते हैं. व उत्तम योनिको ग्राप्त होते हैं और जो नीच कमै करनेवाले होत हैं, 
च नीच योनिको प्राप्त होते हट Kk ( छा०. उ2 ५ । १० | ७ ) । इस वणंनसे 
अच्छे-वुरे कमे करनेवाले जीवात्माका उन तत्तवोंके साथ एक हारीरसे दूसरे 
शरीरको प्राप्त होना सिद्ध होता दै, इसलिय कोई बिरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-इसी प्रक्ररणमें जहाँ सक्षामभावसे शुभ कमं करनेवालोके लिये 
धुममागते स्वरामें जानेकी बात कहां गयी है, वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि 
वह स्वगमे जानेवाला पुरुप देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण 
करते हैं? (वृह० उ० 61२९1 ?$ )। अतः यह कहना कैसे सङ्गत होगा किं 


9 तदू य॒ इह॒ रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ 
आह्यणयोनि वा क्ष-्जययोनि चा वेञ्ययोनि वाथ य इद्द कपूयचरणा अम्याशो द यत्त 
कपूयाँ योनिमापद्यरन्‌ । 
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पुण्यात्मालोग अपने कर्मोका फल भोगनेके लिये स्वगमें जाते हैं | जब वे स्वयं 
ही देवताओंके भोग बन जाते हैं तब उनके द्वारा स्वगंका भोग भोगना कैसे 

सिद्ध होगा ? इस जिज्ञासापर कहते हँ-- 


भाक्त वानात्मवित्तात्तथा हि दर्शयति ॥ ३। १।७॥ ` 


अनातमविस्वात्‌ =वे छोग आत्मज्ञानी नहों हैं, इस कारण ( आत्मज्ञानीकी 
अपेक्षा उनकी हीनता दिखानेके लिये ), वा=ही भाक्तस्‌=उनको देवताओंका 
अन्न बतानेवाढी श्रुति गौण है; हि=क्योंकि; तथा = उस प्रकारसे ( उनका 


हीनत्व और स्वग छोकमें नाना प्रकारके भोगोंको भोगना ) भी; दशयति = भ्रति 
द्खिडाती है । 
व्यास्या-वे सकामभावसे शुभ कमै करनेवाले लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, 
अतः आत्मङ्ञानकी स्तुति करनेके लिये गौणरूपसे उनको देवताओंका अन्न और 
देवताओंद्वारा उनका अक्षण किया जाना कहा गया है, वास्तवमें तो श्रुति यह 
कहती है कि 'देवताटोग न खाते हैं और न पीते हें, इस अमृतको देखकर ही 
तृप्त हो जाते हैं।' ( छा० उ० ३।६।१)# अतः इस कथनका यह आव 
है कि राजाक नौकरोंकी भाँति बह देवत़ाओंके भोग्य यानी सेवक ददते हैं । इस 
आावके बचन श्रृतिमें दूसरी जगह भी पाये जाते हैं-'जो उस परमेश्वरको नजान- 
कर दूसरे देवताओंकी उपासना करता दै, वह--जैसे यहाँ टोगोंक घरोंमें पशु 
होते हैं, वैसे ही--देबताओंका पशु होता है ।' ( बृह० ३० १। ४। १०) । 
आस्मज्ञानकी स्तुतिके लिये इस प्रकार कहना उचित दी दै। 
इसके सिवा, वे शुभ कर्मवाले लोग देवताओंके साथ आनन्दका उपभोग 
करते हैं. इसका श्रतिमें इस तरह वर्णन किया गया है--'पिंठछोकृपर बिजय 
पानेवालोंकी अपेक्षा सौगुना आनन्द कमोंसे देवभावको प्राप्त दोनेवालोंको 
होता हे? ।' तथा गीतामें भी इस प्रकार कहा गया है, | 
त तं भुक्त्वा स्वगळोकं विशां श्चीणे पुण्य मत्यैळोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीघ्सैमनुप्रपन्ता गतागतं कामकामा लभन्त ॥- 
& “नइ वे देवा अइनन्ति न पिबन्स्येतदेवास्ट॒तं इद्ध तृप्यन्ति । 


न 'नथ योऽन्यां देवदामुपास्तै' ` `` “यथा पशुरेव "स देवानास्‌ ॥ 
| भथ ये शत पितृणां जितळोकानामानन्दाः ` स एकः कमेदेवानामानन्दो ये 


कर्मणा देवरदमभिलम्पद्यन्ते । (दृह० उ० ४ | ३ । ११ } 
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र रा 0000? 0000 निर कककककन म पो. "१" मै १ १ 


'े वहाँ विज्ञाठ खगढोकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण द्वोनेपर पुनः 
सृत्युढोकमे लौट आते हैं । इस प्रकार वेदोक्त धमका आचरण करनेवाले बे 
भोगकामी मनुष्य आवागमनको प्राप्त होते रहते हैं” ( गीता ९। २६) इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि उनको देवताओंका अन्न कहना बहाँ गौणरूपसे दे, वास्तव- 
में वहाँ जाकर वे अपने कर्मोंका ही फळं भोगते है और फिर वहाँसे वापस 
लौट आते हैं । अतः जींवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें सूक्ष्म तत्त्वोंके 
सहित जाना सर्वथा सुसङ्गत है, इसमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है 

सम्बन्ध--“उक्त प्रकरणमें कहा गया है कि “जवतक उसके कमोंका क्षय 
नही हो जाता, तबतक वह वही रहता है, फिर वहाँसे इस लोकमें लोट आता 
है? अतः प्रश्न होता है कि उसके सभी पुण्यकम पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं या 
कुछ कमं शेष रहता है, जिसे साथ लेकर वह लोटता है ।” इसका निर्णय करनेके 
लिये कहते हँ-- 


कृतात्ययेञ्नुशयवान्टष्टस्मृतिम्याँ यथेत- 


मनेवं च ॥ ३। १।८॥ 


कुतात्यये=किये हुए पुण्य कर्मोंका क्षय दोनेपर, अनुश्यवान्‌ = शेष 
क्सेसंस्कारोसे युक्त ( जीवात्मा); यथेतम्‌=जैसे गया था उसी मागसे; 
चर अथवा; अनेवस्‌ = इससे भिन्न किसी दूसरे प्रकारसे छोट आता है; दष्ट 
स्म्रतभ्यास्‌= श्रुति और स्मृतियोंसे ( यही घात सिद्ध होती है) । 

व्याख्या --दस जीवके द्वारा किये हुए कर्मोंमेंसे जिनका फल भोगनेके खिय. 
हसे खगलोकमें भेजा गया है, उन पुण्यकमाँका पूर्णतया क्षय हो जानेपर वह 
खगेस्थ जीवात्मा अनुशयसे अर्थात्‌ शेष कमैसंस्कारोंसे युक्त होकर जिस मागे: 
से गया था, उसीसे अथवा किसी दूसरे प्रकारसे लौट आता है । इस प्रकरणमे 
जो यह घात कही गयी है. "तदू य इह रमणीयचरणा अभ््या्ञो इ यत्ते रमणीयां 
योनिमापद्येरन्‌ अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापयें- 
रन्‌ ।? अर्थात्‌ अच्छे आचरणोंवाले अच्छी योनिको प्राप्त होते हैं. और बुरे 
'आचरणोंवाले बुरी योनियोंको प्राप्त होते हैं. ।! (छा० ३० ५।१०।७) इख वर्णनसे 
यही सिद्ध होता है तथा स्मृतिमें जो यह कहा गया दै. कि “जो वर्णोश्रमी मनुष््र 
अपने कर्मामे स्थित रहनेबाळे हैं, वे यहाँसे स्परगेछोकमें जाकर बहाँ कर्माका फल 
ओगकर बचे हुए कमोंके अनुसार अच्छे जन्म, कुळ, रूप आदिको प्राप्त दीते 
है।' ( गौतमस्मृति ११। १) इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात सिद्ध होती हे । 


Rib own, 
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सम्बन्ध--श्रकारान्तरसे विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण करते हैं- 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णा: 
जिनिः ॥ ३। १।९॥ 


चेत्‌ = यदि ऐसा कदो कि; चरणात्‌= चरण शब्दका प्रयोग है, इसलिये 
( यह कहना उचित नहीं है कि वढ शेंघ कमैसंसकारोको साथ छेकर आता है); 
इति न=तो ऐसी बात नहीं दै; उपलक्षणार्था=क्योंकि वद कथन अनुशय 
( शेष कमे-संस्कारों ) का उपळक्षण करनेके लिये है; इति=यहद घात; कार्ष्णा- 
जिनिः = काष्णोजिनि' नामक आ चाये कहते हैं (इसलिये कोई विरोध नहीं है )। 


व्याख्या-उपयुक्त शङ्काका उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचाय कार्ष्णा- 
जिनिका मत उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते हैं--यदि पूर्वपक्षीद्वारा 
यह कट्ठा जाय कि “यहाँ “रमणीयचरणाः? इत्यादि श्रतिमें तो चरण शद- 
का प्रयोग है, जो कमेसंस्कारका वाचक नहीं हे; इसलिये यह सिद्ध नहीं 
होता कि जीवात्मा स्वर्गळोकसे लौटते समय बचे हुए कर्मसस्कारोंको साथ 
लिय हुए लौटता है” तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो "चरण? 
शब्द है, चह अनुशयका उपलक्षण करानेके लिये दै अर्थात्‌ यदद सूचित करनेके 
लिये ही है कि जीवातमा भुक्तशेष क्मेसंस्कारको साथ लेकर छौटता है, अतः 
कोई दोष नहीं हे। 


सम्बन्ध--उपयुक्त कथनमें पुनः अङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं- 


€ 
आनथक्यमिति चेन्न तदपेक्षवात्‌ ॥ ३ । १। १० ॥ 
चेत = यदि कहो; आन्क्यम्‌ = ( बिना किसी कारणके उपलक्षणके रूपमे 

“चरणः कडक प्रयोग करना) निरर्थक है; इति नतो यह ठीक नहीं; 
तदपेक्षत्वात्‌ = क्योंकि कर्माशयमे आचरण आवश्यक ह्ै। 

व्याख्यो-यदि यह कहा जाय कि यहाँ चरण छब्दकों बिना किसी कारण- 
के कर्मसंस्कारका उपलक्षण मानना निरथक है, इसलिये उपयुक्त उत्तर ठीक नदद 
है. तो एसी बात नहों है, उपर्युक्त उत्तर सबंथा उचित है, क्योंकि कर्भेसँस्कार- 
रूप अनुशय पूर्वत शुभाशुभ आचरणोंसे ही घनता है, अतः कमोशयके लिये 
आचरण अपेक्षित है, इसलिये, 'चरण' शब्दका प्रयोग निरथक नहां है । 
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सम्बन्ध-अब पूवोक्त शङ्काके उचरमें महर्षि बादरिका मत ग्रर्तुत करते हे— 


सुक्रतदुष्ड्ते एवेति तु बादरिः ॥ २। १। ११ ॥ 

बादरिः तु= बादरि आचाय तो, इति= ऐसा ( मानते है कि ) सुकृत- 
दुष्कृते --इस प्रकरणमें चरण' नामसे शुभाशुभ कमे; एवं "दी कहे गये हैं । 

व्याल्या-आचायै श्रीबादरिका कहना है कि यहाँ उपछक्षण साननेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है; यहाँ 'रमणीयचरण' शब्द पुण्यकर्मांका और 'कपूयचरण' 
झब्द पापकमैका ही वाचक है । अतः यह समझना चाहिये कि जो रसणीय- 
चरण हैं, वे शुभ कमीशयबाळे हैं, और जो कपूयचरण हैं वे पाप कर्माशयवाळे 
हें। इसलिये यही सिद्ध होता दै. कि जीवात्मा बचे हुए कसेसस्कारोंको साथ 
लिये हुए ही छौटता है । 

सम्बन्ध-अब पूवंपक्षी पुनः शङ्का उपस्थित करता है- 


अनिष्टादिकारिणामपि च श्रृतम्‌ ॥ ३। १। १२ ॥ 

च= किंतुः अनिष्टादिकारिणास ८ अशुम॒ आदि कमै करनेवाढढोंका; 
अपि=भी ( चन्द्रढोकमें जाना ); श्रुतम्‌ = वेदमें सुना गया है| 

व्याख्या-ऋोषीतकि त्राह्मणोपनिषद्में कहा है. कि थे वैके चास्माहळो कात 
यन्ति चन्द्रममसेव ते सर्वे गच्छन्ति (१1२) अर्थात्‌ 'जो कोई भी इस 
छोकसे जाते हैं, न सब चन्द्रमाको ही प्राप्त हाते हैं।!” इस प्रकार यहाँ कोई 
विशेषण न देकर सभीका चन्द्रलोकमें जाना कद्दा गया है। इससे तो 
कमे करनेवालोंका भी खर्गढोकमे जाना सिद्ध होता है, अतः श्रृतिम जो यह 
कहा गया दै कि इछ्टापूत और दानादि शुभ कर्म करनेवाले धूममागेसे चन्द्रछोक- 


को जाते हैं, उसके साथ उपयुक्त श्रतिका बिरोध प्रतीत द्वोता दै; उसका निरा- 
करण केसे हो गा! न 
सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमै उपस्थित को हुई श्रङ्काका उत्तर देते हैं-- 


संयमने लजुभूयेतरेषाप्ारोहावरोहो तदूति- 


दुशनात्‌ ॥ ३। १। १३॥ 
_ तुनर्किउु; इतरेपाम्‌ = दूसरोक्रा अर्थात्‌ पापकमे करनेवालोंका; संयमने = 
यमछोकमें; अनुभूय =पापकरमोक्रा फळ भोगनेके बाद; आरोहावरोही = 
चढ्ना-उतरना होता है, तदूगतिदशनात्‌ = स्योंक्रि उनकी गति श्रतिगें इसी 
प्रकार देखी जाती है। | 
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ब्याख्या-घद्दाँ पापीछोगों का चन्द्रहाकमें जाना नहों कहा गया है; क्योंकि 
पुण्यकर्मोका फळ ओगनेके लिय ही खगलोकमें जाना होता है; चन्द्रलोकमें 
बुरे कमांका फल भोगनेकी व्यवस्था नहों है; इसलिये यद्दी समझना चाहिये 
कि अच्छे कर्म करनेवाले ही चन्द्रलो कमें जाते हैं । उनसे भिन्न जो पापीडोग हैं, 
चे अपने पापक्रमोंका फल भोगनेके छिय यमळोकमें जाते हैं; वहाँ पापकमाँका 
फ़ल भोग ठेनेके बाद उनका पुनः कमोनुसार गमनागमन यानी नरकसे 
सुत्युलोकमें आना ओर पुनः नये कमोनुसार खरगमे जाना या नरक्‌ आदि 
अधोगतिको पाना होता रहता है । उन छोगों क्री गतिका ऐसा ही वर्णन श्रुति- 
में देखा जाता है । कठोपनिषदूमं यमराजने स्वयं कहा है कि-- 
न साम्परायः प्रतिभाति बाळं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं छोको त्ञास्ति पर्‌ इति मानी पुनः पुनवेशमापद्यते मे | 
'सम्पत्तिके अभिमानसे मोहित हुए, निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको 
परलोक नहों दीखता । बह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीखनेबाळा लोक ही 
सत्य है, दूसरा कोई लोक नहों, इस प्रकार माननेवाळा! मनुष्य बार-बार मेरे 
बञ्ञमें पड़ता है ।' ( कठ० १।२। १ ) इससे यद्दी सिद्ध होता दै कि शुभ 
कसै करनेबाला ही पित्यानमागेसे या अन्य मार्गसे खगंलोकमें जाता है, 
पापीलोग यमळोकमें जाते हें । कोएीतकि-ब्राह्मणमें जिनके चन्द्रलोकमें जाने- 
की बात कही गयी है, वे सब पुण्यकर्म करनेवाले ही हैं; क्योंकि उसी 
श्रतिमें चन्द्रढीकसे ळोटनेवाळांकी कर्मानुसार गति बतायी गयी है। इसलिये 
दोनों श्रुतिर्योमें कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध--इसी बातको हृढ़ करनेके लिये सृतिका प्रमाण देते हँ-- 


स्मरन्ति च ॥ ३ । १। १४ ॥ 
च =तथा; स्मरन्तिर- स्सृतिमें भी इसी बातका समर्थन किया गया दै । 


व्याख्या-गीतामें सोलह॒वें अध्यायके ७ वें इछोकसे १५ बे इडोकतक 
आसुरी प्रकृतिवाले पापी पुरुषोंके लक्षणोंका विस्तारपूबंक वणन करके अन्तमे 
कहा है कि 'वे अनेक प्रकारके बिचारोंसे जरन्त हुए, मोहजाढमै फस हुए 
और भोगोंके उपभोगमें रचे-पचे हुए मूढछोग कुस्मीपाक आदि अपचित्र 
नरकोंमें गिरते हैं. ( गीता १६। १६) । इस प्रकार स्मृतिके वर्णनसे भी इसी 
बातका समर्थन होता है । अतः पापकर्मियोंका नरकमें रासन होता है; यही 


मानना ठीक है । 
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सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे उसी बातंकों कहते हैं-- 


अपि च सप्त ॥ ३ । १। १५॥। 


अपि च=इसके सिवा; सप्तन्‍-पापकर्मेका फछ ओगनेके िये प्रधानतः 
सात नरकोंका भी वर्णन आया है। | 
ब्याख्या-इसके सिवा, पापकर्माका फल ओगनेके लिये पुराणोमें प्रधानता- 
से रोरब आदि सात नरकॉंका मी वर्णन किया गया दे, इससे उन पाप- 
कर्मियोंके स्व्यगमनकी तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती। 
सम्बन्ध--नरकोमे तो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी बताये गये हैं, फिर 
यह कैसे कहा क्रि. पापीलोग यमराजके अधिकारमें दण्ड भोगते हैं ? इसपर 
कहते हैं-- 
तत्रापि च तद्‌व्यापारादविरोधः ॥ ३ । १। १६ ॥ 
च=तथा; तत्र=उन यातनाके स्यारनोमें; अपि= भी; तद्व्यापारात्‌ = 
सस यमराजके ही आज्ञानुसार काये होनेसे; अविरोधः = किसी प्रकारका 
विरोध नहीं है । 
न्याख्या-यातना भोगनेके लिये जो रौरव आदि सात नरक ताये गये हैं 
और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी हैं, वे यमराजके आज्ञानुसार 
काये करते हैं, इसलिये उनका किया हुआ कारये भी यमराजका ही काये है | 


अतः यमराजके अधिकार में पापियोके दण्ड भोगनेकी जो घात कही गयी है, 
उसमें कोई विरोध नहीं हैं । 


सम्बन्ध--ऐसा मान लेनेपर भी पूवो श्रुतिमें जो सबके चन्द्रलोकमें जाने- 
की बात कही गयी, उसकी सङ्गति ( को० 2 ।-२ ) केसे होगी ? इसपर 
कहते हैं-- 
विद्याकमणो 
थाकमणोरिति तु प्रकृतलाद ॥ ३। १। १७॥ 
विद्याकर्मणोः = ज्ञान ओर शुभ कमे-इन दोनोंका; तु = ही; प्रकृत- 
त्वात्‌ =म्रकरण होनेके कारण. इति =ऐसा कथन उचित ही है । 
व्याख्या -जिस प्रकार छान्दोग्योपनिपद्‌ (५ । १०। १) में विद्या और 


शुभ कमाका फउ बतानेका प्रसङ्ग आरम्भ करके देवयान और पित्यान - 


मागकी बात कही गयी है, उसी प्रकार वहाँ कौषोतकि उपनिषदूमें भी जान 
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और शुभ कर्माका फल बतानेके प्रकरणमें ही उक्त कथन दै । इसलिये यह 
समझना चाहिय कि जा शुभ कमे करनेवाले अधिकारी मनुष्य इस छोकसे 
जाते हैं, वे ही सब-क-सब चन्द्रढोकको जाते हैं, अनिष्ट कमे करनेवाले नहीं; 
क्योकि उनका प्रकरण नहीं है । 
सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद्मँ जो पापियोक्े लिये 
यमलोक्रमं जानेकी वात कही गयी है, वह छान्दीग्य-श्रुतिमँ बतायी हुईं तीसरी 
गतिके अन्तर्गत है, या उससे भिन ? इसके उत्तरमें कहते हैं-- 


न तृतीये तथोपलब्धे; ॥ ३ । १ । १८ ॥ 
तृतीये = वहाँ कही हुई तीसरी गतिमें; न--( यमछोकगमजरूप गतिका ) 

अन्तभोव नहों होता. तथा उपलब्धे;--क्योंकि उस वर्णनमेँ ऐसी ही घात 
मिलती हे । 

व्याख्या--वहाँ छान्दोग्योपनिषद्‌ (५। १०। ८) में यह्‌ घात कही गयी 
है कि 'अथैतयो; पथोर्न कतरेण च तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदाबतीनि भूतानि ` 
भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्येतत्ततीय॑ स्थानम्‌ ।' अर्थात देवयान और पिठ्यान-- 
इन दोनों मा्गोमेंसे किसी भी मागेसे जो उपरके लोकॉमें नहीं जाते, बे शुद्र 
तथा बार-बार जन्मने- मरनेवाले प्राणी होते हैं; उत्पन्न होओ और मरो-यह 
सृत्युलोक ही उनका तीसरा खान है ।” इत्यादि । इस बणनसें यदद पाया जाता 
है कि उनका किसी भी परलोकम गमन नहीं होता, वे इस सृत्युछोकमे ही 
जन्मते-मरते रहते हैं। इसलिये इस तीसरी गतिमें यमयातनारूप नरकलोक- 
वाढी गतिका अन्तर्भाव नहीं है । 

सम्बन्ध--इन तीन गतियोके सिवा चौथी गति जिसमें नरकयातना आदिका 
भोग है तथा जो उपर कही हुई तीसरी गतिसे भी अघम गति है, उसका 
वर्णन कहाँ आता है, इसपर कहते हैं-- 


` स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ ३। १। १९ ॥ 


स्मयते = स्सृतियांमें इसका समर्थेन किया गया है; चतथा; लोके = 
लोकमें; अपि=भी (यह बात प्रसिद्ध है)। 
व्याख्या--भ्रीमद्भगवद्गीता ( १४ । १८) में कहा है किन 
ऊर्द्‌ गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिर्छान्त राजसा; । 
जघम्यगुणवृत्ति्या अघो गच्छन्ति ताससाः ॥ 








०८२ चेदान्त-दर्शोन [ पाद १ 
जुट की ओह घड़े पट डी थे की ही हो के है की भ को थे है हट फैट है कि की ही हो है! कि हा है हि है ही ही है मे हे डे की ही की कि हेड आओ २ के क हो 
'नस्बगुणमें स्थित रहकर मरनेवाढे ढोग ऊपरके लोकंमें जात हैं 
( देवयान और पितृयान- दोनों मागे इसके अन्तरगत हैं), राजसी ढोग घी चमें 
अर्थात्‌ इस मनुष्यलोकम ही जन्मते-मरते रहते हैं ( यह छान्दोग्यमें बतायी 
हुई तीसरी गतिके अन्तर्गत है) ! निन्दनीय तमोगुणकी वृत्तिमें स्थित तामसी 
जीव नीचेके लोकोंमें जाते हैं” ( इसीके झम्तगंत उक्त तीसरी गतिस अधम 
यह यमयातनारूप गति भी है ) इसका स्पष्टीकरण गीता अध्याय १६ इडाक 
२८ में किया गया है। इस प्रकार इस यमयातनारुप अधोगतिका वर्णन 
_स्पतियोम पाया जाता है तथा लोऊमें भी यह प्रसिद्ध है । पुराणोंमें तो इसका 
वर्णन बड़े विस्तारसे आता है । इसको अधोगति कहते हैं, इललिये वहाँस जो 
नारकी जीवोंका पुनः सृत्युलोकमें आना है, वह उनका पूर्व कथनके 
अनुसार ऊपर उठना है और पुनः नरकमें जाना ही नीचे गिरना है । 
सम्वन्ध--अब दूसरा प्रमाण देकर उसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


दशनाच्च ॥ ३ । १ । २० ॥ 


दशनात्‌- भ्रतिसं भी ऐसा वर्णन देखा जाता है, इसलिये; च =भी 


( यह मानना ठीक है कि इस प्रकरणमें बतायी हुई तीसरी गतिमें यमयातनाका 
अन्तर्भाव नहीं है ) । 
व्याख्या--ई शावास्यो पनिषदू में कहा है-- 
असुयो नाम ते ढोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ ( ईशा० ३) 
'जो असुरोके प्रसिद्ध ढोक हैं, वे सब-के-सब अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं, जो कोई भी आत्माक्की हत्या करनेवाले 
मनुष्य हैं, वे मरनेके बाद उन्हों भयङ्कर छोकोको घार-बार प्राप्त होते हैं ।' इस 
ह ne हर उस ह चह प्राप्तिरुप गतिका वणन देखा 
लये भी यही सिद्ध कि में कही हुई तीसरी 
गतिमें यमयातनावाळी गतिका अन्तभोव नहीं है का दर 
` सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि” छान्दोग्यो पनिषद्में जीवोंकी 
तीन श्रेणियाँ बतायी गयी हैं--अण्डज--अण्डेते उत्पन्न होनेवाले, जीवज-- 
जेरले उत्पन्न होनेवाले ओर उद्गिज-प्रक्षी फोड़कर उत्पन्न होनेवाले 
` छा० उ० १ | १ | १ ) कितु दूसरी जगह जीवोक्के चार मेद सुने जाते हैं । 


सूज २०-२३ ] अध्याय २ २४३ 


डीडीड्ीडी मिरर कममा डेमआ जड जन का्यकमम रु कक ककका गड ननीककय कक» कक कक 


यहाँ चोथी स्पेदज अर्थात्‌ पपीनेते उत्पन्न होनेवाली श्रेणीको क्यों छोड़ा गया? 
इसपर कहते हुँ-- 


तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ ३ । १ । २१ ॥ 
संशाकजस्य = पसीनेसे उत्पन्न होनवाले जीवसमुदायका; तृतीयशब्दा- 
वराः = तीसरे नामवाढी उद्धिज्ज-जातिमें संग्रह ( समझना चाहिय ) । 
व्याख्या--इस प्रकरणमें जो पसीनसे उत्पन्न होनवाले स्वेदज जीर्वोका वर्णन 
नहीं हुआ. उसका श्रतिमे तीसरे नामस कही हुई उद्धिज्ञ-जातिमें अन्तर्भाव 
समझना चाहिय; क्योंकि दोनों ही प्रथिची और जलके संयोगस उत्पन्न होत हैं। 
सम्बन्ध-अब स्वग लोकसे लोटनेकी गतिपर बिचार करनेके लिये अगला ग्रकरण 
आरम्भ क्रिया जाता है । छान्दोर्‍्योपानिषद्‌ ( ५। १०।५, १) में कहा गया हे 
कि स्रगंसे लौटनेवाले जीव पहले आकाशको प्राप्त होते हें, आकाशे वायु, धूम, 
मेघ आदिके क्रमसे उत्पच होते हँ । यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव उन-उन 
आकाश आदिके रूपमे स्वयं परिणत होते हैं या उनके समान हो जाते हूँ ? इसपर 
कहत हल” 


तत्माभाग्यापत्तिरुपपत्तः ॥ ३। १। २२ ॥ 


~ 02. ०२ 
तत्साभाव्यापत्तिः= उनके सदृश भावकी प्राप्ति होती हे; उपपत्तः= 
क्योंकि यद्दी घात युक्तिसे सिद्ध दोती है । 
व्याख्या--यहाँ जो आकाश, वायु आदि बनकर लोटनकी बात कही गयी 
है, इस कथनसे जीवात्माका उन-उन तत्त्वोके रूपमें परिणत होना युक्तिसंगत 
नहीं है, क्योंकि आकाश आदि पहळेसे विद्यमान है और जीवात्मा जब एकके 
घाद दूसरे भावको ग्राप्त दो जाते हैं उसके घाइ भी वे आकाशादि पदाथ 
रहते ही हैं । इसलिये यही मानना युक्तिसङ्गत ह कि च उन आकाश आदिके 
सद्द्श आकारवाळे बनकर लौटते हैं। उनका आकाशके सदृश सूक्ष्म हो 
जाना ही आकाशको प्राप्त दोना है | इसी प्रकार वायु आदिके विपयमें भी 
समझ लेना चाहिय | | 
सम्बन्ध-अब यह्‌ जिज्ञासा होती है क्रि वे जीव उन-उन तत्त्वोके आत्रारमं बहुत 
दिनोंतक टिके रहते हैं या तत्काल ही ऋमसे नीचे उतरते जाते हैं, इसपर कहते हँ- 


नातिचिरेण विशेषात्‌॥ ३। १। २३ ॥ 
विशेषात्‌ = ऊपर गमनकी अपेक्षा नीच उतरनेकी परिस्थितिमें भेद होनके 
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` कारण; नातिचिरेण=जीव उन आकाश, वायु आदिके रूपमें अधिक 


काळतक न रहकर क्रमशः नीचे उतर आते हद । 

व्याख्या- ऊपरके छोकमें जानेका जो वर्णन है, वह कर्मोके फलभोगसे 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये बीचमें आये हुए पिठुलोक आदिमें विळम्ब होना 
भी सम्भव है, परंतु लौटते समय कर्मेभोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिये 
बीचमें कहीं विलम्ब होनेका कोई कारण नहीं रहता। इस प्रकार ऊपरके 
लोकोंमें जाने और वहाँसे छौटनेकी गतिमें विशषता होनेके कारण यही सिद्ध 
होता है कि लौटते समय रास्तेमें बिलम्ब नहीं होता । 

सम्बन्ध-अब यह जिज्ञाता होती है कि परलोकसे लोटनेवाले उस जीवात्मा- 
का जो घान, जो, तिल ओर उड़द आदिके रूपमें होना कहा गया है, उत्तका क्या 
माव है | क्या वह स्वयं पैसा बन जाता है या उस योनिको भोगनेवाला जीवात्मा 
कोई दूसरा होता है, जिसके साथमें यह भी रहता है? इसपर कहते हैं-- 


९ 
अन्याधिष्टितेषु पूववदभिलापात्‌ ॥ ३। १ । २४ ॥ 

पूर्वेवत्‌--पदढेकी भाँति ही; अभिलापात्‌= यदद कथन है इसलिये; 
अन्याधिष्टितेषु - दूसरे जीवात्मा अपने कमैफलछभोगके लिये जिनमें स्थित 
हो रहे हैं, ऐसे घान, जौ आदिम केवछ सन्निधिमात्रसे इसका निवास है। 
व्याख्या--जिस प्रकार पूबसूत्रमें यह घात कही गयी है कि वह लौटने- 
बाला जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदृश होकर दी उनसे 
संयुक्त होता है, उसी प्रकार यहाँ घान आदिके विषयमै भी समझना चाहिय; 
क्योंकि यह कथन भी पहलेके सदश दी है । इसलिये यही सिद्ध होवा द्वैकि 
उन घान, जौ आदिमें अपने कर्मका फछ भोगनेके लिये जो दूसरे जीव पळे 
से ही स्थित हैं उनके रहते हुए ही यहद चन्द्रलोकसे छोटनेवाला जीवात्मा 
उनके साथ-साथ पुरुषके उदरमें चळा जाता है; धान, जौ आदि स्थावर- 

योनियोंको प्राप्त नहीं होता । 
सम्बन्ध-इसपर शङ्का उपस्थित करके अन्थकार उसका निराकरण करते हैं-- 


अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ ३ । १ । २५॥ 
सेत्‌-पदि कहा जाय कि; अशुद्धम्‌ यह तो अशुद्ध ( पाप) कमे 
होगा; इति न=तो ऐसी बात नहों है, शाब्दात्‌= श्रृतिके बचनसे इसकी 


` (नर्दाषता सिद्ध होती है। 


व्यःख्या--यदि यह शङ्का की जाय कि 'अनाजके प्रत्येक दातेमें जीष रहता 


सूत्र २४-२७ ] अध्याय दे २४५ ` - 
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हे, इस मान्यताके अनुसार अन्नको पीसना, पकाना और खाना तो घडा अझ्ुड . 
( पाप ) कर्मे होगा, क्‍योंकि उसमें तो अनेक जीवोंकी हिंसा करनेपर एक जीवकी 
उद्रपूर्ति द्ोगी” तो ऐसी घात नहीं है; क्योंकि इस प्रकरणमें पुरुषको “अग्नि! 
बताकर उसमें अन्नको हवन करना बताया है तथा श्रतिमें जगह-जगह अन्नके 
खाये जानेका वर्णन हे ( छा० उ० ६।६। २) अतः श्रुतिका विधान होनेके 
कारण उसमें हिंसा नहीं होती तथा उन जीबोंकी उस कालमें सुषुपि-अवस्था रहती . 

है, जब वे पृथिवी और जळके सम्बन्धसे अङ्कुरित होते हैं, तष उनमें चेतना आती 

है, और सुख-दुःखका ज्ञान होता है, पहले नहीं | अतः अन्नमक्षणमें हिंसा नहीं है। 

सम्बन्ध-अन्नसे संयुक्त होनेके बाद वह क्रिस प्रकार कमेफलमोगके लिये शरीर 

घारण करता है, उसका फ्रम बतलाते हैं-- 


रेतःसिम्योगोऽथ ॥ ३। १। २६॥ 
अथ =उसके बाद; रेतः सिग्योगः =वीयेका सेचन करनेवाले पुरुषके 
साथ उसका सम्बन्ध होता है । 
व्याख्या-उसके अनन्तर वह जीवात्मा अन्नके साथ पुरुषके पेटमें जाकर 
उसके बी्ैमें प्रविष्ट हो उस पुरुषसे संयुक्त द्दोता है, इस कथनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि आकाश आदिसे छेकर अन्तक सभी जगद्द केबल संयोगसे ही 
| उसका तदाकार होना कहा हे; स्वरूपसे नहीं | 
| सम्बन्ध-उसके वाद 


| 0५ 
योनेः शरीरस्‌ ॥ ३ । १ । २७ ॥ 

योने! = खीकी योनिमें प्रविष्ट होंनेके अनन्तर; शरीरस्‌ = बह जीवात्मा 

कर्मफं>भोगके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है। 
व्याख्या-इस प्रकार बह स्वर्गसे आनेवाळा जीवात्म। पहले पुरुषके वीयेके 
आश्रित होता है। फिर उस पुरुषद्वारा गामीधानके समय ख्लीकी योनिमें वीयेके 
साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है। वहाँ गर्भौशयसे सम्बद्ध दोकर उक्त जीव अपने 
कर्मफछोंके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है । यह्दीसे उसके क्मोके फलका भोग 
आरम्भ होता है। इसके पहले स्व से उतरकर वीयेमें प्रविष्ट होनेतक उसका कोई 
जन्म या शरीर घारण करना नहीं है, केवल उन-उन आकाश आदिके आश्रित 
रहना मात्र कहा गया है; उन धान आदि शरीरोंके अधिष्ठाता जीव दूसरे ही हँ। 
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पहला पाद सम्पूण | 
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दसरा पाव 


पहले पादमें देहान्तरम्ासिके प्रसन्नमें पञ्चार्निविद्याके प्रकरणपर विचार करते 
हुए जीवको बारंबार प्रात होनेवाले जन्म-गृत्युरूप दुःखका वणन क्या गया | 
इस वर्णनका गूढ़ अभिप्राय यही हे कि जीवके सनम सांसारिक पदार्थों तथा अपने 
नश्वर शरीरके प्रति आसक्ति कम हो ओर निरन्तर वेराग्यकी भावना बढ़े । अब 
दूसरे पादमं वर्तमान शरीरकी मिच-मिच अवस्थाओंपर विचार करके इस जन्म- 
मरणरूप संसार-बन्धनसे छुटनेके लिये परमेश्वरका ध्यानरूप उपाय बताना है; 
अतएव पहले स्वप्नावस्थापर विचारः आरम्भ करते हुए दो ृत्रोमें पूवपक्षकी 
उत्यापना की जाती है-- 


संध्ये सृष्टिराह हि ॥ ३। २। १ ॥ 
संध्ये =स्वप्नमें मी जाग्रतकी भाँति; सृष्टि; = सांसारिक पदार्थाकी रचना 
होती है; हि=क्योंकि; आह=भ्रृति ऐसा वर्णन करती है । 
व्यारुया-बृहदारण्यकोपनिषदूमें यह वर्णन आया है. कि “स्वप्नावस्थामे यह 
जीवात्मा इस खोक और परलोक दोनोंको देखता दै, वहाँ दुःख और आनन्द 
दोनोंका उपभोग करता है, इस स्थूळ शरीरको स्वयं अचत करके वासनामय 


~> 


नये शरीरकी रचना करके ( बृह० उ० ४ ३ ! ९) ज्ञगतको देखता है । “उस 
अवस्थामें सचमुच न होत हुए भी रथ, रथको छे जानेवाळे वाहन और उसके 
मागेकी तथा आनन्द, मोद, प्रमोदकी एवं कुण्ड, सरोबर और नदियोंकी 
रचनां कर ठेता है ।' ( बृह० ३० १ । ३ । १० )% इत्यादि । 

इसी प्रकार दूसरी श्रतियोंमें भो स्वप्तमें सरष्टिका होना कहा है (प्र०३०४।५; 
ब्रह० ३० २ । १ । १८ ) | इसलिय यह सिद्ध हाता है कि स्वप्नमें भी सांसारिक 
पदाथांकी रचना हाती है और बह अत्यन्त विचित्र तथा जीवकृत हे! 


_ निर्मातारं चेक पुत्रादयश्च ॥ ३। २।२॥ 


चतथा; एक-एक ज्ञाखावाल; निमातारम्‌ = पुरुपका कामनाओंका 








& 'न तत्न रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ध्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सज्ञतं न 
सश्रानन्दा सुदः प्रमुदी भत्रन्त्ययानन्दान्‌ ्ुदः प्रमुदः सजते” ""वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः 
खबन्तीः सृजते |! ® 
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सूत्र १-३ ] अध्याय ३ ३४७ 
7 औ 30 पे सीपी औ ही भी औ के ही थे ही डी है डी पे ही ही मि औ गित डी डी डी फी कड़ी हि ही हे तत जो पे सी ही की पी उति गिती की छि गि 
निर्माता भी मानते दै, च = और ( उनके मतमें ); पुत्रादयः =पुत्र आदि दी 
“काम अथवा कामनाक विषय है| 


व्यास्या-कठोपनिपद्में वणेन आया हे कि “य एप सुप्तेषु जागति काम कामं 
पुरुषो निर्मिमाणः !! (२।२।८) 'यह नाना प्रकारके भोगोंकी रचना 
करनेवाला पुरुष अन्य सबके सो जानेपर रवय जागता रहता है ।' इसमें पुरुपको 
कामनाओंका निर्माता कहा हे । क० ३० ( १। १। २३-२४ ) के अनुसार पुत्र- 
पौत्र आदि दी काम अथवा कामनाके विषय हैं। इससे भी यही सिद्ध द्दोता हे. 
कि खप्नमें सृष्टि है । 


७ ५ = ०» 
सम्बन्ध--इ स ग्रकार पूवपक्षीके द्वारा खप्नकी सष्टिको सत्य सिद्ध करनेका चेष्टा 
की गयी तथा उसे जीवकठेक बताया गया | अब सिद्धान्तीकी ओरसे उस्का उत्तर 
दिया जाता हे-- 


मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥३।२।३॥. 


तु = कितु; कार्स्न्येन = पूणंरूपसे; अनमिव्यक्तखरुपत्वात्‌ 5 इसके 
रूपकी अभिव्यक्ति ( उपलब्धि ) न होनेके कारण; मायामात्रस्‌ =बह माया- 
मात्र हे । 
व्याख्या --स्वप्नकी सूष्टिका वर्णन करते हुए श्रुतिने यद्द बात तो पहले दी 
स्पष्ट कर दी है कि जीवात्मा वहाँ जिन-जिन बस्तुओंकी रचना करता दै, वे 
वास्तवमे नहीं हैं । इसके सिवा, यह देखा भी जाता है कि ख़प्नमें सघ वस्तुएं 
पूणेरूपसे देखनेम नहीं आती; जो कुछ देखा जाता है, वद अनियमित और 
अधूरा ही देखा जाता है। प्रइनोपतिषद्में तो स्पष्ट दी कहा है कि _ "जाग्रतः 
अवस्थामें सुनी हुई देखी हुई और अनुभव की हुई वस्तुओं को स्वप्तमें देखता 
है, किंतु विचित्र ढंगसे देखता है । देखी-सुनी हुईैको ओर न देखी-सुनी हुईको 
भी देखता है तथा अनुभव की हुईको ओर न अनुभब की हुईको भी देखता 
है ।'% इन सब कारणोंसे यद्दी सिद्ध होता है कि खप्नको सृष्टि बास्तविक 
नहीं, जीवको कर्मफलका भोग करानेके लिये भगवान्‌ अपनी योगमायासे उसके 
कर्मसंस्कारोंकी वासनाके अनुसार वैसे दृश्य देखनेमें उसे लगा देत [1] 
अतः बह स्वप्न-सृष्टि तो मायामात्र है, जाप्रतकी भाँति सञ्ची नहीं है । यही 


कारण है कि उस अवस्थामें किये हुए शुभाशुभ कर्मोका फल जीवात्माको नहों | 


442“ au Cn Ne PUR RN ERS 
# यह विषय पृष्ठ १९९ सूत्र २ । ३। ३० की टिप्पणीमे आया है। 








२४८ वेदान्त-दर्शन [ पाद २ 
Fer पिए थे तिज नट है हि पर क्त पैर और तिरी हि हे डी डर हे? है ही र हि पे हि ही डे ही Rikers 
भोगना पड़ता । तथा पू्वेपक्षीने जो यदद घात कद्दी थी कि किंसी-किसी शाखा- 
बाले लोग पुरुषको पुत्र-पौत्रादि काम्य-विषयोंकी रचना करनेवाला बताते हे, 
बह ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँ खप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है और उस मन्त्रे 
जीवात्माको काम्य-विषयोंका निर्माता नहीं कहा गया है, वहाँ यहद विशेषण 
परमात्माके लिये आया है । 
सम्बन्ध-इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सवंथा व्यर्थे है, उसकी कोई 
साथंकता नहीं है, इसपर कहते हैं-- ः | 


सूचकश्च हि शरतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ३ । २। ४॥ 


सूचक; = स्वप्न भविष्यमें होनेबाले शुभाशुभ परिणामका सूचक; च =भी 
होता दै; हि=क्योंकि; श्रते; = भुतिसे यद सिद्ध धता है; च= और; तद्विदः = 
स्बप्नविपयक झाखको जाननेवाठे भी; आचक्षते = ऐसी बात कहते हैं । 
व्याख्या-श्रति (छा० इ०५।३। ९) में कहा दै-- 
यदा कमे सु काम्यषु खियं स्वप्नेषु पश्यति । 
ससृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिद्श ने ॥ 


जब काम्यकमोके प्रसङ्गमें स्वप्नोके दृश्योंमें जीको देखे तो ऐसे स्वप्न 
देखनेक्रा परिणाम यह समझना चाहिये कि उस किये जानेवाळे काम्यकर्मेमें 
भढीमाँति अभ्युदय होनेवारा है ।' तथा यदद भी कहा है कि 'यदि स्वप्नमें काळे 
दाँतवाले काठे पुरुषको देखे तो बह मृत्युका सूचक है ।' ( ऐतरेय आरण्यक 
३। २।४। १७) इत्यादि, श्रुतिक प्रमाणोंसे यह सिद्ध दोता हे कि स्वप्न 
सवथा व्यर्थं नहीं है, बद चतेमानके आगामी परिणामका सूचक. भी होता दै । 
-इसके सिवा, जो स्तरप्नविज्ञानक्ो जञाननेवाळे बिद्वान हैं, व भी इसी प्रकार 
स्वप्तम देखे हुए दृश्यों को अविष्यमें होनेवाली शुभाशुभ घटनाओंके सूचक 
बताते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वप्नकी घटना जीवात्माकी स्वतन्त्र 
रचना नहीं दै, चह तो निमित्तमात्र है; वास्तवमै सब कुछ जीवके कर्मानुसार 
उस परमेश्वरकी शक्तिसे ही होता है । 


सम्बन्ध-जीवात्मा भी तो इश्वरका ही अंश है, अतः इसमें ईश्वरके ज्ञान और 


ऐश आदि गुण भी आशिक रूपसे होगे ही | फिर यदि ऐसा मान ळें कि स्त्रप्नकी 
सृष्टि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है? इसपर कहते हैं-- 
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प्रक रि ही पि भो पट और हर पट उ डी ही दिउ उत्ति ही ही शक हि है हिड हि ही को और है डे है फैट उद ईद है! डरे रि शि है की जेट # है डे ही औ हि है एट है 


पराभिध्यानात्त तिरोहितं ततो हास्य बन्धविपययो ॥३।२।५॥ 


( जीवात्मामें भी ईश्वरके समान गुण हैं) तु= किंतु; तिरोहितम्‌ = छिपे 
हुए ( आवृत ) है. पराभिध्यानात्‌रः (अतः) परत्रद्या परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे ( बे प्रकट हो जाते हैं ); हिर- क्योंकि; ततः = उस परमात्माके सकाशसे 
हीं; अस्य = इसके; बन्धबिपयंयौ = बन्धन और उसके विपरीत अर्थात्‌ मोक्ष द्दै। 

व्याख्या--जीवात्मा ईश्वरका अंश है, इसलिये यद्द भी इंश्वरके सदृश गुणों- 
बाला है, इसमें कोई भी संदेद नहीं है; परंतु इसके वे सब गुण तिरोह्दित हैं-- 
छिपे हुए हैं; इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता। उस परब्र 
परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे जीवके वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट दो 
सकते हैं (इवे० उ० ११०) |# परमेश्वरकी आराघनाके बिना अपने-आप उनका 
प्रकट होना सम्भव नहीं दै, क्योंकि इस जीवका अनादिसिद्ध बन्धन और उससे 
मुक्त होना उस जगत्कतां परमेश्वरके ही अधीन है ( इवे० ड०६। १६) | 
इसलिये बह स्वयं खप्नकी सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता ॥ 

सम्बन्ध--इस जीवात्माके जो वास्तविक ईश्वरसस्बन्धी गुण हैं, वे क्यों छिपे 
हुए हैं? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ३। २। ६ ॥ 
सः=बद्द तिरोभाव; अपि=भी; देहयोगात्‌ = शारीरके सम्बन्धसे; 
वा=दी दै। 

व्याख्या-इस जीवात्मामें उस परत्रंह्य परमात्माके स्वाभाविक गुण (व्रद्यमान 
रहते हुए भी जो उन गुणोंका तिरोभाव हो रहा है, चे गुण प्रकट नहीं हो 
रहे हैं तथा यदद जीवात्मा जो उन सब गुणोंसे संथा अनभिज्ञ दे, इसका मुख्य 
कारण जीवात्माका शरीरके साथ एकता मान ठेना ही दै। यही इसका 
बन्धन है और यहद अनादिकालसे है । इसीके कारण जन्म-जन्मान्तरोके कसे- 
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७ तस्यामिष्यानाद्‌ योजनात्तरवभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिद्दुत्तिः ॥ 
क साधकको चाहिये कि इस रहस्यको समझरर उस परम दयाछ, सवशक्तिमान्‌ 


परब्रहा परमेश्वरके आथित होकर निरन्तर उसका भजन ध्यान करे और इस. बन्घनसे > 
छुटकारा पानेके हिपे मगवानसे प्रार्थना करे । इस जगत्‌-रूप नाटकका सूत्रघार परमेश्वर - 


जिसको उस प्रपञ्चठे अलग करना चाहे, वही इससे अछूग दो सकता दै! 


< 
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संस्कारीसे परवश हुआ यह जीव नाना योनियोँमें जन्म ळेता और मरता दे 
तथा भाँति-भाँतिक दुःखाँका उपभोग कर रहा है । 

सम्बन्ध- यहाँतक स्त्र्नावस्थापर विचार किया गया, उसमें प्रसंगवद् 
जीवात्माके बन्धन और उससे छूटनेके उपायका मी संक्षेपमें वर्णन हुआ । अब 
जीवात्माकी सुपुत्ति-अवस्थापर विचार करनेके लिये अगला असंग आरम्भ किया 
जाता है। ग्रायः यह कहा जाता है कि सुषुसि-अवस्थामे जीवात्माका बह्मसे 
संयोग होता है, इससे यह भ्रान्त धारणा हो सकती है कि सुषुप्ति भी समाधिके 
सहश कोई सुखप्रद अवस्था हैं। अतः इस अमका निवारण करनेके लिये 
कहते हैं-- 

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ॥ ३। २।७॥ 
तदभावः = ( सुपुप्ति-अवस्थामें ) उस ख्रप्नदृऱयका अभाव द्वो जाता है 

( उस समय जीवात्मा ); नाडीपु=नाडियोंमे (स्थित हो जाता है), तच्छ्रुतेः == 
क्योंकि बेसा ही श्रुतिका कथन है; च=तथा; आत्मनि = आत्मामें भी 
( उसकी स्थिति चतायी गयी है ) । 

ब्याख्या-पूर्वे सूत्नोंमें जो स्वप्नाबस्थाका वणेन किया गया हे उसका उपभोग 
करत समय यह जीवात्मा कभी तो खप्नसे जग जाता दै और कभी फिर स्वप्न- 
में स्थित हो जाता हैं; पुनः जगता और फिर स्वप्नावस्थामें चला जाता है ( दृद्द० 
उ० ४। २ । १० स १८ तक ) । इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक सुख-दुःखोंका 
उपआग करते-कग्ते कभी सुपुप्ति-अवस्था हो जानेपर स्वप्नके दृ॒श्योंका अभाव दो 
जाता है । इसस यदद सिद्ध होता है कि ब मायामात्र हैं; क्योंकि बाह्मजगतका 
अभाब नहीं हाता, उसका कारये ज्यों-का-त्यों चलता रहता है तथा जीवात्माका 
शरीर भी सुरक्षित रहता है; इसछिय उसका सन्‌ होना मिद्ध होता है । उस समय 
जीवात्माक्रो इस प्रपञ्चक उपभोगस विश्राम मिळता दे तथा शरीर और इन्द्रियों- 
की थकावट दूर हाती है । वह अवस्था आनपर जीवात्माकी स्थिति कैसी और 
कहाँ रहती हैं, इस विषयमें श्रुति कहती है-'जब यह सुपुप्ति-अवस्थाको प्राप्त होता 
है, तब कुछ भी नदं जानता, इसके शरीरमें जो बहत्तर हजार हिता नामकी 
नाडियाँ हृदयस निकलकर समस्त शरीरमें व्याप्त हो रही हैं, उनमें फेलकर यह 
समस्त शगीरमें व्याप्त हुआ शयन करता है । (व्रृद० ३० २।१।१९) दूसरी श्रृतिमे 
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सकी उती यक उडी अर डी कि + तिज के डी डी डे डर डेट निर की है है है है कै डी है डी है हो है की की की की डे फ्री की है है फीकी डी की की आ ही सी 
ऐसा भी कद्दा गया है कि 'जब यह्‌ शयन करता हुआ किसी तरहका खप्न 
नहीं देखता, सब प्रकारसे सुखी होकर नाडियोँमें व्याप्त हो जाता है, उस समय 
इसे कोई पाप स्पश न्दी कर सकते ।' (छा० उ० ८ | ६। ३ ) भाव यहद 
कि उस समय अज्ञातमें इसके शरीरकी क्रियाद्वारा किसी जीचकी दिंसादि 
पापकर्म हो जाय ता वह नद्दी लगता । तथा कहीं ऐसा भी कहा है कि 'ह 
सौम्य ! उस सुषुप्तिक समय यह पुरुष सत्त्से सम्पन्न दोता है ।' ( छा० 
उ० ६। ८। १ ) एक खानपर ऐसा वर्णन आता है कि उस समय परमात्मा- 
के रपशेको प्राप्त हुआ यहद जीवात्मा न तो बाइरकी किसी वस्तुको जानता दै 
और न शरीरके भीतरकी ही किसी वस्तुको जान पाता है” ( बृह० ३० ४। 
३।२९)। 


इन सब वर्णनोंसे यही माळूम होता है कि नाडियोंक्रा मूल और इस 
जीवात्मा तथा परह परमात्माका निवासस्थान हृदय दै, उसी जगह सुषुप्तिमे 
जीवात्मा शयन करता है; इसलिये उसकी स्थिति हृदयस्थ नाडियॉमें और 
परमात्मामें भी बतायी जा सकती है । इसमें कोई बिरोध नहीं है। स्थानकी 
एकताके कारण ही कहाँ उसको ब्रह्मकरी प्राप्ति, कहीं प्रलयकी भाँति परमातमा- 
के साथ संयुक्त होना आदि कद्दा गया है; परंतु इससे यह नहीं समझना 
चाहिय कि यद भी समाधिकी भति सुक्तिमें सद्दायक है। यह तो मह्दान्‌ 
तामसी सुखका उपभोग करानेबाली अज्ञानमयी स्थिति दै ( गीता १८ । ३९ ) । 
अतः शारीररक्षाके लिये कम-से-कम आवश्यक समयतक दी शयन करना 


. चाहिय, श्रेष्ठ सुखकी बुद्धिसे नहीं । 


प्रदनोपनिषद्मे स्पष्ट ही यह वर्णन है कि 'वह मन जब तेजसे अर्थात्‌ 
उदानवायुसे दघ जाता है-उदान-वायु इन्द्रियोंसहित मनको हृदयमें छ जाकर 
मोहित कर देता है, तव इसकी सुधुप्ति-अवस्था होती है, उस समय यह 
स्वप्नको नहीं देखता | इस शरीरमें जीवात्माको यह सुपुमि-जनित सुख होता 
है? (9० उ० ४ । ६ ) । इस विषयमें दूसरी श्रुतिमें जो यह घात कडी ह्वे कि 
“इस समय तेजसे सम्पन्न होता दै ।' (छा० ४०८। ६1३) बहदाँ भी तजका 
अर्थ उदानवायु ही समझना चाहिये, बरह्म नहों; क्योंकि प्रदनोपनिषद्म नीसरे 
प्रश्नका उत्तर देते हुए नवे और दसवें मन्त्रम स्पष्ट ही उदानवायुंकी और 


~ (० 
` तेजकी एकता की गयी है । अतः ऐसा माननेस दी वहाँ किय हुए वर्णनक साथ 


छान्‍्दोग्यश्रतिकी एकवाक्यता सिद्ध होगी । 
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सम्बन्ध--सुषुत्तिकालमें जो परमात्माके साथ हृदयदेशे जीवात्माकी स्थिति 
बतायी गयी है, उसीकी पुष्टि करते हैं-- 


अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ ॥ ३। २। < ॥ 
:=इसीळिये; अस्मात्‌ = यहाँसे; प्रबोघ)= जीवात्माका जगना 
( भ्रुतिमें कहा गया है) । 
व्याख्या-जो वस्तु ज्ञिसमें बिढीन होती है वद्द वर्दीखे प्रकट मरी होती 
है। इस न्यायसे जीवास्मा सुषुप्तिका अन्त होनेपर जब जगता है, तब यहाँसे 
अर्थात्‌ परमात्माके निवास-स्थान हृदयसे ही जाप्रत्‌ होता दे, इसलिये उसके 
ल्य होनेका स्थान भी वही है, यहद अपने-आप सिद्ध हो जाता दै । यह जगना 
उस परमात्माकी ही व्यवस्थासे होता है। ज्ञितने समयतक उसके प्रारब्धा- 
नुसार सुषुप्तिका सुखभोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हो जानेपर उस 
परमेश्चरकी व्यवस्थासे जीवात्मा जाग्रत्‌ हो जाता हे; यह आव भी यहाँ समझ 
छेना चाहिये। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा सुषुसि-अवस्थामें विलीन 
होता है, वह जगकर वापस आता है या शरीरके किसी अङ्गमें पड़ा हुआ दूसरा 
ही कोई जीव जगता हे? इसपर कहते हैं -- 


स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ३। २। ९ ॥ 


तु=निस्संदे; स॒ एव = वही जगता है: कर्मानुस्सृतिशब्दविधिभ्यः = 
क्योंकि कमे, अनुस्सृति, बेद्प्रमाण और कमे क्ररनेकी आज्ञा इन सबकी सिद्धि 
तमी होगी, इललिय यही मानना ठीक है । 


व्याल्या--जो जीवात्मा साता है, वही जगता हे। सोता दूसरा है और | 


जगता दूसरा है, ऐसा माननेमें बहुत दोष आते हैं । अतः वैसा नद्दी माना जा 
सकता; क्योंकि यह देखा जाता है कि मनुष्य पहळे दिन जिस कर्मको आरम्भ 
करता है, उसके शेष भागकी पूति दूसरे-तीसरे दिनोंतक करता रहता है। 
आधा काम दूसरेने किया हो और शेष आधे कामको अपना ही छोड़ा हुआ 
समझकर उसकी पूर्ति दूसर। करे यह सम्भव नहीं है तथा जगनेके बाद 
पहलकी सब बातोंकी स्मृतिके साथ-साथ यह भी स्मरण अपने-आप 
होता ही है कि जा अबतक सोता था, वही में अब जगा हूँ । दुर 


जीवात्माकी कल्पना करनेसे किसी प्रकार भी इसकी सङ्गति नहीं हो 
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सकती; एवं श्रतिमें भी जगह-जगह जो सोता दै, उसीके जगनेकी बात कही 
गयी है ( बृह० ड० ४।३।९६)। और कसे करनेफ़ी जो वेर्दामै आज्ञा दी 
गयी है, उसकी सफलता भी जो सोता है, उसीके जगनेसे होगी; क्योंकि 
एकको दी हुई आज्ञाका दूसरा केसे पालन कर सकेगा। इन सब कारणोंसे 
यह्वी खि होता है कि जो जीवात्मा सुषुप्तिकालमें विलीन होता है, बही 
जगता है । 


सम्बन्ध--जब मनुष्य किसी ओषध आदिसे मूर्छित कर दिया जाता है अथवा 
अन्य किन्ही बीमारी आदि कारणॉसे अचेत हो जाता है. उस समय भी न तो 
बाहरी जगतका ज्ञान रहता है, न स्वप्न देखता हे और न सुखका ही अनुभव 
करता है, वह कोन-सी अवस्था है ? इस अिज्ञासापर कहते है— 

"6 
सुस्घेऽ्सम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ ३ । २। १०॥ 

शुग्धे = सूच्छोकालमें; अद्धसम्पत्तिः =अधूरी सुषुपि-अवस्था माननी 
चाहिये; परिशेषात्‌ = क्योकि यही अवस्था शेष रहती है; अन्य कोई अवस्था 
शेष नहीं है । 

व्याख्या--जन्मके बाद मरनेसे पहले जीबकी पूर्वोक्त तीन अवस्थाएँ दी 
प्रसिद्ध हैं। किसी विशेष कारणसे कभी-कभी हो जोनेवाळी यह मुग्घावस्था 
सघकी और सदैव नहीं होती, अतः इसके लक्षण कुछ-कुछ सुपुप्तिमें ही सङ्गत 
हो सकते हैं.। इसलिये इसे अधूरी सुषुप्ति मानना दी उचित है; क्‍योंकि उस 
अवस्थामै सुषुप्तिका सुखछाभ नहीं होता, केवल अज्ञानमात्रमें दी सुषुप्तिसे 
इसकी समता है; अतः इसे पूर्णतया सुषुप्ति भी नहीं कहा जा सकता । 

सम्बन्ध--पूर्वेप्रकरणमँ जीवात्माकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका निरूपण किया 
गया है | उसमें ग्रसङ्गवश यह बात भी कही गयी कि उत्त परबह परमेश्वरका 
निरन्तर चिन्तन करनेपर यह जीव कर्मबन्धनसे मुक्त हो सकता है । जिसके ध्यानका 
यह महान्‌ फल बताया गया है, उस परमझ परमात्माका क्या स्वरूप है? इसका 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है | 

यहाँ यह जिज्नासा होती है कि श्रुतियोमें कहीं तो उस परमेश्वरको सवथा 
निशेष निगुण बताया गया हे ( क० उ० ? । है | ५, मा० उ० ७ )1 कहीं 
उसको सर्वेश्वर, सर्वश्ञफ्तिमान्‌, सर्वच्च, अन्तर्यामी, सवसाक्षी तथा समस्त 
ग्राणियोंकी उत्पत्ति ओर प्रलयका कारण कहा गया है। (मा० उ० $ ) कही 
उसे सर्वव्यापी ओर कही अल्नुठमात्र बताया गया है। कही क्रियाशील ओर 





२०५४ वेदान्त-दशोन [ पाद २ 

अक शर्ककककक्क्रककककककककककक कक मूक ढक अक ३ ह ज है गै उ I.E SDL ETE 
कही अक्रिय कहा गया है; अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तथा हृदय 
आदि जिन-जिन स्थानोंमें परमात्माकी स्थिति बतायी गयी है, उनके दोषोसे वह 
लिप्त होता है या नही ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


लिङ्ग ॥५ 

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सत्र हि॥ ३। २। ११॥ 
स्थानतः = स्थानके सम्बन्धस; अपि=भी; परस्य = परन्रह्म परमात्माका; 
न=किसी प्रकारके दोषसे संसगे नहीं होता; हि=क्योंकि; सर्वत्र = सभी 
वेदवाक्योंमें उस ब्रह्मको; उभयलिङ्गम्‌ = दोनों प्रकारके लक्षणोंसे युक्त अथोत्‌ 
सब दधार दोषों से रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणांसे सम्पन्न बताया 

गाया 
कप च कहा है कि “अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य 
जन्तार्निहितो गुहायाम्‌? ( क० उ० १। २। २०) “इस जीवात्माके हृदयरूप 
गुह्ामें रहनेवाढा परमात्मा छोटे-से-छोटा तथा बड़े-से-बड़ा है ? “वह ब्रह्म 
बैठा हुआ ही दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सब ओर चला जाता है ।' 
( क० उ० १। २।२१ ) “बह जीवात्माके साथ उसकी हृदयरुहामें स्थित है ।' 
(क०३०१।३।१) “हद सब्र घमाँसे रहित है ।' ( क० ४० १।३। १५) 
“भूत और भविष्यका शासक है ।' ( क० ३० २। १। १२-१३ ) “उस परत्रह्ममें 
[ नाना भेद नहीं है ।' (क० ३०२ । १। ११) “उसके अयसे अग्नि आदि देवता 
| अपने-अपने कार्याँमें संछग्न रहते हैं।” (क० उ०२।३।३) इसी प्रकार 
अन्य श्रुतियोंमें भी जहाँ इसको निर्विशेष कहा है, उसी प्रकरणमें नाना 
प्रकारके दिव्य गुणोंसे युक्त भी घताया है ( इत्रे० उ० ३। १९) तथा जो 
इसके दिव्य गुण बताये गय हैं, वे जीव और प्रकृति--इन दोनोंसे विलक्षण 
हैं। अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्माके या 
जड प्रकृतिके है अथवा उपाधिके कारण उस परत्रह्ममें इनका आरोप क्रिया 
गया है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा उपाधिसे रहित है । अतः यही सिद्ध होता 
है कि वह परमात्मा स्वभावसे ही दोनों प्रकारके लक्षणोबाढा है अर्थात्‌ 
चह सब प्रकारके दोषों से रहित निर्विशिष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न 
है, इसलिये सत्र व्याप्त और समस्त प्राणियोके हृदयमें स्थित 


रहकर भी वह परमात्मा उन-उन वस्तुओं और स्थानके दोषोंम 
लिप्त नहीं होता। उसमें परस्परविरोधी लक्षण एक साथ रह सकते 


हैं; क्योकि वह सबेशक्तिमान्‌ और सांसारिक पदार्थोसे मर्वथा 
विलक्षण दे ।» छोकिक वस्तुओके साथ तुलना करके उसका म्बरूप 
eS 


# टेस्तो सूत्र । १। २ की व्याख्या और टिप्पणी | 








खूब ११-१२ | अध्याय ३ २५५ 
साह फीट की डी डी ड़ के ही मी डी एफ डी तिरी मी कि कि से की कि २ कक वि हो रत तिना 8 मी शिउर ही है की ही ईडी # छः डी डी ओ सच डी है कि वि ही 
समझाया नहीं जा सकता; क्योंकि बह मन, वाणीका विषय नहीं है । अतः 
वेदने उसको दोनों प्रकारके लणणोंसे युक्त चताकर उसकी अपार महिमाको 

लक्ष्य कराया है । 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए 
पूर्वोक्त वातका हढ़ करते हें-- 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात्‌ ॥ ३। २। १२॥ 
चेत्‌ = यदि कदो कि; भेदात्‌ = सगुग (अपरन्रह्मया कार्यत्रद्य) और निगुण 
( परब्रह्म ) य ब्रह्मके पुथ क-प्रथक्‌ दो खपप माने गय हैं, इसलिय; ( वह एक 
ही परमात्मा दोनों लक्षणोंबाला ) न=नदं दो सकता; इति न्‌ =तो ऐसी बात 
नहीं है; प्रत्यक्रम्‌ अतद्ठ चनात्‌ = क्योंकि प्रत्यक श्रुतिमं इसके बिपरीत एक 
परन्रह्वा परमेश्वरको ही दोन्रो प्रकारके लक्षणोंवाल्य वताया गया है.। 
व्याख्या--यदि कहा जाय कि “जहाँ परमात्माको सब श्रेष्ठ गुणोस सम्पन्न 
बताया गया है, वहाँ मायाविशिष्ट कायैन्रह्म या अपरब्रद्मका वर्णन है तथा जहाँ 
उसके निर्विशप स्वरूपका प्रतिपाइन हुआ है, बही परत्रह्मका वर्णन है, इस प्रकार 
दोनोंका प्रथक-प्रथक व्रर्णन होनेके कारण दोनों लक्षण पकके नहीं हैं, अतः उस 
परन्नह्य परमात्माको उभयलिङ्गवाला मानना ठीक नहीं है ।' तो ऐसी बात नहीं | 
: क्योंकि अन्तयामि-ब्राह्मणमें प्रथिवीसे ढेकर जीवारमापयेन्त सबका अन्तर्यामी 
और अमृत एक ही परत्रह्म परमात्माको बताया गया है (बृह० उ०३। ७।३से 
२२ तक ) तथा माण्ड्क्योपनिषंदूमें भी एक ही परब्रह्म परमात्माका वर्णन करते 
हुए उसे समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न (मा० उ० ६) और सबंथा निर्विशेष 
( मा० ३०७) कहा गया है | इवेताश्वतरोपनिषद्‌ (३। १,२) में उस 
एक ही प्रह्मके स्वरूपका वर्णन करते हुए उसे सूयेके समान स्वयंप्रका् और 
मायासे सबैथा अतीत बताया गया है, फिर “उससे श्रेष्ठ, महान, तथा सूक्ष्म 
दूसरा कोई नहीं है” ऐसा कहकर उसे सचंत्र परिपूर्ण बताया है ( श्वे० ड० ३। 
८, ९) । आगे चलकर उसीको आकार और दोषोंसे रहित कहा है ( श्वेश ३० 
३ । १०) । फिर उसके सभी जगह सुख, सिर आदि अङ्ग बताये गये हैं 
( शेश ३० ३ । ११ ) तथा उसे सबपर शासन करनेवाला, महान, , सबका प्रेरक, 
ज्ञानस्वरूप और निर्मल बताया है (ख्वे०३० ३ । १२ )। तदनन्तर उस परमेश्वर- 
को जगन्स्वरूप, सब जगह हाथ-पैर आदि अज्ञोंचाला, सत्र इन्द्रियाँसे युक्त 


# ये दोनों मन्त्र सूत्र १। १1२ की टिप्पणीमम आ गये हैं। 








२५६ वेदान्त-दशन [ पाद २ 
DetrtttRReNerhRRRRR है कौ ड़ निड १ पे पहि रि पे उ पट हिउ उपर की है पट फैे भें हो कै हे ति पद पी है के उ जै 
और समस्त इन्द्रियांसे रहित, सबका स्वामी, शासक ओर आश्रय बताया है ।' 
“(३। १५ १७)। इस प्रकार वहाँ प्रत्येक श्रुति-वाक्यमें एक परब्रह्म 
' परमेश्वरको दोनों प्रकारके ढक्षर्णोसे युक्त कहा गया है। उससे भिन्न अपर 
( कार्य ) त्रह्मका वहाँ वर्णन नहीं है; इसल्यि पर और अपर त्रह्वा भिन्न-भिन्न 
हैं-यह कहना ठीक नहीं दै । अतएव यही सिद्ध हुआ कि वह. परब्रह्म पर- 
मात्मा ही निर्गुण-निराकार है और वही सगुण-साकार भी है। इन दोनों 
प्रकारके लक्षर्णोसे युक्त दोना उसका स्वभाव ही है; किसी उपाधिके कारण या 

काये-कारण-भेद्से नहीं । 
सम्बन्ध-दूसरी श्रृतिके अमाणसे पुचः उसके एकत्वको हढ़ करते हैं 


अपि चैवमेके ॥ ३। २। १३ ॥ 
अपि चं = इसके सिवा; एक्ले=किसी एक शाखावाळे ( विशेषरूपसे ), 
एवम्‌ = इस प्रकार प्रतिपादन करते हें 
व्याख्या-सैत्तिरीयोपनिषदूमें उस परब्रह्म परमेश्वरको सत्य, ज्ञान और अनन्त 
घतलाकर उसीसे समस्त जगतूकी उत्पत्ति बतायी है (तै० ४० २ । १) तथा यह 
भी कहा है कि 'उसने स्वयं अपने-आपको ही इस रूपमें घनाया है? तथा उसको 
रसस्वरूप और सघको आनन्दयुक्त करनेवाला कदा है । फिर उसके निर्विशेष 
ङक्षणोंका वर्णन करके उस परमात्मामें स्थिति लाभ करनेवाले साघकका निर्भय 
पदमे स्थित होना कहा दे (तै, ४०२ । ७ )। उसके बाद उसकी स्तुति करते 
हुए कहा दै कि 'इसीके भयसे वायु चळता है, इसीके अयसे सूये उदय होता 
है, इसीके अयसे अग्नि और इन्द्र तथा पाँचवाँ मृत्यु अपने-अपने कार्यस मरबृत्त 
होते हैं ।' ( तै० ३० २।८ ) इस प्रकार तैत्तिरीय शाखाके मन्त्राँड्ारा भी उस 
एक ही परमारमाके दोनों प्रकारके लक्षणोंका कथन दोनेसे मी एक दी परमेश्वर 
का निगुण भौर सगुण रूप होना सिद्ध होता है । 


सम्बन्ध-पुनः उसी बातो सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण अस्तुत करते हैं: 
अरूपवदेव हि तत्रधानलात्‌ ॥ ३ । २। १४ ॥ 
हि=क्योंकि; अरूपवत्‌ = रूपर हित निर्विशेष लक्षणों की भाँति; एव तह; 
तत्रघानत्वात्‌ =उन सगुण स्वरूपके लक्षणोंकी भी प्रधानता है, इसि 
( यहो सिद्ध होता है कि बह ब्रह्म दोनों छक्षणोंबात्त हे ) ! 


सूत्र १३-१६ ] अध्याय ३ २५७ 
पिरी पछी रे ची किउ डी भी मे डफ हो री परे के औिफी कि डी डे डी फीड औडी 04 पी सी भी औ जीत की ग्री पी से ही के की डक ननम खरी 0७ और 
व्याख्या--जिस प्रकार उस परत्रह्म परमात्माको निणुंण-निराकार बतानेवाळे 
वेदवाक्य मुख्य हैं, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण-साकार, सबेद्व्यगुणसम्पन्न 
बतानेवाले वद्वाक्य भी प्रधान हैं; उनमेंसे किसी एकको मुख्य और दूसरोंको 
गौण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एक ही प्रकरणमें और एक ही मन्त्रम एक 
परन्रह्वा परमात्माके खरुपका वणन करते हुए उस दोनों खक्षणोंवाळा बताया 
गया है ( इत्रे० ३० ६ । ११ ),# अतएव रूपरहित निविशेष लक्षणोंकी भाँति . 
ही सगुण-साकार रुपकी भी श्रधानता होनेके कारण यही सिद्ध होता हे कि 
वह परब्रह्म परमेश्वर दोनों -ळक्षणोंबाला है । 
सम्बन्ध--अब दूसरे दृष्टान्तसे उसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


0७० 
प्रकाशवचावयथ्योत्‌ ॥ ३। २। १५॥ 

च = तथा; प्रकाशवत्‌ --प्रकाशकी भाँति; अवैयथ्यात्‌तदोनोमेसे कोई 
झी लक्षण या उसके प्रतिपादक वेद्वाक्य व्यर्थ नहीं हैं, इसलिये ( यही सिद्ध 
होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणोंचाळा दै )। 

व्याख्या--जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि सरी ज्योतियों के दो रूप 
दोते हैं-- एक प्रकट और दूसरा अप्रकट--उन दोनों मेंसे कोई भी व्यथं नहीं हे, 
दोनों ही सार्थक हैं, उसी प्रकार उस ब्रह्मके भी दोनों रूप सार्थक हैं, व्यर्थ 
नहीं हैं; क्योंकि ऐसा माननेसे ही उसकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, 
दोनोमेंसे किसी एकको प्रधान और दूसरेको गौण या अनावश्यक मान डेंगे 
तो उसकी सार्थकता नहीं द्ोगी। भ्रुतिमें उसके दोनों लक्षणोंका वर्णन है, 
श्रुतिके वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते; क्योंकि वे स्वतःप्रमाण हैं, अतः उन 
वेदवाक्योंकी साथ कताके लिये भी प्रदाको सविशेष और निर्विशेष दोनों प्रकार- 
के लक्षणोंसे युक्त मानना ही उचित है। 


सम्बन्ध--अब श्रुतिमें प्रतीत होनेवाले विरोधका दो सूत्रोद्वारा समाधान किया 
जाता हे-- 


आह च तन्मात्रम्‌ ॥ ३।२।१६॥ 
| तन्मात्रम्‌ = (श्रुति उस परमात्माको ) केवल सत्य, ज्ञान ओर अनन्तमात्र; 
चन्दी; आइ--चताती है, वहाँ सगुणवाचक कब्दोंका प्रयोग नहीं है । 
व्याख्या--तैत्तिरीय-भुतिमें “सत्यं नमन्तं त्रः (ते० ४० २।१) 
. @ पको देवः सवभूतेषु गूठः सर्वव्यापी सवेभूतान्तरास्मा । 
कर्माच्यक्षः सर्व भूताधिवासः साक्षी चेता केवल निगुणश्न ॥ ११ ॥ 
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२ वेदान्त द्शोन _ [पाद २ 
पि हे की हि के TTT TT TEs TTT न कमन कम कक बम न नयन कक काया क्प जत उ नि परि गि पट पू 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है--इस प्रकार त्रह्मकों केवल ज्ञानस्वरूप 
ही बताया है, सत्यसंकल्पत्व आदि गुणोंबाला नहीं बताया, अतः उसको दोनों 

लक्षणों बाला नहीं माना जा सकता | 
सम्बन्ध-ऐसी बात नहीं है; किंतु-- 


दशयति चाथो अपि स्मयेते ॥ ३। २। १७ ॥ 


अथो = उक्त कथनके अनन्तर; दशयति =श्रृति उसीको अनेक रूपवाढा भी 
दिखाती है; च =्इसके सिवा; स्मयते अपि=स्सृतिमें भी उसके सगुण 


खरूपक्रा वर्णन आया है । 

व्याख्या-पूर्वोक्त “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इस मन्त्रमें आगे चलकर उस 
परमात्माको सबके हृदयमें निहित बताया है और उसीसे समस्त जगतको उत्पत्ति- 
का वर्णन किया है; ( ते० उ० २। १); फिर उसे रस-स्वरूप, सबको आनन्द 
देनेबाळा (२।७) और सबका संचालक (२।८) कदा है । इसलिये उस 
श्रुतिको केवल निगुणपरक मानना उचित नहीं है । इसी प्रकार स्मृतिमें भी 
जगह-जगह उस परन्रह्मके स्वरूपका वर्ण न दोनों प्रकारसे उपलब्ध होता है । जेसे- 
'जो मुझे अजन्मा, अनादि और छोकमहेश्वर जानता है, बह मनुष्योंमें ज्ञानी दै 
और सब पापोंते मुक्त दो जाता है ।'# ( गीता १०। ३) 'मुझे सब यज्ञ और 
तपों का भो का, सम्पूणं छो शोका महान्‌ ईश्वर, समस्त प्राणियोंका सुहृद्‌ जानकर 
सनुष्य शान्तिको प्राप्न होता दै।१' ( गीता ५। २९) 'ऐसे सशुण रुपवाढा 
में केच अनन्य भक्तिके द्वारा देखा जा सकता हूँ, तस्वसे जाननेमें आ 
सकता हूँ और मुझमें प्रबेश भी किया जा सकता है।'[ ( गीता ११ | ५४ ) । 
श्रीमङ्भगवदूगीताके पंद्रदर्वे अध्यायमें क्षर और अक्षरका लक्षण बताकर यह स्पष्ट 
रूपसे कहा गया दै कि 'उत्तम पुरुष इन दोनोंसे भिन्न ह, जो कि परमात्मा 
नामसे कहा जाता है, जो तीनां ढोकामै प्रविष्ट होकर सबको घारण करता दै 
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श्यो मामजमनादिं च चेतति छोङमद्देरम्‌। 
भसम्मूदः स. मर्व्यषएु स्पापे: प्रमुच्यते ॥ 
1 भोक रे यज्ञतपसं सवळोकङमहेश्वरम्‌ । 
सुद़ूदं सवभूतानां जञात्वा मां शान्तिमच्छुति ॥ 
|! भक्स्य! स्वनन्यया शाक्य भहइमेजंविधोऽज्ञन । 
ज्ञातुं दरष्टुं च तरवेव प्रवेष्द' च परंतप॥ 
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सत्र १७-१८ ] अध्याय ३ . २०५९ 
MITT T TTT TLETETTTTECETETTTITTTTT TTT TT TTT TTT TTT 
तथा जो सबका ईइतर एवं अचिनाशी है ।' ७ ( १५ । १७ ' इस प्रकार परत्रह्म 
पुरुषोत्तमके सणुण स्वरूपका वर्णन करके अन्तमें यह भी कहा है कि 
जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, त्र सत्र कुछ जाननेबाए है ' † 
( १५।१९ ) इस प्रकारके बहुत-से बचन स्मृतियों में पाये जाते है. जिनमें 
भगवानके सराण रूपका वर्णन है और उमे वास्तविक बताया गया है । इसी 
तरह भुतिर्यो और स्मृतियोमें परमेइत्ररके तिगु ण-निर्विशष रूपका भी बंणन 
पाया जाता है | और वह भी सत्य है; इसलिय्र यदी सिद्व होता है कि ब्रझ 

दोनों प्रकारके लक्षणोंवाला है । 
सम्बन्ध-उस परनह्म परमेस्वरक्ञा सगुण रूप उपाधिमेदसे नही, फितु स्वाभाविक 
है; इसी बातको सि करनेके लिये दूसरा ग्रमाण देते हैं- 


अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ ३ । २ । १८ ॥ 


च = और; अत एव -इसीछिये अर्थात्‌ उस परमेइवरका उभय रूप 
स्वाभाविक है, यह सिद्ध कर्नेके लिये ही; सूर्यकादिवत्‌ =सूयै आदिके 
प्रतिविम्षद्धी भाँति; उपमा = उपमा दी गयी हे। 


व्याख्या “सच भूतोंका आत्मा परब्रह्म परमेश्वर एक दै, तथापि वह 
सिन्न-भिन्न प्राणियोमें स्थित है, अतः जलमें प्रतिविस्बित चन्द्रमाकी मति 
एक और अनेक रूपसे भी दीखता दै 18 (त्रह्वाधिन्दु ० १२) इस द्टान्तसे 
यह बात दिखायी गयी है कि वह सर्वोन्तयोमी परमेश्‍वर सगुण और नियुण- 
भेदसे अळग-अळग नहीं, किंतु एक दी है; तथापि प्रत्येक जीत्रात्मामें अळग- 
अलग दिखायी दे रहा है ! यहाँ चन्दरमाके प्रतिविस्का दृष्टान्त देकर यह भाव 
दिखाया गया है कि जैसे सूये और चन्द्रमा आदिमें जो प्रकाश गुण है, बह 
स्वाभाविक है, उपाधिसे नहों दै; उसी प्रकार परमात्मामें भी जो सत्य- 
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क्ष उत्तमः पुरुघस्स्वन्यः परमास्मेस्युदाह्ृतः । 
यो लोकत्रयमाविइय विमस्यव्यय इश्वरः ॥ 
+ यो मामेवमसम्मूढो जानाति ऽरपोत्तमम्‌। 
स सबवंविद्‌-त” ``" 
| देखये कठोपनिषद्‌ १ । ३। १५, सुण्डक० १। १। ६ तया माण्डूक्यः ७ । 
एक एव दि भूतात्मा सूते मूते व्यवस्थितः । 
पुकघा बहुधा चेत्र इश्यते जछचन्त्रवत्‌ ॥ 





२६० वेदाम्त-दश्चेन [पाइ २ 
पृ डी? पर ही ऐड है की कै: फटी हे की ही की ही शक्ती सति मम पति ईद ति उपि पर एरि प्रिति प्रहरी कै भी पेटी पि ही हट डी प्परि तिए ति औ डी पी? हि दे 
संकल्पत्व, सर्वेज्षतव और सबंव्यापित्वादि गुण हैं. वे स्वाभाविक हैं, उपाधिसे 
नहीं हैं। दूसरा यह भाव दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब 
जळमें अलग-अलग दीखता हुआ भी एक दे, उसी प्रकार परमात्मा सब 
प्राणियोमें अन्तयौमीरूपसे अख्ग-अळगकी भाँति स्थित हुआ भी एक दी है 
. तथा वद सबमें रहता हुआ भी उन-उनके गुण-दोषोंसे अळिप् हे। गीताके 
निम्नाङ्कित बचनसे भी इसी सिद्धान्तकी पुष्टि होती दै “अविभक्तं च भूतेषु 
विभक्तमिव च स्थितम्‌ " “वह परमात्मा विभागरहित है तो भी विभक्ती 
भाँति सब प्राणियोमें स्थित हैं” इत्यादि ( १२ । १६) यही उसकी विचित्र 
महिमा है । 
: सम्बन्ध- यहाँ प्रतिविम्बका दृष्टान्त दिया जानेके कारण यह अम हो सकता 
है कि परमात्माका सब ग्राणियोंमें रहना प्रतिविम्बकी भाँति मिथ्या ही है, वास्तवमें 
नही है; अतः इस अमकी निवृत्तिके लिये अगला सूत्र कहते हैं-- 


अम्बुवदभ्रहणात्त न्‌ तथात्वस्‌ ॥ ३। २। १९ ॥ 

तु=किंतु; अम्बुवत्‌ =जळमें स्थित चन्द्रमाकी भाँति; अग्रहणात्‌ = 
परमात्माका ग्रहण न होनेक कारण ( उस परमेइवरको ); तथात्वस्‌ = सवथा 
वेसा; न=नह्दी समझना चाहिय । 


ब्याख्या--पूर्वे सूत्रमें परमेश्वरको समस्त प्राणियाँमें स्थित बताते हुए जळमें 
दीखलनेवाल चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया; किंतु पूणतया वह दृष्टान्त परमातमामें 
नहीं घटता; क्योकि चन्द्रमा वस्तुतः जलमें नहीं है, केवळ उसका प्रतिविम्ब 
दीखता है परंतु परमात्मा तो स्वयं सबके हृद्यमें सचमुच ही स्थित है और 
उन-उन जीबोंके कर्मानुसार उनको अपनी. शक्तिके द्वारा संसारचक्रमें भ्रमण 
कराता है (गीता १८। ६१ )। अतः चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी भाँति परमेइवर- 
की स्थिति नहीं है। यहाँ दृष्टान्तका केवल एक अंश लेकर ऐसा समझना 
चाहिय कि परमेइवर एक होकर भी नाना-सा दीखता है, वास्तवमें बह नाना 
नहीं है. तथापि सञंशक्तिमान्‌ होनेके कारण अळग-अळग प्राणियॉमें एक 
रूपसे स्थित है । म 

सम्बन्ध- यदि ऐसी बात है तो ग्रतिविम्बका दृष्टान्त क्यों दिया गया? 
इस जिज्ञासापर कहते हँ-- 


वृद्धिहासभाक्तमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌ ॥ ३३२। २०॥। 
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अन्तर्मावात्‌--शरीरके भीतर स्थित दोनेके कारण; बृद्धिद्दासमाक्त्वस्‌ = 
झरीरकी भाँति परंमातमाके घढ्ने-घटनेवाला होनेकी सम्भावना होती है, अतः 
(उसके निषेधमें ), उसयसामञ्जस्यात्‌ = परमात्मा और चन्दरप्रतिविस्व- इन 
दोनोंकी समानता है, इसलिये; एवस्‌= इस प्रकारका दृष्टान्व दिया गया है । 

व्याख्या-उपमा उपमेय वस्तुके किसी एक अंशकी समानताको लेकर दी 
जाती है । पूर्णतया दोनोंकी एकता हो जाय तब तो वदद उपमा ही नहों कही 
जायगी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा । अतः यहाँ जिस प्रकार चन्द्रमाका 
प्रतिविम्ब जळमें रहता हुआ भी जळके घटने-षढ्ने आदि विकारोंसे सम्बद्ध 
नहीं द्दोता; वैसे दी परत्रह्म परमेश्वर सबमें रहता हुआ भी निर्विकार रहता है, 
उनके घटने-घढ्ने आदि किसी भी विकारसे वह लिप्त नहीं होता । इतना ही 
आशय इस द्टान्तका है, इसलिये इस दृष्टान्तसे यह शङ्का नहीं करनी चाहिये 
कि परमात्माकी सघ प्राणियोंमें जो स्थिति बतायी गयी है, वह भी चन्द्रमाके 
प्रतिविस्घकी भाँति अवास्तविक ( झूठी ) होगी । 

सम्वन्ध--ग्रकारान्तरसे पुनः उस अमकी निवृत्ति की जाती है-- 


दर्शनाच ॥ ३। २। २१ ॥ 
दशनात्‌ = भ्रुतिमें दूसरे दृष्टान्त देखे जाते हैं, इसलिये, च = भी (यही सिद्ध 
दोता है कि परमात्माकी स्थिति प्रतिबिम्बकी भाँति अवास्तविक नहीं ह्दै)। 


व्याख्या--कठोपनिषद्‌ (२।२। ९) में कद्दाहै कि- 

अग्नियैथैको भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो घभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बददिश्च ॥ 

'जिस प्रकार समस्त त्रंह्माण्डमें प्रविष्ठ हुआ एक दी अग्नि नाना रूपॉर्मे 
उनके सदृश रूपबाळा हो ग्हा दै, उसी प्रकार सब प्राणियाँका अन्तरात्मा 
परमेश्वर एक होता हुआ दी नाना रूपॉमें प्रस्यकके रूपवाला-सा हो रहा है 
तथा उनके बाहर भी दै ।' अग्निकी दी भाँति वहाँ वायु ओर सूर्यके दृष्टान्तसे 
भी परमेश्वरकी वस्तुगत गुण-दोषसे निर्लेपता सिद्ध की गयी है ( क० ३० 
२। २ । १०-११ ) । इस प्रकार प्रतिविम्बके अतिरिक्त दूसरे दृष्टान्त, जो उस 
श्रहाकी स्थितिके सत्यत्वका प्रतिपादन करनेवाले हैं, घेदमें देखे जाते हैं; इस- 
डिये मी प्राणियॉमें और प्रत्येक बर्तुमें उस परत्रह्वा परमेश्वरको स्थिति प्रति 
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यू की पदिठी फ्री फै हो की पट की फैट की डर फ उद रि पद जै 02 पे के है फै है फै औ फि कै मेँ हे डे चीफ ओ डी दुद और ही पर है है भरे उद पर हि हे 
विम्बकी भाँति आभासमात्र नहीं; किंतु सत्य है। अतएव बह सगुण और 

निगुण दोनों प्रकारके ढक्षर्णोबाढा दै, यही मानना युक्तिसङ्गत है । 


सम्बन्ध--यहाँचक यह सिद्ध किया गया कि - परबक्ष परमेश्वर दोनों प्रकारके 
लक्षणोंवाला है । अब यह जिज्ञासा होती है कि वेदमें बह्मको दोनों ग्रकारवाला 
बताकर अन्तमें जो ऐसा कहा गया है 'नेति नेति” अर्थात्‌ ऐसा नहीं है, ऐसा 
नही है, इन निषेधपरक श्रुतियोंका क्या अभिप्राय है? अतः इसका निणेय करनेके 
लिये अगला ग्रकरण आरम्भ किया जाता हे-- 


प्रकृतेतावत्तं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च 
भूयः॥ ३।२।२२॥ 


प्रकृतैतावत्त्वस्‌ = प्रकरणमें जो ब्रह्मके लक्षण बताये गये हैं, उनकी इयत्ताका; 
्रतिषेधति='नेति नेति भ्रति निषेध करती है; हि= क्योंकि; ततः= उसके 
षाद; भूयः=दुषारा; ब्रवीति च= कती भी दै । 


व्याख्या-बृहदारण्यकोपनिषदूमेंब्रह्मके मूचे और अमृत्तं दो रूप बताकर 
प्रकरण आरम्भ किया गया है । वहाँ भौतिक जगतमें तो पृथ्वी, जळ ओर तेज- 
इन ठीनोंको उनके कार्यसहित, मूत्ते बताया है तथा वायु और आकाशको 
अमृत्त कद्दा हे उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतमें प्राण और हृदयाकाशक 
अमूत तथा उससे भिन्न शरीर और इन्द्रियगोळकादिको मूत्ते बताया है । उनमें- 
से जिनको मूत्त बताया, उनको नाशवान्‌ अर्थात्‌ रस रूपमें न रहनेवाछे, किंतु 


प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेके कारण 'सत्‌ कहा, उसी प्रकार अमूत्त को अमृत अर्थार्त्‌ 


नष्ट न होनेवाला बतलछाया | इस प्रकार उन जड तत्त्वांका विवेचन करते समय 
ही आधिभौतिक जगतमें सूयेमण्डढको और आध्यात्मिक जगतमें नेत्रको मूत्तका 
सार बताया दे । इसी प्रकार आधिदैविक जगत्‌में सूयमण्डटस्थ पुरुषको और 
आध्यात्मिक जगतमें नेत्रस्थ पुरुषको अमृत्त का सार कद्दा है। इस तरह सगुण 
परमेश्वरके साकार और निराकार-इन दो रूपोंका वर्णन करके फिर कहा गया 
है कि 'नेति नेति' अर्थात्‌ इतना दी नहों, इतना दी नही । इससे बढ़कर कोई 
उपदेश नहो है। तदनन्तर यह बताया गया है 'उस परम तत्वका नाम सत्यका 
` सत्य है, यह प्राण अर्थात्‌ जीबात्मा सत्य है और उसका भी सत्य वह परत 
परमेश्वर है ।? (बृह० ३० २।३। १-६) । इस प्रकार उस परसेश्वरके साकार रूपका 
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वर्णन करके यह भाव दिखाया गया है कि इनमें जो जड अंश दे, वह तो उसकी 

झपरा प्रकृतिका विस्तार है और जो चेतन दै, वदद ज्जीवात्मारूप उसकी परा 

प्रकृति है और इन दोनों सत्योंका आश्रयभूत वह परब्रह्म परमेश्वर इनसे भी 

पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । अतः यहाँ 'नेति नेति’ श्रुति सगुण परमात्माका प्रतिषेध 

करनेके लिय नहीं है; किंतु इसकी इयत्ता अर्थात्‌ वद्द इतना ही है, इस परिमित 

भावका निषेध करके उस परमेश्वरकी असीमता-अनन्तता सिद्ध करनेके लिये 

ह । इसीलिये 'नेति नेति’ कहकर सत्यके सत्य परमेश्वरका दोना सिद्ध किया गया 

है। अतः यह परब्रह्म परभेइवर केवळ निगुंण-निर्विशेष दी दै, सगुण नहीं; ऐसी 
चात नहीं समझनी चाहिये। 


सम्बन्ध-- उस परबह्म परमात्माके सगुण और निगुंण दोनों ही स्वरूप वारतवमें 
प्राकृत मन-बुद्धि और इन्द्रियोसे अतीत. हैं, इस भावको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं- 


तदव्यक्तमाह हि ॥ ३। २। २३ ॥ 
हि=क्योंकि ( श्रुति ); तत्‌ =उ॑स सगुण रूपको; अव्यक्तम्‌ = इन्द्रियों- 
द्वारा जाननेमें न आनेत्राढा; आह = कहती दै । 


व्याख्या-केवळ निरुंण-निराकाररूपसे ही चहद परब्रह्म परमेश्वर अव्यक्त 
अर्थात्‌ मन-इन्द्रियोंद्वारा जाननेमें न आनेबाल्य है, इतना ही नहीं, इसीकी भाँति 
उसका सगुण स्वरूप भी इन प्राकृत मन और इन्द्रिय आदिका विषय नहीं हे; 
क्योंकि श्रुति ओर स्सृतियोंमें उसको भी अव्यक्त कहा गया हे । सुण्डकोपनिषदूमें 
पहले परमेश्चर्के मगुण स्वरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया दै-- 

यद्रा पयः पदशते रुक्मवणं कर्तारमीश्षं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं _साम्यमुपैति॥ 

“जब यह द्रष्टा ( जीवात्मा ) सघके शासक, ब्रह्माके भी आदिकारण, समस्त 
जगनके रचयिता, दिव्यप्रकाशस्वरूप परम पुरुष परमात्माको प्रत्यक्ष कर छेता हे, 
उस समय पुण्य-पार दोनों को भढी भाँति घो-बहाकर निर्मेल हुआ ज्ञानी सर्वोत्तम 
समताको प्राप्त कर छता हँ ।' ( सु० ३० ३।१। ३ ) इसके बाद चौथेसे सातवें 
मन्त्रतक सत्य. तप ऑर ज्ञान आदिको उसकी प्राप्तिका उपाय बताया गया । फिर 
अनेक विशेषणों द्वारा उसके स्वरूपका वर्णन करके अन्तमें कदा है-- 


न चक्षुषा गुते नापि वाचा नास्येदेवैस्तपसा कमेणा वा । (सु० ३। १।८) 
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अड्डों ये डी औ डे कक कै के आह फफ से के के ये के के # के के डी फी फेक के की कै ही की फैे है है ही ही की है हि हे आ हे के थी के हे 


“यह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे, न दूसरी इन्द्रिय या मनसं; न 
तपसे और न कमाँसे दी देखा जा सकता है।' इसी प्रकारका वरणेन अन्यान्य 
श्रतियोंमें भी है, विस्तारभयसे यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिये गये हैं। . 

” सम्बन्ध-इससे यह नहीं समझना चाहिये कि परत्र परमेश्वरका किंस भो 
अवस्थामे प्रत्यक्ष दर्शन नही होता; क्योकि 


अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्यास्‌॥ ३। २। २४ ॥ 


अपि च=इस प्रकार अव्यक्त होनेपर मी; संराधने = आराधना करनेपर 
( उपासक परमेश्वरका प्रत्यक्ष दशन पाते दै ); प्रत्यक्षाचुमानाभ्याम्‌ = यह 
बात वेद ओर स्मृति-दोनोंके ही कथनसे सिद्ध होती है । 
व्याख्या--श्रतियों और स्सृतियोंमें जद५ाँ सगुण ओर निगुण परमेश्वरको 
इन्द्रियादिके द्वारा देखनेमें न आनेवाला घताया है, बद्दी यह भी कहा है कि वह 
परमात्मा नामजप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओं द्वारा प्रत्यक्ष होनवाला भी 
है ( मु० ३० ३ । १ । ८;% खेता० १। ३, २०; २। १५ तथा श्रीमद्भगवद्गीता 
११ । ५४) । इस तरहके अनेक प्रमाण हैं । वेद और स्सृतियोंके इन बचलोंमें 
उस सगुण-निर्गुणस्वरूप परब्रह्म परमात्माको आराघनाक द्वारा प्रत्यक्ष दोनेबाढा 
घताया गया है, इसलिय यह सिद्ध होता है कि उसके प्रत्यक्ष दशन होते हें 
भगवानने स्वयं कद्या है--'ह अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा ही मुझे तत्त्वसे 
जाना जा सकता है । मरा दशेन हो सकता और मुझमें प्रवेश किया जा 
सकता है ।' ( ११:। ५४ ) इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि वह परन्ह्वा 
परमेश्वर अवश्य दै ओर बह सगुण तथा निर्गुंण-दोनों ही लक्षणोंवाला दै । 
सम्बन्ध-उस परमेश्वरका स्वरूप आराधनासे जाननेमे आता है, अन्यथा 


नहीं, इस कथनसे तो यह सिद्ध होता हे कि वासतवमें परमात्मा निर्षिशेष ही ' 


है, केवल भक्तके लिये आराधनाकालमें सगुण होता है, ऐसी अङ्का होनेपर 


प्रकाशादिवचावेशेष्यं प्रकाशश्र कमण्यभ्यासात्‌ ॥ ३।२।२५॥ 
प्रकाशादिवत्‌ 5 अग्नि आदिके प्रकाशादि शुणोँक्री आाँति; च = दी 
अतरैशेष्यम्‌=( परमास्मामें भी ) भेद नहीं है, प्रकाश) = प्रकाश; च = भी; 


कमणि = कमें; अम्यासात्‌ =अम्यास करनेसे ही ( प्रकट द्दोता दै ) । 
OSD Ns VNR NIN आई 





& ज्ञानप्रसादेन विशुद्सरवस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः । 
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व्याख्या-ज्ञिस प्रकार अग्नि ओर बिजली आदि तत्व प्रकाश और उष्णता 
आदि गुणोंसे युक्त हैं, उनका बह रूप जब प्रकट हो, उस अवस्थामें भी वे उन- 
उन स्वाभाविक गुणोंसे युक्त हैं और प्रकट न हो--छिपा दो, उस समय भी वे 
उन गुणोंसे युक्त हैं । व्यक्त और अव्यक्त स्थितिमें उन स्वाभाविक गुणोंसे युक्त 
होनेमें कोई अन्तर नहीं आता । उसी प्रकार वह परसेश्वर उपासनाद्वारा प्रत्यक्ष 
होनेके समय जिस प्रकार समस्त कल्याणमय विशुद्ध दिव्य-गुर्णोसे सम्पन्न है, 
वैसे दी अप्रकट अवस्थामें भी दै; ऐसा समझना चाहिये । अग्नि आदि तत्त्वों- 
को प्रकट करनेके लिये जो साधन घताये गये हैं, उनका अभ्यास करनेपर ही 
बे अपने गुणोंसद्वित प्रकट होते हैं। उसी प्रकार आराधना करनेपर अप्रकट 
परमेश्वर का प्रकट हो जाना उचित ही दै। 


सम्बन्ध-उभयलिङ्गवाले प्रकरणको समाप्त करते हुए अन्तमें कहते हैं-- 


अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गस्‌ ॥ ३ । २। २६ ॥ 


अतः = इन ऊपर घताये हुए कारणोंसे यड्‌ सिद्ध हुआ कि; अनन्तेन = 

( चह ब्रह्म ) अनन्त दिव्य कल्याणमय गुण-समुदायसे सम्पन्न दै; हि = क्योंकि; 
तथा = वैसे दी; लिङ्गम्‌ = लक्षण उपलब्ध दते हँ। 

व्याख्या-पूर्वोक्त कारणोंसे यही सिद्ध दोता दै कि वह परन्नह्म परमेश्वर 
सत्यसंकल्पता, सर्वज्ञता, सवेशक्तिमत्ता, सौहादं, पतितपाबनता, आनन्द, 
विज्ञान, असङ्गता और निर्विकारिता आदि असंख्य कल्याणमय गुण-समुदायस 
सम्पन्न और निर्बिशेष--समस्त गुणोंसे रहित भी दै; क्योंकि श्रुतिमें एसा ही 
लक्षण मिलता है ( इवे० उ० ३ | ८-२१) । 

सम्बन्ध--अब परम पुरुष और उसकी प्रति मिच है या अभिच ! इस विषय- 
पर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्म किया जाता है। यहाँ पहले यह बात 
बतायी जाती है कि शक्ति और शफििमानुमें किस अ्रकार अभेद है-- 


उभय्यपदेशात्तहिकुण्डलूवत्‌ ॥ ३। २। २७ ॥ 


उमयव्यपदेशात्‌ = दोनों प्रकारका कथन होनेसे; अहिङुण्डलवत्‌ = सपेके 
कुण्डठाकारस्वकी भाँति; तु= दी ( उसका भाव समझना चाहिये) । 
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ब्याख्या--जिस प्रकार सपं कभी संकुचित हो कुण्डढाकार हो जाता है और 
कभी अपनी साधारण अवस्थामें रहता दै; किंतु दोनों अवस्थाओंमें बह सपं 
एक ही है। साधारण अवस्थामें रहना उसका कारणआव है, उस समय उसकी 
| कुण्डलादिभावमे प्रकट होनेकी शक्ति अप्रकट दै, तथापि वह उसमें विद्यमान 
| है और उससे अभिन्न है। एवं कुण्डलादि आकारमें स्थित होना उसका काये- 
भाव है, यंही उसकी पूर्वोक्त अप्रकट शक्तिका प्रकट होना है । उसी प्रकार वह 
| परन्रद्म जब कारण-अवखामे रहता है, उस समय उसकी अपरा तथापरा | 
प्रकृतिरूप दोनों शक्तियाँ सृष्टिके पूव उसमें अभिन्नरूपसे विद्यमान रहती हुई 
| भी अप्रकट रहती हैं और वही जब कायेरूपमें स्थित होता दे, तब उसकी उक्त | 
| दोनों शक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें प्रकट हो जाती हैं। अतः श्रतिमें जो 
| ्रह्मको निराकार घताया गया है, बह उसकी कारणावस्थाको छेकर है और जो, 
| उसे अपनी शक्तियांसे युक्त एवं साकार घताया दे, वह उसकी कार्यावस्थाको 
लेकर है । इस प्रकार श्रतिमें उसके कारण ओर काये दोनों स्वरूपोंका वर्णन 
हुआ दै, इसलिये यह सिद्ध होता है कि परन्रह्म परमात्मामे उसकी शक्ति सदा 
ही अभिन्न रूपसे विद्यमान रहती है । | 


सम्वन्ध—प्रकारान्तरसे उसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌॥ ३। २। २८ ॥ 


वा=अथवा; प्रकाशाश्रयवत्‌ = प्रकाश और उसके आश्रयकी भाँति उनका 
भभेद है; तेजस्त्वात्‌ = क्योंकि तेजकी दृष्टिसे दोनों एक दी हं । 


व्याल्या-ज्िस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूयै बास्तचमें तेज-तत्त्वके 
नाते अभिन्न हैं तो भी दोनोंको प्रथक्‌-प्रथक्‌ कहा जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर 
ओर उसकी शक्ति-विशेष वास्तवम अभिन्न होनेपर भी उनका अलग-अलग 
वर्णन किया जाता है। आव यह कि प्रकाश और सूयेकी भाँति परमात्मा और 
उसकी प्रङ्कतिमें परस्पर भेद नहीं है तो भी इनमें भेद माना जा सकता दै। 


सम्बन्ध-पुनः उसी बातको समझानेके लिये कहते हैं-- 


पूर्ववद्वा ॥ ३।२। २९ ॥ 


बा अथवा; पूर्ववत्‌ = जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है, बैसे 
ही ( दोनोंका अभेद समझ ळेना चाहिये ) । 
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व्याख्या - अथवा पहले ( सूत्र २। ३। ४३ में ) जिस प्रकार परमात्माका 
अपने अंशभूत जीवसमुदायसे अभेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहाँ 
छक्ति और शक्तिमानका अभेद्‌ समझ छेना चाहिय । 


सम्बन्ध--शक्ति ओर झक्तिमानुके अभेदका मुख्य कारण बताते हैं-- 


प्रतिषेधाच ॥ ३। २। ३०॥ 
प्रतिषेधात्‌ = दूसरेका प्रतिषेध होनेसे; च=भी (अभेद ही सिद्ध 
होता है )। 


व्याख्या--भ्रुतिमें कहा गया है कि 'यह जगत्‌ प्रकट दोनेसे पहछे एकमात्र 
परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था' ( ऐ० ३०१। १। 
१ )। इस कथनमें अन्यका प्रतिषेध दोनेके कारण भी यद्दी खमझा जाता दै कि 
जगत्‌की उत्पत्तिके पहले प्रछंयकालमें उस परत्रह्वा परमेश्वरकी दोनों प्रकृतियों 
उसमें विलीन रहती हैं; अतः उनमें किसी प्रकारके भेदकी प्रतीति नहीं होती है; 
इसीलिये उनका अभेद बताया गया है । । 

सम्बन्ध- यहाँतक उस परबह परमात्माका अपनी दोनो ग्रति यासे अभेद किस 
प्रकार है--इसका स्पष्टीकरण किया गया | अब उन दोनोंसे उसकी | विलक्षणता ` 
और श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते है- 


परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः॥ ३। २।३१॥ 


अतः = इस जड-चेतनरूप दोनों प्रकृतियोके समुदायसे; पर स्‌= (वह ब्रह्म) 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशेभ्यः = क्योकि श्रुतिमं सेतु, 
सन्मान, सम्बन्ध तथा भेदका वर्णन ( करके यही सिद्ध ) किया गया है। 
व्याख्या-इस जड-चेतनारमक समस्त जगतकी कारणभूता जो भगवानको 
अपरा एवं परा नामवाळी दो प्रकृतियोँ दै ( गीता ७ । ४, ५ ) इबेवाश्वतरोप- 
निषदू ( १। १० ) में जिनका 'क्षर? ओर “अक्षर के नामसे वर्णन हुआ 
श्रीमद्भगवद्गीतामें कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे ( १३।१ ) तथा कहां प्रकृति 
और पुरुषके नामसे ( १३ । १९) जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनों 
भरकृतियोसि तथा उन्दी के विस्ताररूप इस दृश्य जगत्से बह परब्रह्म पुरुषोत्तम 
सवेथा विलक्षण एवं परम श्रेष्ठ है ( गीता १५ 1१० ); क्योंकि वेद्में उसकी 
भेष्ठताको सिद्ध करनेवाले चार देतु उपलब्ध होते है-१ सेतुश २ उन्मान, 
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३ सम्बन्ध और ४ भेदका वर्णन । सेतुका वर्णन श्रतिमें इस प्रकार आया है-- . 


।अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः !! ( छा० उ०८ । ४। १ )--यद्द जो 
परमात्मा है, यही सबको धारण करनेवाला सेतु दै।' 'एष सेतुर्विघरणः” (बृह० 
उ० ४ | ४ ।२२ )--“यह सबको घारण करनेवाला सेतु है ।' इत्यादि । दूसरा 
हेतु है उन्मानका वर्णन । उन्मानका अर्थ है सबसे बडा साप-महत्‌ परिमाण । 


अतिमें उस परमेश्वरको सबसे घडा बताया गया हे--'ताबानस्य महिमा 


तततो उ्याया श्र पूरुषः। पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याम्ृतं दिवि। 
( छा० ३० ३। १२। ६)--“उतनी उसकी महिमा है, वदद परम पुरुष 


परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है। सम्पूर्ण भूत-प्राणी इसका एक पाद हैं और 
` झेष तीन असृतस्वरुप पाद अप्राकृत परमधाममें है ।' तीसरा हेतु दे सम्बन्धका 


प्रतिपादन । परन्रह्म परमेश्वरको पूर्वोक्त प्रकृतियोंका खासी, शासक एवं 
संचालक बताकर श्रुतिने इनमें स्वामि-सेबकभाव, शास्य-शासकभाव तथा 
नियन्तृ-नियन्तव्यमावरूप सम्बन्धका उपपादन किया है । जैसे--'ईश्वरोंके 
भी परम महेश्वर, देवताओंके भी परम देवता, पतियोंक आ परम पति, 
समस्त त्रह्माण्डके खामी एवं स्तुति करने योग्य उस प्रकाशस्वरूप परमात्माको 
द्म जानते हैं ।'# ( श्वेता० उ०६।७) “वह ज्ञानस्वरूप परमात्म! सबका स्रष्ठा" 
सवज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकठ्यका हतु, कालका भी महाकाल, समस्त कल्याण" 
मय गुणोंसे सम्पन्न और सबको जाननेवाला है । बह प्रकृति ओर जीवात्माका 
स्वामी, समस्त गुणोंका शासक तथा जन्म-सुत्युरूप संसारमें बाँधने, स्थित 
रखने और उससे सुक्त करनेवाला है.।'† चौथा हेतु है भेदका प्रतिपादन । उस 
परन्रझ परमात्माको इन दोनों प्रकृतियोंका अन्तर्यामी एबं घारण-पोषण करने- 
बाळा बताकर तथा अन्य प्रकारसे भी श्रतिने इनसे उसकी मिन्नताका 


निरूपण किया है । 1 


छ यह मन्त्र सूत्र १ | ३ । ४३ को व्याख्यामें आ चुका है । 
† स विश्वकृद्‌ विश्वविदास्मयोनिज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्‌ यः । 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशः सँ. सारमोक्षस्थितिबन्धद्दैतुः ॥ (शतरेत।० ६ । १ ६) 
{ देखिये ( स्वेताश्रतरोपनिषद्‌ अध्याय ४ के ६, ७, ८-१४-१५ आदि मन्त्र ) 
(मु० 3०३) १ । १, २), ( स्वेता० उ० १। ९ ), ( बृ० उ० ३ | ४। १-२ तथा 
'है । ७। १ से २३ तक )। 
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इन सब कारणाँसे यही सिद्ध होता है कि वह स्थेक्षक्तिमान, सबंज्ञ, 
सबीन्तर्यीमी, सर्वाधार, सघका स्वामी परमात्मा अपनी दोनों प्रकृतियोंस 
अत्यन्त विढक्षण और परम श्रेष्ठ है; क्योकि इन भ्रुतियोंमें कहा हुआ उन 


“ परमात्माका स्वरूप दिव्य, अ लौकिक और उपाधिरहित हे तथा उस परन्रह्मको 


जाननेका फल परम शान्तिकी प्राप्ति७ सघ प्रकारके घन्घनोंसे मुक्त होना 
तथा असृतको प्राप्त होना बताया गया है।! 

सम्बन्ध--यहाँतक यह सिद्ध किया गया कि उस परनह्य परमात्माका अपनी 
अपरा और परा नामक ग्रकृतियोंके साथ अमेद भी हे और भेद मी | अब यह 
जिज्ञासा होती है कि इन दोनोंमेंसे अमेदपक्ष उत्तम है या मेदपक्ष ? अतः इसका 
निणेय करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं-- 


सामान्यात्तु ॥ ३ । २। ३२ ॥ 


सामान्यात्‌ = भ्रुतिमें भेद-वर्णेन और अभेद-वर्णन दोनों समानमावसे 

हैं इससे, तु=तो ( यद्दी निश्चय ददोता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष 
मान्य हैं )। | 

व्याख्या--परत्रह्म परमात्माको सबका ईश्वर, अधिपति, प्रेरक++ 

ज्ञासक-:-और अन्तयोमी = घतानेवाळी भेदप्रतिपादक श्रुतियोँ जिस प्रकार 

प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार 'तक्त्वमसि” ( छा० ३० ६ । ८ बेसे १६ वें खण्डतक )-- 

“बह्‌ ब्रह्म तू है,” “अयमात्मा ब्रह्म' ( बृह० उ०२।५। १९) यद आत्मा 


७ तमीशानं वरदं देवमीड्य' निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति । (शवेता० ७० ४।१ १) 
'ज्ञात्वा शिव ज्ञान्तिमत्यन्तमेति ।' ( श्वेता०-उ० ४। १४) 
'तत्नास्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घीरास्तेधा शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥' 
(क० उ० २।२। १३) 
+ ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापद्दानिः । ( शवेता० उ० १। ११ ) 
1 तमेव विदित्वाति सु्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय। ( श्वेता» उ० रै। ८ ) 
§ “पुष सर्वेश्वरः? ( मा० उ० ६ ) 
2 'पुष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः ।' ( बृह० उ० ४ | ४ । २९ ) 
+ “सोक्ता ओग्यै प्रेरितारं च मश्वा' ( स्वेता० उ० १। १२) 
_:- “तस्य वा अक्षरस्य परशासने गाए सूर्याचन्द्रमसो दिधृतो तितः’ 
(बृह० उ०३।८।९) 
= "पृष त लान्तर्यास्यसृतः ।' ( बृह० उ० दै। ७। रै ) 


|] 
। 
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रहम है ।' इत्यादि अभैदप्रतिपादक श्रृतियाँ मी प्रमाण हैं । दोनों की प्रामाणि- . 
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कतामें किख्धिन्मात्र भी अन्तर नहीं है। इसलिये किली एक पक्षको श्रेष्ठ और 
दूसरेको इसके विपरीत बताना कदापि सम्भव नहीं है। अतः भेद ओर अभेद 


दोनों ही पक्ष मान्य हैं । 

सम्बन्ध -श्रुतिमे कहीं तो उस बरहमक्को अगनेते भि मानकर उसकी उपासना 
करनेके लिये कहा है; यथा--त. ह देवमात्मबुदधिग्रकाश मुमुश्चुवे अरंणमहं अपने! 
( शेता० उ० 5 | १८ )--परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले उन 
ग्रसिदध देव परमेथरकी में संतारवन्धनसे छूटनेकी इच्छावाला उपात्तक शरण लेता 
हूँ ।' इस मन्त्रके अनुसार उपासक अपनेसे मित्र उपास्यदेवकी श्ररण महण करता 
है | इससे मेदोपासना सिद्ध होती है और कही “तच्तमसि' (छा० उ० $।८।९)- 
“वह बह्म तू है।! अयमात्मा बह” (बृह० उ०२।५। १९ )/- यह आत्मा 
ब्रह्म है!! तथा “सवं खलिदं बह्म तज्जलानिति ग्यान्त उपासीत” ( छा० उ० 
३ |१४। १ )--यह सब जगत्‌ बह्म है; क्योकि उसीसे उत्पच होता, उसमें 
रहकर जीवन धारण केरता और उसोमें लीन हो जाता है; इस कार ग्यान्तचिच 
होकर उपासना करे |” इत्यादि वचगोंद्वारा केवल अभेदभावसे उपाधनाका उपदेश 
मिलता है। इस प्रकार कहीं मेदमावते ओर कहीं अभेदभावसे उपासनाके लिये 
आदेश देनेका क्या अभिप्राय हे? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


बुद्धयर्थ: पादवत्‌ ॥ ३ । २। ३३ ॥ 


पादवत्‌=अवयवरहदित परमात्माके चार पाद बताये जानेकी भाँति; 
बुद्धयथे;--मनन-निदिष्यासन आदि उपासनाके लिये बैला उपदेश दै । 


_व्याख्या-जिस प्रकार अवयबरहित एकरस परत्र पुरुषोत्तमका तत्त्व_ 


समझानेके लिये चार पादोंकी कल्पना करके श्रुतिमें उसके स्वरूपका वर्णन 
किया गया है, (मा० ३०२) उसी प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे भेद या अभेदभावसे 
उपासनाका उपदेश उस परमात्माके तरवका बोध करानेके लिये ही किया 
गया है; क्योंकि साधकोंकी प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है। कोई भेदोपासनाका 
प्रहण करते हैं, कोई अभेषोपासनाको । किसी सी सावसे उपासना करनेवाली 
साधक एक ही लक्ष्यपर पहुँचता है। दोनों प्रकारकी उपातनाओंसे होनेवाल। 
तत्त्वज्ञान ओर भगवसत्प्राप्तिरप फल एक ही है। अतः परमात्माके तत्वका 
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बोध करानेके लिये साधककी प्रकृति, योग्यता, रुचि और विश्वासके अनुसार 

श्रुतिमें भेद या अभेद उपासनाका वर्णेन सबंथा उचित दी दै । 

सम्बन्ध- यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यादि ब्रह्म ओर उसकी दोनों 
ग्रकृतियोंमें मेद नहीं है तो त्रह्मकी परा ग्रकृतिरूप जो जीव-समुदाय हें, उनमें भी 
परस्पर मेद सिद्ध नहीं होगा । ऐसा सिद्ध होनेसे श्रुतियोंमें जो उसके नानात्वका 
वर्णन है, उसकी संङ्गति केसे होगी ! इतपर कहते हैं-- 


स्थानविशेषात प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३ । २। ३४ ॥ 


प्रकाशादिवत्‌ -- प्रकाश आदिकी म ति;-स्थानतिशेषात्‌ = शरीररूप 


खानकी विशेषताके कारण ( उनमें नानात्व आदि भेदका दोना विरुद्ध नदीं है )। 

व्याख्या-जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थ प्रकाश-जातिकी दृष्टिसे 
एक हैं; किंतु दीपक, ग्रदद, नक्षत्र, तारा, अग्नि, सूये, चन्द्र आदिमें स्थान और 
शक्तिका भेद होनेके कारण इन सबमें परस्पर भेद पबं नानात्व दै ही; उसी 
प्रकार अगवानक्ी पराप्रकृतिके नाते सघ जीव-समुदाय अभिन्न हैं. तथापि 
जीर्वोके अनादि कर्म-संस्कारोंका जो समूह है, उसके अनुसार फलरूपमें प्राप 
हुए शरीर, बुद्धि एवं शक्ति आदिके तारतम्यसे उनमें परस्पर भेद दोना 
झसङ्गत नहीं हें। | 

सम्बन्ध--उसी बातको इढ़ करनेके लिये कहते हैं-- 


उपपत्तेश्च ॥ ३। २। ३५ ॥ 


उपपत्तेः= श्रुतिकी सङ्गतिसे; च = भी ( यह घात सिद्ध ददोती है ) । 

व्याख्या--श्रतिमें जगतकी उत्पत्तिसे पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्मा" 
की ही सत्ता बतायी गयी है । फिर उसीसे सबकी उत्पत्तिका वणन करके उसे 
सबका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया हे । उसके घाद 'तत्त्व- 
मसि? ( वह ब्रम तू है.) इत्यादि बचनोंद्वारा उस परमात्माको अपनेसे अभिन्न 
मानकर उसकी उपासना करनेके लिये उपदेश दिया गया है । फिर उसीको 
मक्ता, ओग्य आदिसे युक्त इस वियित्र जडःचेतनात्मक जगतका स्ट 
संचालक तथा जीवोंके कर्सफछभोंग एवं बन्घ-मोक्षकी व्यवस्था करनेवाला 
कहा गया है । जीवसमुदाय त्था उनके कर्म-संस्कारोंको अनादि बताकर 
उनकी उत्पत्तिका निषेध किया गया दै । इन सब प्रसङ्गोपर विचार करनेसे 
यही सिद्ध होता है कि जीव-समुदाय सैतन्य-जातिके कारण तो परस्पर एक 
या अभिन्न हैं; परंतु विभिन्न कमेन्स॑र््ारजनित सीमित व्यक्तित्वके 
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कारण भिन्न-भिन्न हैं । प्रलयकाछमें सब जीव ब्रह्ममें विळीन दोते हैं सृष्टिके 
समय पुनः उसीसे प्रकट होते हैं तथा ब्रह्मकी ही परा प्रकृतिके अन्तगेत होनेस 
उसीके अंश हैं; इसलिये तो वे परमात्मासे अभिन्न कहलाते है और परमातमा 
उनका नियामक हवै तथा समस्त जीव उसके नियम्य हैं, इस कारण वे उस 
प्रद्मसे भी भिन्न हैं और परस्पर भी । यही मानना युक्तिसन्गत दै! 


तथान्यप्रतिषेधात्‌॥ ३। २। ३६॥ 
तथा इसी प्रकार; अन्यप्रतिषेधात्‌ = दूसरेका निषेध किया गया है 
इसलिय भी ( यहो सिद्ध होता है ) । 
व्यास्या--श्रतिमें जगह-जगह परन्रह्म परमात्मासे भिन्म दूसरी किसी 
चस्तुकी सत्ताका मियेध किया गया दै।# इससे भी यदी सिद्ध होता दै कि 
अपनी अपरा ओर परा दोनों झक्तयॉसे सम्पन्न वह परन्रंह्ाय परमात्मा ही 
नाना रूपोंमें प्रकट हो रहा है। उसकी दोनों प्रकृतियांमें नानात्व होनेपर 


भी उसमें कोई भेद नहीं दे। वह सर्वथा निर्विकार, असङ्ग, भेदरदित और 
अखण्ड हे । 


सम्बन्ध--पूर्वोक्त बातको ही सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति अस्तुत करते हैं- 
अनेन सवंगततमायामशब्दादिम्यः ॥ ३ । २। ३७ ॥ 

अनेन--इस प्रकार भेद और अभेदके विवेचनसे; आयामशब्दादिभ्यः = 
तथा श्रुतिमें जो ब्रह्मकी व्यापकताको सूचित करनेवाले शब्द आदि हेतु दै 
उनसे भी; सवगृतत्वम्‌ --डस ब्रह्मका संगत ( सबंत्र व्यापक ) होना सिद्ध 
होता है । | 


व्याल्या--“डस सवश्रेष्ठ पुरुषोत्तमसे यह सम्पूणं जगत्‌ परिपूर्णं हो रहदा _ 


है।' ( इवेता० ३० ३। ९ तथा ईश? १) 'परम पुरुष वद्द दै जिससे यह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है ( गीता ८।२२ ) इत्यादि श्रुति और स्स्रतिके वचनोंमे 


जो परमास्माकी सबेब्यापकताको सूचित करनेवाले 'सबँगत आदि शब्द 


प्रयुक्त हुप हैं, उनसे तथा उपयुक्त वित्रेचनसे भी यही सिद्ध होता दे कि 


बह परमात्मा स्त्र व्यापक है। सबथा अभेद मान छेनेसे इस व्याप्य” 


व्यापक आवकी सिद्धि नहीं होगो । अतः यही निश्चय हुआ कि परत्र 
पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रक्ृतियांसे भिन्न भी है और अभिन्न भी; क्योकि बे 
उनकी शक्ति हैं । शक्ति और श्ञक्तिमानमें भेव नहों होता इसळिये तंथा उन 


_अकृतियोके अभिन्न निमित्तोपादान कारण होनेसे भी वे उनसे अभिन्न 


ॐ मनमेवेदमा्तब्यं नेह नानास्ति किंचन | ( क० उ०२। १। ११) .. 
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हैं और इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी उनके नियन्ता होनेके कारण वे उनसे 

सर्वेथा विलक्षण एवं उत्तम भी हैं । 


,सम्बन्ध-इस तरह उस ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करके अब इस बातका 
.विणय करनेऊ लिये कि जीवोके कमोंका यथायोग्य फल देनेवाला कौन हे, अगला 
ग्रकरण आरस्भ किया चाता हे-- 


फलमत उपपत्तेः ॥ ३। २। ३८ ॥ 


फलस = जीवोंके कर्माका फळ; अत; = इस परन्रंद्यसे ही होता हे; उपपत्तेः 
क्योकि ऐसा मानना ही युक्तिसङ्गत है । 


व्याख्या--जो सबेशक्तिमान्‌ और सघके कर्माको जाननेवाळा हो, बही 


जीवों द्वारा किये हुए कर्माका यथायोग्य फळ प्रदान कर सकता है। उसके सिवा, 
न तो जड प्रकृति ही कर्माको जानने और उनके फलकी व्यबस्था करनेमें समे 


है और न स्वयं जीवःत्मा ही; क्योकि बह अस्पज्ञ और अरप शक्तिवाढा है। . 


कहीं-कद्दी जो देवता आदिको कर्मोंका फल देनेवाला कहा गया हे, वह मी 
अगवान्‌के विधानको लेकर कहा गया दै, भगवान्‌ ही उनको निमित्त त्रनाकर 
वह फल देते हें ( गीता ७। २२ ) । इस न्यायसे यदी सिद्ध हुआ कि जीवॉके 
कर्मफल-भोगकी व्यवस्था करनेबाळा बह परमात्मा ही दै, दूसरा कोई नहीं। 
सम्बन्ध--केवल युक्तिते ही यह बात सि होती है, ऐसा नहीं; किंतु 


श्रताच्च ॥ ३ । २। ३९ ॥ 
| श्रुतत्वात्‌ = ्रतिमें ऐसा दी कद्दा गया है, इसलिये; च = भी (यही 
सानना ठीक है कि कमोंका फड परमात्मासे ही प्राप्त होता है )। 
` ` ज्याख्या-वह परमेश्वर दी कर्मफछको देनेवाढा हे, इसका वणेन वेवमे इस 
प्रकार आता है--य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । तदेष 
शुक्र तद्न्रह्म त देवासुतमुच्यते ॥ (क० उ०२।२।८) “ज्ञो यह जीर्बोके कर्मा- 
चुसार नाना प्रकारके ओगोंका निर्माण करनेवाला परम पुरुष परमेइ्दर्‌ 
प्रछ्यकालमें सबके सो जानेपर नल रहता है बद्दी के विशुद्ध है, वही 
रहम है और उसीको असूत कद्दते है ।' तथा इवेताश्वतरमें भी इस प्रकार बणन 
आया है--'नत्यो नित्यानां चेतनइचेतनानामेको षहूनां यो विदधाति कामान 


( इबे० ३० ६ । १३ )---जो पक निस्य चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन 
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आस्माओके कैफछ-भोगोंका विधान करता है !' इन बेदवाक्योंसे सी यदी 
सिद्ध होता हू कि जीवोंके कमेफलकी व्यवस्था करनेवाळा परमेश्वर दी ह्दे। 
` सम्बन्ध-उस विषयमें आचार्य जैमिनिका मत उपस्थित किया जाता है-- 


धर्म जैमिनिरत एव ॥ ३ । २। ४० ॥ 

अत एव -पूर्वोक्त कारणोसे ही; जैमिनिः = जैमिनि; धर्मस्‌ = धमे (कमै) 
को ( फढदाता ) कहते हैं । 

व्याख्या--जैमिनि आचाये मानते हैं कि युक्ति और वैदिक प्रमाण इन 
दोनों कारणोंसे यह सिद्ध होता है कि घर्म अथात कमे स्वयं ही फलका दाठाहै; 
क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि खेती आदि कमै करनेसे अन्नकी 
उत्पत्तिरूप फळ होता दै.। इसी प्रकार वेदमें भी “अमुक फलकी इच्छा होतो 
अझुक कमै करना चाहिये. ऐसा विधि-वाक्य होनेसे यही सिद्ध दोता दै कि 
कसे स्वयं ही फल देनेवाला है, उससे भिन्न किसी कर्मफलदाताकी कर्पना 
आवश्यक नहीं है. । का 

सम्बन्ध--आचार्य जैमिनिके इस कथनको अयुक्त सिद्ध करते हुए सूत्रकार 
अपने मतको ही उपादेय बताते हें | 


| 
पूवं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ३ । २। ४१ ॥ 
तु=परंतु; बादरायणः = वेदव्यास; पूवसू = पूर्वोक्त परमेश्वरको दी 
कमेफलदाता मानते हैं; हेतुव्यपदेशात्‌ - क्योंकि वेदमें सीको सबका कारण 
बताया गया दै ( इसलिये जैसिनिका कथन ठीक नहीं दे ) । 
व्यास्या-सून्रकार व्यासजी कहते है कि जैमिनि जो कर्मको दी फल 


देनेबाळा कहते हैं. वह टीक नहीं; कमै तो निमित्तमात्र होता दै, वह जड, 
परिबतेनशीळ और क्षणिक दोनेके कारण फलकी व्यवस्था नहीं कर सकता; 


अतः जेसा कि पहले कद्दा गया है; वह परमेश्वर ही जीवोंके कमोनुसार फंड 


देनेवाला है; क्योंकि श्रुतिमें इश्वरको ही सबका हेतु बताया गया दे । 
दूसरा पाद्‌ सम्पूणं 
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दूसरे पादगें जीवकी स्वप्नावस्था एवं सुपुति-अवस्थाका वणन करके 
परबह परमेश्वरके स्त्ररूपके विषयमें यह निर्णय किया गया कि वह नियुण-सगुण 
दोनों लक्षणोंवाला हे | तत्पश्चात्‌ उस परनह्म परमेश्वरका अपनी शक्तिस्वरूप परा 
आर भपरा ग्रकृतियोंसे किप्त प्रकार अभेद हे ओर किस प्रकार मेद हे, ₹सका 
विरूपण किया गया | फिर अन्तमें यह निश्चित किया गया कि जीवोके कर्मफल- 
की व्यवस्था करनेवाला एकमात्र वह परब्रह्म परमेश्वर ही हे | अब वेदान्तवार्क्योमे 
जो एक ही आत्मविद्याका अनेक ग्रकारसे वणन क्रिया गया है, उसकी एकता 
बताने तथा नाना स्थलोंगें आये हुए मगवत्ासिविषयक मिच-मिच वाक्योके 
विरोधको दूर करके उनकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये यह तीसरा पाद्‌ 
आरम्भ किया जाता हे-- 


सर्ववेदान्तपरत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥ ३ । ३। १ ॥ 


स्ववेदान्तप्रत्ययम्‌ = समंस्त उपनिषदंमें जो अध्यात्मविद्याका वणेन दै, 
वह अभिन्न है; चोदनाद्विशेषात्‌्र-क्योंकि आज्ञा आदिम भेद नहीं हे 
व्याख्या--उपनिषदों में जो नाना प्रकारकी अध्यात्मविद्याओंका वर्णन है, 
उन सघमें विधि-वाक्योंकी एकता दै अर्थात्‌ सभी विद्याओँद्यरा एकमात्र उस 
परन्नद्य परमात्माको हो जाननेके लिये कह! गया है तथा सबका फछ उसीकी 
प्राप्ति बताया गया है, इसलिये उन सघकी गा दे कही 
ओमित्येतदक्षरमुदूगी थमुपासीत ।' ( छा० ३० १ । ४ ३% यह 
उदूगीथ है, nie उपासना करे' इत्यादि बाक्योसे प्रतीकोपासना- 
का वर्णन करके उसके द्वारा उस परत्रह्मको ळय कराया गया है और कहाँ 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रम --'तरहम सत्य, ज्ञानस्वरूप ओर अनन्त हे?, (तै० २। १) 
“यही सर्वेइवर, सर्वेज्ञ , सवौन्तयोमी, सबका परम कारण, सष प्राणियोकी 
उत्पत्ति और प्रयका स्थान है? ( मा० ४० ६ )--इस प्रचार विधिमुखसे उसके 
कल्याणमय दिव्य लक्षणोंद्रा उसको लय कराया गया हे. तथा कहीं 'शब्द- 
रहित, स्पशष रहित, रूपरहित, रसरद्दित और गन्घरहित तथा अविनाशी, नित्य, 
अनादि, अनन्त ( सीमारहित ), सबं भरेठ' ( क० ७० १। ३ । १५ ) इस प्रकार 
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समस्त प्राकृत जड और चेतन पदार्थोंसे भिन्न घताकर उसका लक्ष्य कराया 
गया हलो अन्तमें कहा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म-मरणसे छूट 
ज्ञाता है । 
इन सभी वर्णनॉका उद्देश्य एकमात्र उस परन्रह्म परमेश्वरको लक्ष्य कराकर 
रसे प्राप्त करा देना है। सभी जगह प्रकारभेदसे उस परमात्माका ही चिन्तन 
करनेके लिये कहा गया है, अतः विधि और साध्यकी एकताके कारण साधन- 
रूप विद्याओमे वास्तबिक मेद नहीं दै, अधिकारीके भेदसे प्रकारभेद दै । 
इसके सिवा, जो भिन्न ज्ाखावाडोंके द्वारा वर्णित एक दी अकारकी वैश्वानर 
आदि विद्याशंसिं आंशिक भेद दिखायी देता है, उससे भी विद्याओंमिं भेद 
नहीं समझना चाहिये; बयाकि रनसें वेत्र विधिवाक्य और फलकी एकता है, 
इसलिये उनमें कोई वारतबिक भेद नहीं है । 
सः्बम्ध- वर्ण न-शलीमें कुछ मेद होनेपर भी विद्यामें मेद नहीं मानना चाहिये; 
इसका. प्रतिपादन करते हें-- 


भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ ३ । ३ । २॥ 


केतू =यदि ऐसा कहों कि; मेदात्‌= उन खडोंमें वर्णनका भेद है, इस- 
लिये; न= एकता सिद्ध नहीं होती; इति न=तो यह कहा ठीक नहा दै, 
क्योंकि; एकस्याम्‌ = एक विद्यामें; अपि=भी ( इस प्रकार वर्णका भेद 
दोना अनुचित नहीं है ) । 

व्याख्या--जगतके कारणको भ्रह्म कहा गया हे और बही उपास्य दोना 
चाहिये; किंतु कहद तो जगत्की उत्पत्तिके पूवे एक सत्त ही था, उसने इच्छा 
की कि में बहुत होऊँ, उसने तेजको उत्पन्न किया ।' ( छा० ० ६।२। १,३) 
इस प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति सत्से घतायी है। कहीं 'पहले यह आत्मा ही 
था, दूसरा कोई भी चेष्टाशीळ नहीं थो, उसने इच्छा की कि में छोकोंकों 
रचू।' ( ऐ० ३० १।१) इस प्रकार जगत्‌की उत्पत्ति आत्मासे घतायी 
हे, कहाँ 'आनन्दमय' का वर्णन करनेके अनन्तर उसीसे सब जगतकी 
उत्पत्ति बतायी हे, वहाँ किसी प्रकारके क्रमका वर्णन नहीं किया हैं. ( तै० उ० 
२। ६-७) । कहीं आरमासे आकाशादिके क्रमसे जगत्‌की उत्पत्ति बतायी है 
( तैश इ०२। १), कहाँ रग्रि और प्राण-इन रोनोंके द्वारा जगतकी खत्पत्तिका 
णेन किया दै ( प्र० ३० १। ४), तथा कहां 'यह उस समय अप्रकट था; फिर 
प्रकट हुआ ।' (बृह० ३० १।४।७) ऐसा कहकर अव्यक्तसे जगतंकी 
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उत्पत्ति बतायी है। इस तरह भिन्न-भिन्न कारणोंसे और भिन्न-भिन्न, मखे 
जगत्‌की उत्पत्तिका बण न किया गया है। इन सब वेद्वाक्योंकी पकता नहीं 
हो सकती । इसी प्रकार दूसरे विषयमें भी समझना चाहिये। ऐसा यदि 
कोई कहे तो यह ठीक नदं दै, क्योंकि यहाँ सभी भुतियोंका अभिप्राय 
जगतकी उत्पत्तिके पहछे उसके कारणरूप एक परमेश्वरको घताना है, सीको | 
“सत्‌? नामखे कहा गया है तथा उसीका 'आत्मा', “आनन्दमयः, प्रजापति - 
ओर 'अव्याकृत’ नामसे भी वर्णन किया गया है । इस प्रकार एक ही तरंवका 
प्रतिपादन करनेवाली एक विद्यामें वर्णनका भेद होना अनुचित नहीं दै, 
उद्देदय और फळ एक होनेके कारण उन सबकी एकता ही है । 

सम्बन्ध--“मुण्डकोपनिषद्मे कहां हे कि जिन्होंने मिरोव्रतका अर्थात्‌ सिरपर 
बटा-घारणपूकंक बह्मचयत्रतक्रा विधिपूवेक पालन किया हो, उन्हीको इस बहा- 
विद्याका उपदेश देना चाहिये!। (२।२। १०) कितु दूसरी आाखावालोने 
ऐसा नही कहा है; अतः इस आथवणशाखामें बतायी हुईं ब्रह्मविद्या अन्य 
शाखामें कही हुई बह्मविद्यासे अवस्य मेद होना चाहिये।” ऐसी शङ्का होनेपर 
कहते हैं-- 

स्वाध्यायस्य तथालेंन हि समाचारेऽधिकाराच 
सववच्च तन्नियम: ॥ ३ । ३। ३ ॥ 
स्वाध्यायस्थ = यदव शिरोत्रतका पान अध्ययनका अङ्ग दै; हि = क्योंकि; 

समाचारे = आर्ष णश्ञाज्रवालौके परम्परागत शिष्टा बारमें; तथात्वेन = अध्य- 
यनके अङ्गरूपसे ही उसका विधान दै; च=तया; अधिक्रारात्‌ उस ततका 
पालन करनेवाळेका दी ब्रह्मविद्या-अध्ययनमें अधिकार होनेके कारण; च =भी 
सवत्‌ = 'सव' होमकी भाँति; तन्नियमः= वद शिरोब्रतवाला नियम आथर्वण 


शाखावालोंके लिये ही दे। | 

व्याख्या --आथर्वेण-झ्ञाखाके उपनिषद्‌ ( सु० ४० ३। २। १०) 20 कहा 
गधा है कि “तेषामेवैतां अझविद्यां वदेत शिरोत्रत॑ विधिवद्‌ यैस्तु चीणे्‌। ० 
'इन्हींको इस अंह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये, जिन्होंने विधिपूव क शिरो- 
अतका पाढन किया है।' उक्त शाखावालोके लिये जो शिरोत्रतके 
पाळनका नियम किया गया है, वह विद्याके भेदके कारण नहीं; अपितु उन 


झाखावालॉके अध्ययन-विषयक परम्परागत आचारसँ दी यहद नियम न्ष 
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आता है कि जो शिरोत्रतका पालन करता दो; उसीको उक्त श्रह्मविद्याका उप- 
देश करना चाहिये। उसीका उसमें अधिकार हे। जिसने शिरोत्रतका पालन 
नहीं किया, उसका उस ब्रह्म-वियाके अध्ययनमें अधिकार नहीं है। जिस 
प्रकार “सब? होमका नियम उन्हींकी झाखावालोके लिये हे, वैसे ही इस 
शिरोत्रतके पालनका नियम भी उन्हीके लिये है । इस प्रकार यह नियम केवळ 
अध्ययनाध्यापनके विषयमें ही होनेके कारण इससे ब्रह्मविद्याकी एकतामें किसी 
प्रकारका विरोध नहीं दै | 

सम्बन्ध--सब उपनिषदोंमें एक परमात्माके स्वरूपको बतानेके लिये ही प्रकार- 

मेदसे वह्मविद्याका वर्णन है, यह बात वेद प्रमाणते भी सिद्ध करते हँ 


0 
. दशयतिच॥२३। २। ४ ॥। 

` दर्शयाति च = भ्रति भी यही घात दिखाती है । 

व्याल्या-कठोपनिषदूमें कद्दा है कि “सवे वेदा यत्पदमामनन्ति 'समर्त 
वेद जिस परम प्राप्य परमेश्वरका प्रतिपादन करते हैं।! इत्यादि ( क० 
इ० १।२। १५) इसी प्रकारका वणेन अन्यान्थ श्रतियामें भी है। तथा 
ीमद्कगबदूगीतामें भगवानने भी कद्दा हे कि पदेश्च सवैरहमेव वेद्य 
(१५। १५) “सब वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य में ही हूँ ।' इस प्रकार श्रति- 
स्मृतियोके सभी वचनोंका एक ही उद्देश्य देखनेमें आता है। इसलिये यदी 
सिद्ध होता है कि त्रहमविद्या भिन्न-भिन्न नहीं ह्दे। 

सम्बन्ध=-यदि यही बात है तो एक जगहके वर्णनमें दूसरी जगहकी अपेक्षा 
कुछ बातें अधिक बतायी गयी हैं और कहीं कुछ बातें कम हैं, ऐसी परिस्थितिमें 
विभिन्न प्रकरणोके वर्णनकी एकता केसे होगी | इस जिज्ञासापर कहते हैं 


उपसंहारोऽ्थभिदाद्विधिशेषवर्समाने च ॥ ३। ३। ५ ॥ 


समाने = एक प्रकारकी विद्याम; च = ही; अर्थभेदात्‌ = प्रयोजनमे भेद न 
होनेके कारण; उपसंहार;--एक जगइ कहे हुए गुणोंका दूसरी जगह उपसंहार 
कर लेना; विधिशेषवत्‌ = विधिश्ञेषकी भाँति (उचित है) । 

व्याख्या-जिस प्रकार क्मकाण्डमें प्रयोजनका भेद न होनेपर एक झाखामेँ 


बताये हुए यज्ञादिके विधिशेषरूप अग्निहोत्र आदि घर्मोका दूसरी जगद्द भी 
उपसंहार ( अध्याहार ) कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकर 


इदनदन्दकत्दृनदून्वन्कन्दूपक कक यन्य कक दन्द दन्दक की च्दूतदून्क कूद इक 
छ्न्‌ 
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आयी हुई ब्रद्मविद्याके वणनमें भी प्रयोजन-भेद न होनेके कारण एक सा 
2760 अधिक बातोंका दूसरी जगह उपसंहार (अध्याहार ) कर" लेना 
चाहिये । | 


सम्बन्ध--श्रुतिमें वर्णित जो ब्द्मविद्याएँ हँ, उनमें कहीं शब्दमेदसे, कहीं 
नामभेदसे और कहीं ग्रकरणके भेदसे भिता प्रतीत होती हे, अतः उनकी 
जे प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रकार स्वयं शङ्का उठाकर उनका समाधान 
करते हैं-- 


अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषातं ॥ ३। ३। ६ ॥ 


चेत्‌ =यदि ऐसा कदो कि; शब्दात्‌ =कदे हुए शब्दसे; अन्यथात्वम्‌ = 
दोनोंकी भिन्नता प्रतीत होती दै,अतः एकता सिद्ध नहीं होती; इति न=तो ऐसी 
बात नहीं दे; अविशेषात्‌ = विधि और फछ आदिमें भेद न दोनेके कारण (दोनों 
विद्याओँमें समानता हे) । 


व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदूके आठवें अध्यायमें दहरविद्या ओर प्राजापत्य 
विद्या-इस प्रकार दो त्रह्वाविद्याओंका वणेन है। वे दोनों विद्याए परब्रह्म परमात्मा 
की प्राप्तिका मार्ग बतानेवाली हैं, इसलिये उनकी समानता मानी जाती दै। 
इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे ङ्का उठायी जाती दै कि दोना बिद्याओंमे शब्दका अन्तर 
है अर्थात्‌ दहरविद्याके प्रकरणमें तो यह कहा गया है कि “मनुष्यशरीररूप 
ब्रह्मपुरमें हृरयरूप घरके मीतर जो आन्तरिक आकाश दै और उसके भीतर जो 
बस्तु है, उसका अनुसंघान करना चाहिये।' (छा०७०८।१। १) तया 
्राजापत्यविद्यामें अपहतपाप्मा’ आदि विशेषणोंसे युक्त आत्माको जाननेके 
बताया गया है (८। ७। १) | इस प्रकार दोनों विद्याओं के वर्णनमें शब्दका 
भेद है, इसलिये वे दोनों एक नहीं हो संकरं । इसके उत्तरें सून्नकार कदत 
कि ऐसी घात नहीं दे, क्योंकि दृहरविद्यामें उस अन्तराकाशको त्रहझमलोक, आत्मा 
और सबको धारण करनेवाळा कहा गया है तथा उसे सघ पापों और सष विकार्रो- 
से रहित तथा सत्यसंकहप आदि समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न बताकर (छा०उ० 
८। १। ५) उसी जाननेयोग्य तत्वको (छा० ३० ८। १। ६) परेद निश्चित 
किया गया है, उसी प्रकार प्राज्ञापत्य-विद्यामें भी उस जाननेयोग्य तत्वको आत्मा 
नामसे कहकर उसे समस्त पापों और विकारोंसे रदित तथा सत्यसंकहपत्व, सत्य- 
कामत्व आदि दिव्य गुणोंसे युक्त परब्रह्म निश्चित किया गया दै । ददर-विद्यामें दर 
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आकाशको ही उपास्य बत/या गया दै, न कि उसके अन्तवेर्ती ळोकोंको । वहाँ 
प्रकारान्तरसे उस ब्रह्मको सबका आघार घतानेके लिये पहले उसके भीतरकी 
बस्तुओँको खोजनेके लिये कदा गया है। इस प्रकार वास्तत्रसँ कोई भेद न 
दोनेके कारण दोनों विद्याओं की एकता है । इसी प्रश्र दूसरी बिद्याओंमें भी 
समानता समझ लेनी चाहिये । 


सम्बन्ध-पूर्वोक्त विद्याओंकी एकता सिद्ध करनेके छिये दूसरी असमान 
बिद्याओंते उनकी विद्येषताका प्रतिपादन करते हैं-- 


न वा प्रकरणमेदात्परोऽवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ३। ३। ७ ॥ 

वा = अथवा; परोऽवरी यस्त्वरादिवत्‌ = परम ररङृष्ठता-अपञ्कष्ठता आदि 
गुणोसे युक्त दूसरी विद्याआंडी भाँति; प्रकरणभेदात्‌ = प्रकरणके भेदसे उक्त 
दोनों विद्याएँ भिन्न; न=सिद्ध नहीं हो सकतीं । 


व्याख्या -छान्दोग्य और बृददारण्यकोपनिषद्में उदूगीयःवि्याका प्रकरण 
आता है, रिंतु छान्दोग्यमें जो उद्गीथनचद्या है बह अत्यन्त शरे हे; क्योंकि 
वहाँ उद्गीथकी ३#ग्रार? अक्षरके साथ एकता करके उसका महत्व बढ़ाया 
गया है (छा० ७० १। १ पूरा खण्ड ), इसलिये उसका फ भी अत्यन्त 
बताया गया है (छा? इ० १। ५ । १ से ४ तक ), किंतु बृददारण्यककी उदूगी- 
` थविद्या केवळ प्राणों रा भ्रे्ठस्व सम्पादन करनेके लिये तथा यज्ञादिमें उदूगीथ- 
गानके समय स्वरकी विशेषता दिखानेके लिय है (ब्रृह» ड० १। ३। ९ से २७तक)। 
इसलिये उसका फळ भी वैश्ा नदं बताया गया है। दोनों प्रकरणोंमें केवल 
देवासुर-संवादविषयक समानता हे, पर उसमें भी उपासनाके प्रकारका भेद है; 
अतः किब्िन्मान्र समानताके कारण दोनों की समानता नहीं हो सकती । समानः 
ताके लिये उदय, विधेय ओर फडकी एकता चाहिय, बह उन प्रकरणोंमें नहीं 
है। इसलिये उनमें भेद होना उचित है; किंतु ऊपर कही हुई दहरबिद्या और 
प्राजापत्यविद्य'में ऐसी बात नहीं है, केबळ बणेनका सेद्‌ है । झतः बर्णनमात्रका 
सेद होनेके कारण उत्तम और मध्यम आदिके भेद्से युक्त उदूगीथावद्याकी 
भाँति ऊपर कही हुई दृदरविद्या और प्राजापत्यविद्यामें भेद सिद्ध नहीं दो 
सकता; क्योंकि दोनांके उद्देशय, विधेय और फहछमें भेद नहों है । 


लः दूसरे प्रकारकी शङ्काका उत्तर देकर दोनों विद्याओंक्री एकता 


शूत्र ७-२० ] अध्याय ३ २८१ 
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ंज्ञातश्चेततदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ३। ३।८॥ 

चेत्‌=यदि कहो कि; संज्ञात्‌ः=संज्ञासे परस्पर-मेद होनेके कारण 
(एकता सिद्ध नहीं हो सकती) तो; तदन्तस्‌ = उसका उत्तर (सूत्र २।३।१ में) 
दे चुके हैं; तु=तथा; तदापि = वह ( संज्ञामेदके कारण होनेवाढी विद्याविषयक 
बिषमता ) भी; अस्ति= अन्यत्र है । 


व्याख्या--यदि कहो कि उसमें संज्ञाका अर्थात्‌ नामका भेद दै; उस विद्या- - 
का नाम दहरविद्या दै और दूसरीका नाम प्राजापत्य-विद्या है; इसलिये दोनोंकी 
एकता नहीं दो सकती तो इसका उत्तर हम पहले सूत्र (३।३।१) में 
ही दे चुके हैं। वहाँ बता आये हैं कि समस्त उपनिषदोंमें भिन्न-भिन्न नामोंसे 
जिन प्रह्मविद्याओं छा वर्ण न है, उन सबसे विधित्राकय, फ ओर उदू देश्य-वि घेय 
आदिकी एकता होनेसे सब ब्रह्मविद्याओकी एकता है। इसलिये यहाँ संज्ञा- 
भेद्से कोई विरोध नहीं है । इसके सिवा, जिनमें उद्देश्य: बिधेय और फङ 
आदिकी समानता नहीं दै, उन बिद्याओमें संज्ञा आदिके कारण भेद होता दें - 
और वैसी विद्याऔँका वर्णन भी उपनिषदोंमें है ही ( छा० उ० । १८1 २ 
तथा ३। १९। १)। | 

सम्बन्ध- नामका मेद होनेपर भी विद्यामें एकता हो सकती है, इस बातको . 
सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण बतलाते हैं-- 


व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ॥ ३। ३। ९ ॥ | 

व्याप्तेः =न्नह्म सवत्र व्याप्त दै, इस कारण; च=भी; समञ्जसम्‌ = 
श्रद्मविद्याओंमें समानता दै । नर 

व्याख्या-परन्रद्य परमात्मा सर्वव्यापी, सबैशक्तिमान्‌ और सर्वेश दै, 
इसलिये ब्रह्मविषयक विद्याके भिन्न-भिन्न नाम और प्रकरण होनेपर भी 
उनकी एकता दोना उचित है, क्‍योंकि उन ब्रह्मविषयक सभी !बशाओंका 
उद्देश्य एकमात्र परज्रह्म परमात्माके ही स्वरूपका नाना प्रकारसे प्रतिपादन 
करना दै । 

सम्बन्ध--अब यह जिज्ञाप्ता होती है कि विद्या ओकी एकता और भित्नताका | 
निर्णय करनेके लिये प्रकरण, संज्ञा और वर्णनकी एकता और मेदकी अपेक्षा हूँ या 
नहीं ? इसपर कहते हैं-- 


सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥ ३। ३ । १० ॥ 
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सर्वामेदात्‌= सवंखरूप परजद्वासम्बन्धी विद्यासे; अन्यत्र = दूसरी विद्याके 
सम्बन्धसे; इमे = इन पूर्व सूत्रोंमें कहे हुए समी हेतुओंका उपयोग है । 

व्याख्या-परश्रह्म परमात्मा सबसे अभिन्न सबस्वरूप हैं। अतः उनके 
तस्वका प्रतिपादन करनेवाढी विद्याओंमें भी भेद नहीं है । अतः संज्ञा, प्रकरण 
और शब्इसे इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती; क्योंकि प्रह्मकी सभी: 
संज्ञाएँ दो सकती हैं। प्रत्येक प्रकरणमें उसकी घात आ सकती है तथा उसका 
वर्णन भी भिन्न-भिन्न सभी शब्दोंद्वारा किया जा सकता हे । किंतु ब्रह्मविद्याके 
अतिरिक्त जो दूसरी विद्याएँ हैं, जिनका उदूदेइय ब्रह्मका प्रतिपादन करना नद्वी 


है; उनकी एक-दूसरीसे खिन्नता या अभिन्नताको समझनेके लिये पहले कहे 


हुए प्रकरण, संज्ञा और शब्द-इन तीनों हेतुऔका उपयोग किया जा 
सकता है। 
सम्बन्ध--श्रतिमें एक जगह बढ्चविद्याके प्रकरणमें बरह्मके जो आनन्द, सव- 
ज्ञता, सवकामता, सत्यसंकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व तथा सर्वशक्तिमत्ता आदि घमं बताये 
गये हैं, उनका: उपसंहार ( संग्रह ) दूसरी जगह बरहमके वर्णनमें किया जा सकता 
हे । यह बात पहले सूत्र र | २ ।५ में कही गयी, अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
तेचिरीयोपनिषद्मे आनन्दमय पुरुषके वर्णनमें पक्षीके रूपकमें जिन शब्दोंका वणन 
याता हे क्या उनका भी सर्वत्र उपसंहार किया जा सकता है? इसपर कहते हैं- 


आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ३। ३ । ११ ॥ 
आनन्दादयः = आनन्द आदि; प्रधानस्य = सर्वश्रेष्ठ परत्रह्म परमात्माके 
घर्स हैं (उन सबका अन्यत्र भी ब्रह्मके वर्णनमें अध्याहार किया जा 
सकता है.) । 
व्याख्या-आनन्द्‌, सवंगतरव, सर्वात्मत्व तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी 
परत्रह्म परमात्माके धमे हैं, वे यदि श्रतिमें एक जगह ब्रह्मके वणेनमें आये 
तो दूसरी जगह भी ब्रह्मके बणेनमें उनका उपसंहार किया जा सकता दे. अर्थात्‌ 
एक जगहके वर्णनमेँ जो घम या दिव्य गुण-सूचक विज्ञेषण छूट गये हैं, उनकी 
पूर्ति अन्यत्रके वर्ण नसे कर ढेनी चाहिये। 
सम्बन्ध-यदि ऐसी बात हे, तब तो तैत्तिरीयोपनिषद्मे जो आनन्दमय 
आत्माका प्रकरण ग्रारग्म करके कहा गया है कि “प्रिय ही उसका सिर है, मोद 
दाहिना पंख है, प्रमोद बायाँ पंख है, आनन्द आत्मा है ओर ब्रह्म ही पुच्छ एवं 
प्रतिष्ठा है !! इसके अनुसार “प्रियश्िरस्त्र' आदि घर्मोका भी सर्वत्र वह 
संग्रह हो सकता है ।” ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं-- 


सूत्र ११-१३ |] अध्याय ३ २८३ 
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प्रियशिरस्ताद्यप्रापिरुपचयापचयो हि मेदे ॥ ३।३। १२॥ 


प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्ति; = 'प्रियशिरस्त्व'-(प्रियरूप सिरका होना’ आदि 
धर्मोकी प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें नहीं होती दै; हिं"क्योंकि; 
मेदे =इस प्रकार सिर आदि अङ्गोंका भेद मान लेनेपर; उपचयापचयौ = बरहममे 
घढ्ने-घटनेका दोष उपस्थित होगा । 


व्याख्या--प्रिय उसका सिर हे, मोद और प्रमोद पाँख हैं, इस प्रकार पक्षी- 
का रूपक देकर जो अज्ञॉकी कलपना की गयी है यह घ्रह्मका स्वरूपगत घे 
नहीं दे; अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ब्रह्मविद्याके प्रसङ्गमें करना उचित 
नहीं है; क्योंकि इस प्रकार अङ्ग-प्रत्यङ्गके भेदसे ब्रह्ममें भेद मान ळेनेपर उसमें 
बढ्ने-घटनेके दोषकी आशङ्का होगी; इसलिये जो त्रह्मके स्वाभाविक लक्षण न 
ों er रूपकके उद्देशससे कहे गये हों, उनको दूसरी जगह नहीं लेना 
चाहिये । 


सम्बन्ध- उसमें जो आनन्द ओर ब्रह्म शब्द आये हैं, उनको दूसरी जगह लेना 
चाहिये या नहीं! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


इतरे लर्थसामान्यात्‌ ॥ ३। ३। १३ ॥ 
तु = किंतु; इतरे दूसरे जो आनन्द आदि धमे दै, वे ( तरहमके स्वरूपका 
प्रतिपादन करनेके लिये श्रतिमें कहे गये हैं, इसलिये अन्यत्र त्रहाविद्याके प्रसंगे 
उनका ग्रहण किया जा सकता दै); अथसामान्यात्‌=क्योंकि उन सबमें 
अथेकी समानता है । 


व्याख्या--रूपकके लिये अवयवकी कल्पनासे युक्त जो प्रियशिरत्व आदि 
घे हैं, उनको छोड़कर दूसरे-दूसरे जो आनन्द आदि स्वरूपरात धमे हैं, उनका 
संग्रह प्रत्येक ब्रह्मविद्याके प्रसङ्गे किया जा सकता दै; क्योंकि उनमें अर्थकी 
समानता है अर्थात्‌ उन सबके द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म एक ही दै । 

सम्बन्ध--कठोपनिषद्मे जो रथके रूपककी कल्पना करके इन्द्रिय आदिका 
घोड़े आदिके रूपमे वर्णन किया है, वहाँ तो इन्द्रिय आदिके संयमकी बात 
समझानेके लिये वैसा कहना सार्थक मालूम होता है, परन्तु यहाँ तो पक्षीके रूपक- 
का कोई विश्लेष प्रयोजन नही दीखता । अतः यहाँ इस रूपककी कल्पना किसलिये 
की गयी ? इस जिज्ञासापर कहते हें-- 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ३। ३ । १४॥ 


प्रयोजनाभावात्‌ = अन्य किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेके कारण (यही 
मलम होता है कि); आध्यानाय =उस परमेइवरका अढीभाँति . चिन्तन 
करनेके लिये ( उसका तत्व रूपकद्वारा समझाया गया दै ) । 


व्याख्या--इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखलायी नहीं देता,इसलिये 
यही समझना चाहिये कि पहछे जिस परत्र परमेश्वरका सत्य, ज्ञान ओर 
अनन्तके नामसे वर्णन करके उसको सत्रके हृदयमें स्थित बतळाया है ओर, 
उसकी प्रासिके महर्वका वर्णेन किया दै (तै० उ० २। १) । उसको प्राप्त करने: 
का एकमात्र उपाय बारम्बार चिन्तन करना दै, पर उसके खरूपकी कुछ 
जानकारी हुए बिना चिन्तन नहीं दो सकता; अतः वह 'किस प्रकार सबके 
हृदयमें व्याप्त है; यह घात समझानेके लिये यहाँ अन्नमय आदि कोशवाचक 
शब्दोंकि द्वारा प्रकरण उठाया गया, क्योकि किसी पेटीमें घन्द करके गुप्त रक्खे 
हुए रत्नकी भाँति बह परमेश्वर भी सबके हृदयमें बुद्धिरूप गुफाके भीतर 
छिपा है; यह तरतव समझाना है । वहाँ सबसे पहले जो यह अन्नमय स्थूड 
झरीर हे, इसको पुरुषके नामसे कहकर उसके अङ्गोकी पक्षीके अङ्गाँसे तुछना 
करके आगेका प्रकरण चळाया गया तथा क्रमशः एकका दूसरेको अन्तरात्मा 
बताते हुए प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पुरुषका वर्णन 
किया गया। साथ ही प्रत्येकका आत्मा एक ही तत्वको निश्चित क्रिया गया । 
इससे यह माळूम होता दैकि उत्तरोत्तर सूक्ष्म तरवके भीतर दृष्टि छे जाकर उस 
एक ही अन्तरात्माको लक्ष्य कराया गया है। वहाँ विज्ञानमय जीवात्माका वर्णन 
करके उसका भी अन्तरात्मा आनन्दमयको बतलाया । अन्तमें सबका अन्तरात्मा 
आनन्दमयको बताकर तथा उसका अन्तरात्मा भी उसीको : बतलाकर इस 
रूपककी परम्पराको समाप्त कर दिया गया। इससे यही सिद्ध दोता दै 
परत्रह्वा परमेइवरका भढीभाँति चिन्तन करनेके लिये उसके सूक्ष्म तत्त्वक 
समझाना ही इस रूपकका प्रयोजन है । 


सम्बन्ध- यहाँ आनन्दमय नामसे परमात्माको ही लक्ष्य कराया गया है मै 
किसी वत्चको नहीं, यह निश्चय कैसे हो सकता है? इसपर कहते हे- 


आत्मशब्दाच्व ॥ ३। ३। १५॥ 


सच १४-१७ ] अध्याय दे २८५ 
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आत्मशब्दात्‌ = आत्मशचब्दका प्रयोग होनेके कारण; सभी ( यह 
सिद्ध हो जाता है ) । 


व्याख्या--ऊपर कहे हुए कारणके सिता, इस प्रकरणमें बारम्बार सबका 
अन्तरात्मा बताते हुए अन्तमें विज्ञानमयका अन्तरात्मा आनन्दमयको 
घतळाया दै; उसके बाद उसका अन्तरास्मा दूसरे किसीकों नहीं घतळाया। ... 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आनन्दमय शब्द ब्रह्मका दी वाचक हैं। .. 


सम्बन्ध--“आत्मा? झब्द्का अयोग तो अधिकतर प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा) - ` 


का ही वाचक होता है । फिर यह निश्चय केसे हुआ कि यहाँ आत्मा” शब्द 
बरह्मका वाचक है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ ३। ३। १६ ॥ 
आत्मशृहीतिः = आत्म-शब्दस परमसात्माका अद्ण; इतरवत्‌ = दूसरी 
श्रुतिकी भाँति; उत्तरात्‌ = उसके बादके वर्णनसे ( सिद्ध होता है ) । 


व्याख्या--जिस प्रकार “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किन 
मिषत्‌ स ईक्षत लोकान्नु खरजे’, ( पे? ३० १। १) पहले यह एक आत्मा 
दी था, उसने इच्छा की कि में छोक्ोंक्ी रचना करूँ ।? ( ऐ० ३०१।१।१) 
इस श्रतिमें प्रजाकी स्रष्टिके प्रकरणको ढेकर “आत्मा” शब्दका प्रयोग हुआ है, 
इसलिये यहाँ “आत्मा! शब्दको त्रद्दाका वाचक माना गया। उसी प्रकार तेत्ति- 
रीयश्रुतिमें भी आनन्द्मयका वर्णन करनेके बाद तत्काळ दी “सोऽकासयत बहु 
स्यामू-“उसने इच्छा की कि में बहुत दो जाऊँ।” इत्यादि वाक्योंद्वारा उस 
आननन्‍्द्मय आत्मासे समस्त जगतको उत्पत्तिका वर्णन किया गया दै । अतः 
घादमें आये हुए इस वर्णनसे दी यद सिद्ध दी जाता दै कि यहाँ 'आत्मा' शब्द 
परमात्माका ही वाचक है. और 'आनन्दसय' नाम भी यहाँ उस परत्रह्मका ही दै । 

सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातमें पुनः शङ्का उपस्थित करके उसका उत्तर 
देते हुए पूर्वोक्त सिद्धान्तको इढ़ करते हैं-- 


अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌॥ ३। २ । १७॥ 
चेत्‌ =यदि कहो कि; अन्त्रयात्‌्= प्रत्येक वाक्यमें आत्मशच्दका अन्वय 
होनेके कारण यह सिद्ध नहों होता कि आनन्दमय प्रक हे इति= तो इसका उत्तर 
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यह है कि; अवधारणात्‌ = निधोरित किये जानेके कारण; स्यात्‌=( आनन्दः 
मय ही ब्रहम है) यह घात सिद्ध हो सकती दै. । 


व्याख्या--यदि कहो कि “'तैत्तिरीयोगनिषदूकी न्रह्मवरडीमें 'आत्मा' 
झव्दका प्रयोग दो सभी वाक्योंके अन्तम आया है, फिर केवळ “आत्मा' शाब्दू- 
के प्रयोगसे 'आनन्दमय' को दी ब्रह्म केसे मान छिया जाय ९” तो इसके उत्तरे 
कहते हैं कि जिस 'आत्मा” शब्दकी सभी वाक्योंमें व्याप्ति हे, वह तरका 
वाचक नहों दै; अपितु अन्तमें जिसको निघोरित कर दिया गया दै, वह ब्रहम 
का वाचक है । अन्नमय, प्राणमय आदि आत्माओंको त्रद्दाका शरीर और 
ब्रह्यको उनका अन्तरात्मा घतळानेके उददेशयसे वहाँ सबके साथ 'आत्मा' शब्द- 
का प्रयोग किया गया है। इसीलिये अन्नमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न 
प्राणमयको घतळाया; फिर प्राणमयक्रा अन्तरात्मा उससे भिन्न मनोमयको 
बतलाया और सनोमयका अन्तरात्मा विज्ञानमयको तथा विज्ञानमयका भी 
अन्तरात्मा आनन्दमयको बतलाया । उसके बाद आनन्दमयका अन्तरात्मा 
अन्य किस्तीको नहीं बतळाया ओर अन्तमें यह निघोरित कर दिया कि इसका 
झरीरसम्बन्धी आत्मा यह स्वयं ही दै, जो कि पहले कहे हुए अन्य सब पुरुषों- 
का भी आत्मा है.। यह कहकर उसीसे जगती उत्पत्तिका वर्णन किया। 
इस प्रकार यहाँ आनन्दमयको पूर्णेरूपसे परमात्मा निश्चित कर दिया गया 
है । इसीसे यह सिद्ध ददोता है कि आनन्दमय शाब्द परमात्माका वाचक है । 


सम्बन्ध-- इस अकरणमें आत्माते आकाशादि भूतोंकी उत्पत्तिका वर्णन करनेके 
चाद प्रथिवीसे ओषधि, ओषधिसे अन्न और अच्चते पुरुषकी उत्पत्ति बतलायी; 
फिर कहा कि "निश्चयपूर्वक वही यह पुरुष अचरसमय हुँ । इस वणनके अनुसार 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस वाक्यद्वारा बतलाया हुआ बह्म ही यहाँ अन्वरदमय 
पुरुष है या उससे भिन्न ?? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


कार्याख्यानादपूवंम्‌ ॥ ३ । ३। १८ ॥ 


कार्यारूयानात्‌=त्रह्मक्ा काये बतछाया जानेके कारण यह पुरुष; 
अपू मर वह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता। 

व्याख्या-इस प्रकरणमें जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है; वह पूर्वोक्त पर” 
रहम नहीं हो सकता, कितु अन्नका परिणामभूत यह सजीव मनुष्य-शरीर द! 
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यहाँ अज्ञरसमय पुरुषके नामसे कद्दा गया है; क्योंकि इस पुरुषको उस पूर्वोक्त 
त्रह्मका आकाशादिके क्रमसे काये बतलाया गया है ओर इसका अन्तरात्मा 
प्राणमय आदिके क्रमसे विज्ञानमय जीवात्माको बतलाया है तथा चिज्ञानमय- 
का आत्मा प्रह्मको बतळाकर अन्तमें आनन्दके साथ उसकी एकता की गयी 
हवै । इसलिये जिनके “सत्य”, 'ज्ञान' और 'अनब्त' ये छक्षण बताये मये हैं. तथा 
जो 'आत्मा' और 'आनन्दमय' नामसे जगतका कारण बतलाया गया है, 
वह त्रम इस अन्रसमय पुरुषसे भिन्न सबका अन्तरात्मा है । 
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सम्बन्ध--ग्यारहवें सूत्रते “आनन्द? के प्रकरणका विचार आरम्भ करके 
अठारहवें सूत्रतक उस प्रकरणको समाप्त कर दिया यया | अब पहले आरम्भ किये 
हुए प्रकरणपर दूसरी श्रुतियोंके विषयमे विचार आरम्भ किया जाता है-- 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ ३। ३। १९ ॥ 


समाने = एक शाखामें; च=भी; एवम्‌ = इसी प्रकार विद्याकी पकता 
ससझनी चाहिये; अभेदात्‌ =क्योंकि दोनों जगह उपास्यमें कोई भेद नहीं है । 


व्याख्या--वाजसनेयी शाखाके शतपथ-न्राह्मणमें सत्य दवी त्रम है इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निरसं देह यह पुरुष संकल्पमय है। वह जिंतने संकल्पों- 
से युक्त दोकर इस लोकसे प्रयाण करता दे, परळोकमें जानेपर बैसे दी 
संकल्पवाला होकर उत्पन्न होता है । वह मनोमय प्राण-शरीरवाळे आकाश- 
स्वरूप आत्माकी उपासना करे।' इस प्रकार शाण्डिए्य-विद्याका वणन किया 
गया है ( श० ्रा० १०।६।३। २)#। उसी शाखाके बृहदारण्यकसे भी 
कहा है कि 'प्रकाह ही जिसका सत्य स्वरूप हे वह पुरुष मनोमय हदे, वह 
धान और जौ आदिके सद्दश सूक्ष्म परिमाणवाळा है; वह उस हृदयाकाशमें 
स्थित है, बह सबका खामी और सबका अधिपति है तथा यह जो कुछ हे, 
सभीका उत्तम शासन करता है ।” ( बृह० उ० ५ | ६। १) इन दोनों अन्थोमें 


ज्र 

& सस्यं ब्रहम्युपासीत । अय खलु क्रतुमयोऽयं पुरुष: सः यावत्करतुरयमस्माल्नो- 
कारप्रेति एवंक्रतुसूंत्वासं लोकं प्रेयाभिसम्भवति स भात्मानमुपासीत मनोमयं 
प्राणशरीरं भारूपं सत्यसंकल्पमाकाशात्मानस्‌।' 


ग 'मनोमयोऽये पुरुषों आः सस्यस्तस्मि्नन्तहगंदये यथा व्रीदि्वा यवो वास एष 
सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ।' ( दृइ० उ० ५। ६। १) 
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कही हुई. इन विद्याओर्मे भेद है या अभेद ? यह संशय उपस्थित होनेपर सूत्न- 

' कार कहते हैं -जैसे भिन्न शाखाओंमें विद्याकी एकता और गुणोंका उपसंहार 

. डित माना गया हैं. उसी प्रकार एक शाखामें कही हुई विद्याओंमें भी 

` एकता माननी साहिद; क्योंकि वहाँ उपास्यमें भेद नहों है। दोनों: जगह एक 
ही ब्रह्म उपास्य बताया गया है ! 

सम्बन्ध-उपास्यके सम्बन्धको लेकर किस जगह विद्याकी एकता माननी चाहिये 


` और किस जगह नही? इसका निर्णय करनेके लिये पूव पक्ष उपस्थित किया 


जाता है-- 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ ३। ३ ॥ २० ॥ 
एम्‌ = इस प्रकार; सम्भ्न्धात्‌= उपास्यके सम्बन्धसे; अन्यत्र = दूसरी 
जगह; अपि=भी ( क्या चिद्याकी एकता मान ठेनी चाहिये १ ) ! 
व्याख्या--इसी प्रकार एक ही उपास्यका सम्बन्ध बुद्ददारण्यकर्मे देखा 
` -ज्ञोवाहे। वहाँ पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रह्म है, इत्यादि ( दृह० उ० 
. ७] ५। १), फिर इसी सत्यकी सूयैमण्डलमें स्थित पुरुषके साथ और आँख- 
` सं स्थित पुंरुषके साथ एकता की गयी है (बृह० उ०५।५।२)। उ 
बाद दोनोंका रहस्यमय नाम क्रमशः 'अदर' और “अहम! बतलाया है।इस 
ग्रकरणमें एक ही उपास्यका सम्बन्ध होनेपर भी स्थान-जेदसे पृथक्‌-प्रथक्‌ दो 
उपासनाएँ घतायी गयी हैं, अतः इनमें भेद मानना चाहिये या अभेद ! 
सम्बन्ध--पूर्वसूत्रमे उठायी हुई श्क्काका उत्तर अगले सूत्रम देते ह 


न वा विशेषात्‌ ॥ ३ । ३ । २१ ॥ 

न वार इन दोनोंकी एकता नहीं माननी चाहिये; विशेषात्‌र-क्योंकि इन 
दोनों पुरुषोंकि रहस्यमय नाम और स्थानसें भेद किया गया दै | 
. व्याख्या--इन दोनों उपासनाओंके वर्णनमें खान ओर नाम सिन्न-मिन्न 
` चताये गः हैं! सूयैमण्डलमें स्थित सत्ययुरुपषका तो रहस्यमय नाम “झह 
कहा है और आँखोंमें स्थित पुरुषका रहस्थ्मय नाम 'अहमू' चतढाया है! इस 
प्रकार नाम और स्थानका अंद दोनेके कारण इन उपासनाओंकी पकता न 
आनी जा सकती; अतएव एकके नाम और गुणका उपसंदार दूसरे पुरुषमै नहीं 
करना चाहिये । 

सम्बन्ध=इस बातको श्रुतिग्रमाणसे स्पष्ट करते हैं-- 
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` दर्शयति च॥३। ३। २२॥ 
दशयति च्‌= भ्रति यही घात दिखलाती भी है। 


व्यास्या--जहाँ इस प्रकार स्थान और नामका भेद हो, वहाँ एक जगह 
कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिय जाते; यह बात भ्रुतिद्वारा इस प्रकार 
दिखायी गयी है । छान्दोग्योपनिषद्में आधिदैविक सामके प्रसङ्गसँ सूयेस्थ 
पुरुषका वर्णन करके फिर आध्यात्मिक सामके प्रसङ्गमें आँखम स्थित पुरुष- 
का वर्णन किया गया है और वहाँ सूयैख पुरुषके नाम-रूप आदिका आँखमें 
स्थित पुरुपमे भी श्रतिने खयं विधान करके दोनोंकी एकता की दै ( छा० ७० 
१। ७ । ५) । इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्थलोमें विद्याकी एकता मान- 
कर एकके गुणोंका अन्यत्र उपसं द्वार साधारण नियम नहीं है; जहाँ विद्याकी 
एकता मानकर गुर्णोंका उपसंद्दार करना अभीष्ट होता है उस प्रसङ्गमँ श्रुति खयं 
उसका विधान कर देती दे जैसे कि उपयुक्त प्रसङ्गमें सूयेमें स्थित पुरुषके गुणोंका 
नेत्रवर्ती पुरुषमें विधान किया है। 

सम्बन्ध- नेत्रवर्ती तथा ` सूयमण्डलवरती आदि पृर्षोंमें अह्मके किन-किन 
गुणोंका उपसंहार ( अध्याहार ) नहीं किया जा सकता ! इसका निर्णयं ग्रन्थकार 
दो सूत्रोद्वारा करते हें-- 


सम्मृतिद्युग्याप्त्यपि चातः ॥ ३। ३ । २३ ॥ 

च = तथा; अत; = इसीलिये अर्थात्‌ विद्याकी एकता न दोनेके कारण दी; 
संम्ृतिद्युव्याप्ती = समस्त ठोकोंको घारण करना तथा लोक आदि अखिल 
्र्माण्डको व्याप्त करके स्थित होना- थे दोनों प्रष्ासम्बन्धी गुण, अपि=भी 
अन्यत्र ( नेत्रान्त्वेती आदि पुरुषोंमें ) नहीं लेने चाहिये । 

व्याख्या--बृहदारण्यकोपनिषदू (३।८।३) सें गार्गी ओर याज्ञवस्क्य- 
के संवादका वर्णन आता दै । वहाँ गार्गीनि याञ्चबलश्यसे पूछा है-“जो युलोक- 
से ऊपर है, जो पृथ्बीसे नीचे है और जो युळोक पब पृथ्वीके मध्यमें है तथा 
स्वयं भी जो ये थुोक और प्रथिवी हैं। इतके सिवा जिसे भूत, बतंमान ओर 
भविष्य कहते हैं; बह सघ किसमें ओतप्रोत है १? इसके उत्तरमे 
कहा 'थुखोकसे ऊपर और प्रथिवीसे नीचेसक यह सघ कुछ पु 
प्रोत है।! (३।८।४) गार्गनि पूछा- आकाश किसमें 'आतप्रोत १ 
(३। ८1७ ,। याज्ञवल्क्य बोठे-'गागि अस नत्त्वको तो त्रह्मबन्ता पुरुष 


१० 
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अक्षर कहते हैं; बद न मोटा है, न पतला है, न छोटा हे, न बड़ा है, न लाळ | 

हे, न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न सङ्ग है, 

न रस है, न गन्ध दै, न नेत्र हे, न कान दै, न वाणी है, न मन है, न तेज है, 

न प्राण दै, न मुख है, न माप दै, न भीतर है, न बाहर, है, वह कुछ भी नहीं 

खाता, उसे कोई भी नहीं खाता।'(३।८।८) इस प्रकार अश्ष्रन्रह्मके 

खरूपका वर्णन करके याज्ञवदक्यने यहद भी बताया कि थे सूर्ये, चन्द्रमा, यलोक 

और प्रथिवी आदि इसीके शासनमें हैं, इसीने इन सबको धारण कर रक्खा 

है (३।८।९)। इस प्रसङ्गमें अक्षरतरह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए दो 

बातें मुख्यरूपसे बतायी गयी हैं, एक तो वह द्युळोकसे ऊपर और एथिचीके | 

नीचेतक समस्त त्रह्माण्डमें व्याप्त है और दूसरी घात यह है कि बही सघको | 

घारण करनेवाळा है। इन दोनों शुणोंका नेत्रान्तवेती ओर सूर्यमण्डळवती | 

पुरुषोमें अध्याह्दार नहों किया जा सकता; क्योंकि प्रतीक उपासनाके लिये | 

सीमित स्थानोमें स्थित कदे हुए पुरुष न तो सर्वव्यापक हो सकते हें औरन | 

सबको धारण ही कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी, जहाँ पूणे ब्रह्मा | 

वर्णन नहीं दै, उन प्रतीकोंमें इन गुणोंका उपसंहार नहीं हो सकता; यह्‌ भळी- | 

भाँति समझ लेना चाहिये । 


सम्बन्ध--उक्त पुरुषोंमें बह्मके गुणोंका उपसंहार न हो, यह तो ठीक है, 
परन्तु पुरुषविद्यामें जो पुरुषके गुण बताये गये हैं, उनका उपसंहार तो अन्यत्र 


र अः पुरुषोंका वर्णन हो, उन सबमें होना ही चाहिये ? ऐसी आशङ्का होनेपर 
, कहते ह 


पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ ३। ३। २४॥ 
पुरुष विद्यायाम्‌ इव=पुरुषविद्यामें जो गुण बताये गये हैं, चैसे गुण; 
च=भी, इतरेषाम्‌ =अन्य पुरुषोंके नहों हो सकते, अनाम्नानात्‌=स्योकि 
्रतिमें नके ऐसे गुण कहीं नहीं घताये गये हैं । | 
व्यास्या-सुण्डकोपनिषदूमें (२। १।२ से १० अक्षरत्रदाका 
पुरुषके नामसे वर्णन किया गया है । वहाँ पहले ये न उत्पत्ति 


ओर उन्हींमें सबका ळय (२ । १। १ उसे दिञ्य अमूतं पुरुष 
कहा गया है (२। १।२)। फिर २ न । $ 








खून २४-२५ |] अध्याथ रे २९१ 
पड रे कै पे और ही ही ४ट थी फ्री ही में! के फ्री डे डे और है डे डे की हर डे डे की कर की है! और डी डी हि डी पप तिमी ही ज़ी डी रित कफ हो 
तक उसीसे समस्त प्राण, इन्द्रिय, पञ्चभूत, सूये, चन्द्रमा, वेद्‌, अग्नि, देवता, 
मनुष्य, अन्न, समुद्र तथा पवत आदिकी सृष्टि बतायी गयी है। तदनन्तर ` 
२। १। १० वें मन्त्रमें उस पुरुषकी महिमाका इस प्रकार वणेन किया गया 
हे-.'पुरुष एवेदं विइवं कमै तपो ब्रह्म परासृतम्‌। एतदू यो चेद्‌ निदितं 
गुद्दायां सोऽविद्याप्रम्थि विकिरतीह सोम्य।' अर्थात्‌ “पुरुष दी यृ सब कुछ है, 
बही तप, कसै और परम असृतस्वरूप ब्रह्म है । हे सोम्य ! हृदयरूप गुफामें 
स्थित इस अन्तरथीमी परम पुरुषको जो जानता दै, वह यहीं इस मनुष्य- 
शरीरमें ही अविद्याजनित गाँठको छिन्नभिन्न कर देता है।' इस प्रकार इस 
पुरुषविद्याके प्रकरणमें जो पुरुषके सर्वोत्पादकत्व, परात्परत्व, सबव्याप कृत्व 
तथा अविद्यानिबारकस्ब आदि दिव्य गुण बताये गये हैं, उनका भी नेत्रान्तवर्ती 
और सुयैमण्डळवर्ती आदि पुरुषॉमें तथा जद्दाँ-जहाँ स्थूछ, सूक्ष्म या कारण" 
शरीरका वर्णन पुरुषके नामसे किया गया दे, उन पुरुषोंमें ( छा० ४० ५। 
९।१) (ते०ड०२।१से७ तक) अध्याद्दार नहीं किया जा सकता; 
क्‍योंकि श्रतिमे कहीं भी उनके लिये वैसे गुणोंका प्रतिपादन नह किया 
गया हे। उन पकरणोंमें उन पुरुषोके अन्तरात्मा परमपुरुषो ख्य करानेके 

लिये उनको पुरुष नाम दिया गया दै । 


सम्बन्ध--इ सी ग्रकार-- 


वेधाद्यर्थभेदात्‌ ॥ ३ । ३। २५ ॥ 


वेधादि = बाँ घने आदिका वर्णन करके जो ब्रह्मो वेधक्का लक्ष्य बताया 
गया है, इन सबका अध्याद्दार भी ' अन्य बिद्याओमें नहीं करना चाहिये; 
अर्थमेदात्‌ = क्योंकि वहाँ प्रयोजनमें सेद दे । 

व्याख्या--सुण्डकोपनिषदू ( २। २ | २ ) में कहा है कि-- 

धनुगृहीत्वौपनिषद मदार शर ह्युपासानिशित सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 

(हे सोम्य ! उपनिषदूमें वर्णित प्रणवरूप महान्‌ घनुषको छेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्षण किया हुआ बाण चढाचा चाहिये। फिर आवपूर्ण चित्तके 
द्वारा इस चाणको खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वरको ही लक्ष्य बनाकर उसे 
घोंघो ।' इस वर्णेनके पश्चात. दूसरे मन्त्रम आत्माको ही घाणका रूप दिया 
गया हैं. । इस प्रकार यहाँ जो प्रझ्को आत्मरूप घाणके द्वारा बांधने योग्य 





२९२ वदान्त-दशंन [ पाद ३ 
पड प्री पी है प्र फट क्री के कै 0 की ड्रट पे डर फ्र है फी फै एए हि फ्री पप? डर पिप कि ग्रे पत डी पी पत प्रीती पर पर पट प्री परे डर त पर दे ऐर की 1 
घताया गया है; उसके इस वेध्यत्व आदि गु्णोंका तथा उ#कारके धनुर्भाव 
और आत्माके घाणरबका भी जहाँ ऑकारके द्वारा परमात्माकी उपासना 
करनेका प्रकरण है, उन त्रद्मविद्याओंमें उपसंहार नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
यहाँ चिन्तनमें तन्मयताका रवरूप षतानेके लिये वैसा रुपक छिया गया है। 
इस तरह रूपी कह्पनाद्वार। जो विशेष घात कही जाय, वे अन्य प्रकरणें 
अनुपयुक्त होनेके कारण छेने योग्य नहीं हैं । 


सम्बन्ध--बी ध्र्वे सूत्रसे पचीसवें पूत्रतक भिन्न-सिन्र श्रृतियोंपर यह विचार 
किया गया कि उनमें कोन-कोन-सी बातें एक जगहसे दूसरी जगह अध्याहार करने 
योग्य नही हँ । अब परमगति अर्थात्‌ परमधाम ओर परमात्माकी ग्राप्तिविषयक 
श्रतियोपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है। श्रुतियोंमें 
बहम-विद्याक़ा फल कहीं तो केवल दुःख, झोक, बन्धन ओर शुभाशुभ कर्मोकी 
निवृत्तिमात्र बतलाया है; कहीं उसके पश्चात्‌ परम समता, परमधाम ओर परमात्माकी 
सल भी वर्णन है | अतः व्रक्षविद्याके फलमें भेद हे या नही? इस जिज्ञासापर 


हानो तृपायनगब्दशषताकुशाच्छन्दस्तुल्युप- 
गानवत्तदुक्तम ॥ ३ । ३ । २१६ ॥| 


हानो जहाँ केवढ दुःख, शोक, पुण्य, पाप आढिके नाका ही वर्णन दै 
ऐसी अतिमे; तु=भी; उपायनशब्दश्षेषत्वात्‌ --छाअछूप परमधामकी प्राप्त 
आदि फडका भी अध्याहार कर लेना चाहिये; क्योंकि वह बाक्यका शेष भाग 
है; कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌्र-यह बात कुक्षा, छन्द, स्तुति और उपगानकी 
भाँति समझनी चाहिये; तत्‌ उक्तमू्‌=पेसा पूर्वेमीमाँसामे कहा गया है। | 


ब्याख्या-दद्दाठक आदि छः ऋषियोंको चैइबानरविद्याका उपदेश देकर राजा | 


अध्वपति कहते हैं कि जो इस विद्याको जानकर हवन करता है, उसके समस्त 
पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैँ, जिस प्रकार सींकका अग्रभाग अग्निमें डाळनेसे 
हो जाता है। ( छा०5० ५।२४। ३) इसी प्रकार कठमें परमात्मज्ञानका फल कहीं 
केवल हष-झोकका नाश (१।२। १२) और कहीं सृत्युमुखसे छूटना बताया 
गया है (१५1३1 १५)। सुण्डकमें अविद्याका नाश (२ । १ । १०) और कहीँ 
हृदयकी ग्रन्थि, समस्त संशय तथा कर्मांका नाश कहा गया है (२।२।८)। 


सूज्ञ २६ | अध्याय ३ २९३ 
पप रद RRRRRARRRRARRRRRRRRRRRARNY चुरफी ओ और डी और इक और और फरि फैट है की फट # के २ % 
इवेताश्वतरमें समस्त पाशोसे छूट जाना ( इबे० 3० १ । ११; २। १५; ४। १५, 
१६; ५। १३; ६। १३ ) तथा झोकका नाश दोना ( इवे० उ०४। ७) आदि 
प्रह्यज्ञानका फ़ळं बताया गया है। इस प्रकार उपनिषदोमें जगह-जगह श्रद्दा- 
विद्याका फल पुण्य, पाप और नाना प्रकारके विकारोंका नाश घतलाया गया 
है; उन मन्त्रॉमें परमात्माकी या परमपद्की अथवा परमघामकी प्राप्ति नहीं 
घतळायी मयी । अतः सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे स्थडोंमें जहाँ केबल दुःख, 

घन्धन एवं कर्मोंके त्याग या नाझ आदिको घात बतायी गयी दै, उसके वाक्य- 
शेषके रूपमें दूसरी जगह कहे हुए उपळब्धिरूप फलका भी अध्याहार कर 
लेना चादिये। जैसे परमात्माका प्राप्त होना ( मु० ३०३। २। ८), 
त्रहाघामकी प्राप्ति (मु० ४० ३ । २ । ४) त्रह्ममें छीन दोना (मु० उ०३ । २ । ५), 
ब्रहालोकमें परम अमृतसखवरूप हो जाना (सु० ३०३।२। ६), अचि आदि 
मार्गेसे प्रह्मलोकमें जाकर वहाँसे न छौटना ( छा० ३०४। १५। ५) आदि दी 
फलका वर्णन दै; आव यह कि जदाँ-जदाँ केवलं हानि--पापनाश आदिका 
वर्णन है, वहाँ-वहाँ त्रद्दालोक आदिकी प्राप्ति वाक्‍्यशेष है और जहाँ केवल 
उपायन ( त्रद्दाधामकी प्राप्ति आदि) का दी वर्णन है, वहाँ पूर्वोक्त हानि 
( दुश्खनाश आदि ) ही वाक्य-शेष है। इसलिये प्रत्येक समान विद्यामें उसका 
झष्याद्वार कर छेना चाहिये; जिससे किसी प्रकारका विकल्प या फळभेद्‌ न 
रहे । इस प्रकार वाक्यशेष ग्रहण करनेका दृष्टान्त सूत्रकार देते है-जे 
कौषीतकि ज्ञाखाबाडोने सामान्यतः वनरपतिमात्रकी कुशा छेनेके लिये कहा 
है। परंतु शाव्यायन शाखावाळे उसके स्थानमें गूढरके काठकी बनी 
कुशा छेनेके लिये कहते हैं; इसलिये उनका वह विशेष वचन कौषी 
सामान्य वचनका वाक्य-क्षेष माना जाता है और दोनों शाखावाल 
स्वीकार करते हैं । इसी तरह एक शाखावाले 'छन्दोमिः स्तुवीत' ( देव और 
आसुरोंके ) छन्दोंद्वारा स्तुति करे, इस प्रकार समान भावसे कहते है। किंतु 
पैङ्गी शाखावाले 'देवोंके छन्द पळे बोलने चाहिये! इस प्रकार _विश्ेषरूपसे 
क्रम नियत कर देते हैं, तो उस क्रमको पूव कथनका वाक्यशष आनकः 


= 


सभी स्वीकार करते है | जैसे किसी शाखामे 'घोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति’ 


( षोड शीका स्तवन करे) ऐसा सामान्य वचन मिलता है, परंतु तैत्तिरीय 
झाखावाळे इस कमैको ऐसे समयमें कवेव्य घतळाते हैं; जब ब्रवेळाे तारे 
छिप गये हों और सूर्योदय नहीं हुआ हो । अतः यह कालविशेषका 





२९४ वेदान्त-दशन [ पाद ३ 
पक चीफ ओकचआी डी डी डी डी पछी डी डी डी डी जी ही की ही की की पती औ डी मे के मे च पी पी अआ फन छक पी पसी पेय कन 
नियम यूर्वकथित वाक्यका शेष होकर सघको मान्य होता है! तथा एक 
शाखावाले' स्तुतिगानके बिषयमै समान आवसे कहते हैं कि 'ऋत्विज 
उपगायन्ति’ -“ऋरिबज लोग रतोत्रका गान करें? किंतु दूसरी शाखावाढे यह 
विधान करते हैं कि 'ना्वयुरुपगायति'-'अध्वयुंको स्तोत्र-गान नहीं करना 
चाहिये ।' अतः इसको भी वाक्यशेष मानकर सब यह स्वीकार करते हैं कि 
'अध्वयुको छोड़कर अन्य ऋत्विजोंद्वारा स्तोत्रोंका गान होना चाहिये।” उसी 
प्रकार जहाँ केचळ पाप आदिके नाइकी दी बात कही है, ब्रह्मरोकादिकी प्राप्ति 
नहीं घतलायी गयी है, वहाँ प्राप्तिर्म फलको भी वाक्यशोषके रूपमें ग्रहण 
कर लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-यहा यह जिज्ञासा होती है कि 'देवयानमारासे बह्मलोकमें जानेवाले 
महापुरुषके पापकम नष्ट हो जाते हैं, परन्तु पुण्यम तो शेष रहते ही होंगे, 
अन्यथा. उसका बह्ललोकमें गमन केसे सम्भव होगा ? क्योंकि ऊपरके लोकोंमें जाना 
शुभ करमोंक्रा ही फल है।' इसपर कहते हैं-- 


साम्पराये ततेव्यामावात्तथा ह्यन्ये ॥ ३। ३। २७॥ 


साम्पराये =ज्ञानीके लिये परलोकमें; ततंव्याभ्रावात्‌= सोगके द्वारा पार 
करने योग्य कोई कसेफल शेष नहीं रहता; इस कारण ( उसके पुण्यक भी 
यहीं समाप्त हो जाते हैं ); हि=क्योंकि; तथा = यहद बात; अन्ये अन्य 
झाखावाले कद्दते हैं । 


व्याख्या-- बृहृदारण्यकोपनिषदूमें यद्द बात स्पष्ट शब्दोमें बतायी गयी है कि 
“इभे उ हेवैष पते तरति ।' ( ४।४।२२) अर्थात्‌ 'यह ज्ञानी निश्चय दी 
पुण्य और पाप दोनोंको यहीं पार कर जाता है ।' इससे यह सिद्ध होता है कि 
ज्ञानी पुरुषका शरीर त्याग देनेके बाद शुभाशुभ कमसे कोई सम्बन्ध नहीं रदता। 
हसे जो ब्रह्मलोक (नित्य घाम ) प्राप्त होता है, वह किसी कके फलरूपमें 
नहा: अपितु ब्रहमज्ञानक बढसे प्राप्त होता है । अतः उसके लिये परळोकमें जाकर 
भागद्वारा पार करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता, इसलिये 
पुण्यकं भी यही समाप्त हो जाते हैं | ज्ञानीके संचित आदि समस्त 
कर्मोंका सवथा नाश हो जाता है, इस बातका समर्थेन झुण्डकोपनिषदूमें भी इस 
प्रकार किया गया है-“नदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जन; परमं साम्य" 
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झुपेति।' ( सु० ३०३। १। ३ )--“डस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप 
दोनोंको हटाकर निमेळ ददो सर्वोत्तम साम्यरूप परत्रह्मको प्राप्त कर ळेता है ।' 
सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि “समस्त कमोंका नाश ओर बह्मकी 
ग्रा्िरूप फल तो बह-ज्ञानसे यही तत्काल ग्राप्त हो जाता है । फिर देवयान- 
मार्ग से बहझलोकमें जाकर परमात्माको ग्राप्त करनेकी बात क्यों कही गयी हे ? 
इसपर कहते हँ 


छन्दत उभयथाविरोधात्‌ ॥ ३। ३ । २८॥ 
छन्दत!= ज्ञानी पुरुषके संकल्पके अनुसार; उभयथा = दोनों प्रकारकी 
स्थिति होनेमें; अविरोधात्‌ = कोई विरोध नहीं है ( इसलिये त्रह्मलोकमें जाने- 
का विधान है ) । 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ (३। १४। १) में कहा दे. कि “अथ खळु 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्सिँ्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति।? अर्थात्‌ 
५ “यह पुरुष निश्चय दी संकल्पमय है । इस लोकमें पुरुष जेसे संकल्पवाला 
होता है, वैसा ही देहत्यागके पश्चात्‌ यहाँसे परछोकमें जाचेपर भी होता है ।' 
इससे यह सिद्ध होता हे कि जो ज्ञानी पुरुष किसी छोकमें जानेकी इच्छा 
न करके यहीं मुक्त होनेका संकल्प रखता है, त्रद्वज्ञानके लिये साधनमें 
प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रही दै, बह:तो तत्काळ यहीं 
ब्रद्य-सायुज्यक्रो प्राप्त हो जाता है; परंतु जो ब्रद्मठोकके दशनकी इच्छा (खकर 
साधनमें प्रवृत्त हुआ था तथा जिसका वहाँ जानेका संकल्प दै, वह देवयान- 
मार्गसे वहाँ जाकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है । इस प्रकार साधकके संकल्पा- 
नुसार दोनों प्रकारकी गति मान ळेनेमें कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध--यदि इस प्रकार ्रह्मलोक्रमें गये बिना यहाँ ही परमात्माको ग्राप्त हो 
जाना मान लिया जाय तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते हैं-- 


गतेरथवत्तमुभयथान्यथा हि विरोध; ॥ ३। ३ । २९ ॥ 
गतेः==गतिबोघक श्रुतिकी; अर्थबत्तम्‌ = साथकता; उभयथा= दोनों 
प्रकारसे त्ह्मक्ी प्राप्ति माननेपर ही होगी; हि=क्योंकि; अन्यथा यदि अन्य 
प्रकारसे माने तो; विरोधः = श्रुतिमें परस्पर विरोध आयेगा । 
न्याख्या--श्रुतियोमें कहाँ तो तत्काछ दी ब्रह्यकी प्राप्ति बतछायी है. 
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(क० उ० २। ३ | १५,११५), कहां ब्रह्मलोकमें जानेपर बतायी है ( मु० ३० 
३।२।६) अतः यदि उपयुक्त दोनों भ्रुकारसे उसकी व्यवस्था. नहीं मानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाली भ्रुतियोंमें विरोध आयेगा। 
इसलिये यही मानना ठीक दै कि साधकके संकल्पानुसार दोनों अकारसे दी 
परमास्माकी प्राप्ति दो सकती है। ऐसा माननेपर ही देवयान-मागसे गतिका 
वर्णन करनेवाली भुतिकी सार्थकता होगी और भ्रुतियोंका परश्पर विरोध भी 
दूर हो जायगा । 
सम्बन्ध--पुनः उसी बातको सिद्ध करते हँ-- 


उपपन्नस्तलक्षणार्थोपलब्बेछोकवत्‌ ॥ ३ । ३। ३० ॥ 


त&्कक्षणार्थोपलब्धे;--३स देवयानमागाद्वारा ब्रह्मोकमें जानेके उपयुक्त 

सुक्ष्म शरीरादि उपकरणोंकी प्रापिका कथन होनेसे; उपपन्नः = उनके लिये 
रमडोकमें जानेका कथन युक्तिसङ्गद दै; लोकवत्‌ =छोकमें भी पेसा देखा 
जञाताहदे। ` [ 
व्याख्या -श्रतिमें जहाँ साघकके लिये देवयानमागेके द्वारा ब्रह्मठोकमे 
जानेकी बात कही है, उस प्रकरणमें उसके उपयोगी उपकरणोंका वर्णन भी 
पाया जाता दै । श्रतिमें कदा है कि यदद जीवात्मा जिस संकरुपबाला होता 
, उस संकल्पद्ठारा मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण उदान वायुर्मे 

शित हो मन-इन्द्रियोसे युक जीबात्माको उसके संकहपानुसार ळोकमें छे 
जाता है। ( प्र० ४ ३।१०) इसी तरह दूसरी जगह अचि-अभिमानी 
देवतादिको प्राप्त दोना कहा है। ( छा० ३० ५।१०। ९१,२) इस प्रकार 
समस्त कमका अत्यन्त अभाव हो जानेपर भी उसका दिव्य-शरीरसे सम्पन्न 
होना घतलाया गया है; किंतु जिन साघकोंको शरीर रहते हुए परत्रह्म परमेश्वर 
प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनके लिये वेसा बणंन नहीं आता® (क० ४० २। ३ । १४); 
अपितु उनके बिषयमें श्रतिने इस प्रकार कहा है कि-'योऽकामो निष्काम 
आप्तकाम आस्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मे्र सन्‌ ब्रह्माप्येति ।' 
( बृह० उ० ४।४।६) अर्थात्‌ 'जो कामनारहित, निष्काम, पूणकाम 


तथा केवळ परमात्माको ही चाइनेवाला है, उसके प्राण ऊपरके लोकोमें 


नहो जाते। वह ब्रहम होकर ही (यहीं) प्रद्यको प्राप्त दो जावा 
है।' इसलिये यद्दी मानना सुसङ्गत है कि साघकके संकल्पनुसार 


दोनों प्रकारसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। छोऊमें भी देखा जाता 


- यह मन्त्र पूत्र ३। ४।५२की रिप्पणीमे दे दिया गया है। 


है कि जिसको अपने खानसे कहों अन्यत्र जाना होता दे, उसके 
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साथ यात्रोपयोगी आवश्यक सामग्री रहती दै; उसी प्रकार उपयुक्त अधिकारी 
पुरुषके लिये दिव्य शरीर आदि उपकरणोंका ' बणेन किया गया हे, इसलिये 
उसका इस लोकसे प्रहालोकसे जानेका कथन उचित ही हे । 

सम्बन्ध--“बक्षविद्याका फल बताते हुए श्रुतिने बहुत जगह बह्मलोकर्मे जानेका 
बात तो कही है, परंतु देवयानमार्य से जानेकी बात सवत्र नही कही है। इसलिये 
यह जिज्ञासा होती है कि बह्मलोकमें जानेवाले सभी ब्रह्मवेचा देवयान-मागसे ही 
जाते हैं, या जिन-जिन विद्याओके प्रकरणमें देवयानमागंका वर्णन है, उन्हीक अनुः 
सार उपासना करनेवाले पुरुष उस मागसे जाते हैं ? इसपर कहते हं 


अनियमः सर्वेषामविरोधः शब्दाचुमाना- 


भ्यास ॥ ३। ३। ३१ ॥ 
अनियमः = पेसा नियम नहीं दै कि इन्दी बिद्याओंके अनुसार उपासना 
करनेवाळे देवयानमार्गद्वारा जाते हैं; सर्वेपास्‌ = अपितु त्रह्मलोकमे जानेवाळे 


सभी साघकोंकी गति उसी मार्गसे होती है (यही बात); शब्दाचुमानाभ्याम्‌ = 
भृति और स्सृतियोंसे सिद्ध होती दै ( इसलिये ); अविरोधः = कोई बिरोध 
नहीं दै । 

्यास्या-श्रतिमें कई जगह; साघकको ब्रह्मळोक और परमधामकी प्राशि 
बतड़ायी गयी है, परंतु सब जगह देवयानमाराका वर्णन नहीं दै | उसी प्रकार 
श्रीमद्भगवद्गीता आदि स्मृतियाँमै भी सघ जगह मागेका वर्णन नहीं हे । अतः 
जहाँ त्रहालोककी प्राप्ति वतळायी गयी दै, वहाँ यदि मागेका वर्णन न दो तो भी 
अन्य भ्रुतियोंके वर्णनसे ब्द घातं समझ लेनी चाहिये; क्योकि ब्रह्महोकमें गमन 
होगा तो किसी-न-किसी मार्गे ही होगा । अतः यहद नियम नहों है कि जिन 
प्रकरणोमें देवयानका वर्णन है, उसके अनुसार उपासना करनेवाले दी उस 
सागसे जाते हैं, दूसरे नहीं । अपितु जिनका ब्रग्मलोकमें रामन कहा गया है, वे 
सभी देवयानमार्गसे जाते हैं, ऐसा माननेसे श्रतिके कथनमें किसी प्रकारका 
बिरोध नहीं आयेगा। यहाँ यह भी समझ ठेना चाहिये कि जो यहीं परमास्मा- 
को प्राप्त हो जाते हैं, वे त्रद्यलोकमें नहीं जाते । 

सम्बन्ध--'वसिष्ठ और व्यास आदि जो अधिकारग्राप्त ऋषिगण हैँ; उनकी 
किक गति होती है या वे इसी झरीरते ब्रहझलोकतक जा सकते हैं? इसपर | 
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यावदधिकारमवस्थितिराविकारिकाणाम्‌॥ ३। ३। ३२ ॥ 


आधिकारिकाणाम्‌= जो अधिकार-प्राप्त कारक पुरुष हैं, उनकी; याव- 

दर्धिकारम्‌ = जबतक अधिकारकी समाप्ति नहीं होती तघतक; अवस्थितिः = 
अपने इच्छानुसार स्थिति रहती है । 

व्याख्या -जो चसिष्ठ. तथा व्यास आदि मद्दापुरुष अधिकार लेकर परमेश्वर- 
की आज्ञासे यहाँ जगतका कल्याण करनेके लिये आते है, उन कारक पुरुषोंका 
न तो साधारण जीवॉकी भाँति जाना-आना होता है और न जन्मना-मरना ही 
होता है । उनकी सभी क्रियाएँ साधारण जीवोंसे विळक्षण एषं दिव्य होती 
हैं । वे अपने इच्छानुसार शरीर धारण करनेमें समर्थ होते हैं, अतः उनके 
लिये अचि आदि देवताओंकी सहायता आवश्यक नहीं है। जबतक उनका 
अधिकार रहता है, तघतक वे इस जगतमें आवश्यकतानुसार सभी छोकोंमें 
खतन्त्रता पूर्वक जा सकते हैं, अन्तमें परमात्मामें बिढीन हो जाते हैं। इसलिये 
अन्य साधक या युक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते । 


सम्बन्ध-बत्ती सर्वे सूत्रतक बह्मलोक ओर परमात्माकी ग्राप्तिके विषयमें आयी 
हुई थृतियोपर विचार किया गया | अब बह और जीवके स्वरूपका वणन करने- 
वाली श्रुतियॉपर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


अक्षरधियां त्रवरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामोपसदव- 
त्तदुक्तम्‌ ॥ ३।३।३३॥ 


अक्षरधियाप्र अक्षर अथोत्‌ परमात्माके निगुण निराकार-विषयक 
ठक्षणोंका; तु=भी; अवराध१--सघब जगह अध्याद्दार करना ( उचित है ); 
सामान्यतङ्भावाभ्याम्‌=क्योंकि ब्रह्मके सभी विशेषण समान हैं. तथा उसीके 
स्वरूपको लक्ष्य करानेवाले भाव हें; ओपसदवत्‌ = अत; “उपसत्‌' कसैसम्बन्धी 
मन्त्रोंकी भाति, तदुक्तम्‌ = उनका अध्याहार कर लेना उचित है, यह बात कही 
गयी है । 
व्याख्या--बृहदारण्यकर्मं याज्ञवल्क्यने कहा है कि ` ह गागिं ! जिसको तुम 
पूछ रही हो, उस तत्त वको ब्रह्मवेत्तालोग अक्षर कहते हैं अर्थात्‌ निगुण-निराकार 
अबिनाशी ब्रह्म बताते हैं। चह न मोटा दै, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा 
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है? इत्यादि ( बृह० उ० ३। ८ । ८ )। इस प्रकार वहाँ ब्रह्मको इन सष पदार्थों- 
से, इन्द्रियोंसे, और शरीरधारी जीबाँसे अत्यन्त विलक्षण बतलाया गया द्दै। 
तथा युण्डकोपनिषदूमें अङ्गिरा ऋषिने श्ोनकेसे कद्दा है कि “वह परा बिद्या 
है, जिससे उस अक्षर ( परब्रह्म परमात्मा ) की प्राप्ति होंती दै, जो जानने और 
पकड्नेमें आनेवाटा नहीं दै, जो गोत्र, वण, आँख, कान, पैर आदिसे रहित है, 
किंतु सर्वव्यापी, अतिसूदम, विनाशरहित और समस्त ्राणियोंका कारण है, 
उसको ज्ञानी पुरुष सब ओरसे देखते हैं ( मु० उ० १। १। ५,६) । इस प्रकार 
वेदमें उस अक्षरत्रहके जो विश्ञेषण बतलाये गये हैं, उनको ब्रह्मके बणनमे सभी 
जगह ग्रहण कर ठेना चाहिये; क्योकि ब्रह्मके सावश्ञेंष और निर्विशेष सभी 
लक्षण समान हैं तथा सभी उसीके भाव हैं अथात्‌ उस ब्रह्मके स्वरूपका लक्ष्य 
करानेके लिये ही कहे इए भाव हें, इसलिये 'उपसत्‌' क्मेसम्बन्धी मन्त्रोंकी 
भाँति उनका अध्याहार कर ढेना उचित है । यह बात कही गयी हदै। 


सम्बन्ध--मुण्डक ( ३। ? । ? ) और स्वेताश्वतर (४। $ ) में तो पक्षीके 
दष्टान्तसे जीव ओर ईश्वरको मनुष्यके हृदयमें स्थित बतलाया है और कठोपनिषद्‌- 
में छाया तथा धूपकी माँति ईश्वर ओर जीवको मनुष्यके हृदयमें स्थित बतलाया है; 
इन श्रृतियोमें जिस विद्या अथवा विज्ञानका वर्णन है, वह एक दूसरेसे मित्र है या 
अभिन्न ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- [ 


इयदामननात्‌ ॥ ३। ३ । ३४ ॥ ` | 
( उक्त तीनों मन्त्रोमें एक ही ब्रह्म विद्याका वर्णन है ) इयदामंतनात्‌= 
क्योंकि सभी जगह इयत्ता ( इतनापन ) का वर्णन समान दै । 


व्याख्या--मुण्डक और इवेताश्वतरमें जो कहा है. कि एक साथ रहकर 
परस्पर सखाभाव रखनेवाळे दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक दी 
शरीररूप वृक्षका आश्रय ठेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो कमेंफउरूप सुख- 
दुःखोंको भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवछ देखता रद्दता दै |# इस 
प्रकार यह जीव शरीरकी आसक्तिमें निमग्न होकर असमर्थंताके कारण मोहित 
हो चिन्ता करता रहता है । यदि यह भक्तोंद्वारा सेवित अपनें पास रइनेवाळे. 
सखा परमेश्वरको और उसकी विचित्र महिमाको देख छे तो तत्काल ही झोक- ` 


रहित हो जाय ।† तथा कठोपनिषदूमें कहा है कि 'मनुष्य-शरीरमें परत्रहाके 


# यह मन्त्र सूत्र १। ३। ७ थी व्याख्याम्‌ आया है। 
† यह मन्त्र सत्र १। २। २२ की व्याख्यामें आया है | 
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३०० वेदान्त दशोन [पाद्‌ हे 
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उत्तम निवासस्थान हृदयशुद्दामें छिपे हुए और अपने सत्यल्वरुपका अनुसब 
करनेवाले ( जीव ओर इश्वर ) दोनों हैं, जो कि छाया आर धूपकी सति 
भिन्न खभाववाले हैं । ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते दै ।' ( क० ७० १।३। १ )० इन 
सभी स्थढोंमें द्विवचनान्त शब्दोंका प्रयोग करके जीव और ईश्वरको परिच्छिन्न 
स्थळ-हृदयमें स्थित घताया गया है । इससे सिद्ध होता है. कि तीनों जगह 
कही हुई विद्या एक है। इसी प्रकार जददाँ-जद्दॉ उस परत्र परमेइवरको 
ग्राणियोके हृद्यमें स्थित बताया गया है, उन सब स्थढॉमे वर्णित विद्याकी भी 

एकता समझ ठेनी चाहिये। | 

सम्बन्ध-अब परमात्माको सर्वान्तर्यामी बतलानेवाली श्रुतियोपर विचार 
भारम्म करते हू-— 

अन्तरा भूतग्रामवत्खात्मनः ॥ ३ । २ । ३५ ॥ 

सूतग्रामवत्‌= आकाशादि भूतसञुदायकी भाँति ( व्‌ परमात्मा ); 
खात्मन!=साघकके अपने आस्माका मी; अन्तरा = अन्तरात्मा ( अन्तयोमी 
हे); ( आमननात्‌ )=क्याकि यही बात अन्य शुतिमें कही गयी है। . 

व्याल्या-राजा जनककी समामें याज्ञवरक््यसे चक्रायणके पुत्र उषसने 
कहा कि “जो अपरोक्ष ब्रह्म ह, जो सबका अन्तरात्मा दै, उसको सुझे 
समझाइये ।' तब याज्ञवल्क्यने क॒द्दा--'जो तेरा अन्तरात्मा है, बही सबका है ।' 
उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्ञबर्क्यने विस्तारसे समझाया कि “जो प्राणे 
द्वारा सबको प्राणक्रियासम्पन्न करता है।” आदि। उसके बाद उपस्तके पुनः 
पूछनेपर घताया कि 'दष्टिके द्रष्ठाको देखा नहीं जा सकता, शरुतिके श्रोताको 
सुना नहों जा सकता, मतिके मन्वाको मनन नहीं किया जा सकता, विज्ञातिके 
विज्ञाताको जाना नहीं जा सकता, यह तेरा अन्तरात्मा हो सबका अन्तरात्मा 
है! ( बृद० उ० ३ । ४। १,२) । फिर कहोड ऋषिने भी बही बात पूछो कि 
'जो साक्षात्‌ अपरोक्ष बरहम दै, जो सबका अन्तरात्मा है, उसको मुझे समझावें ।' 
याज्ञबह्यने उत्तरमें कद्दा कि 'जो तेरा अन्तरास्मा है, बही सबका अन्तरात्मा 
है । जो भूल, प्यास, शोऊ, मोह, बुढापा और मृत्यु सबसे अतीत है” इत्यादि 


_ (बृह०.३० ३ । ५ । १) । इन दोनों प्रकरणको दृष्टिमें रखकर इस तरहके सभी 


प्रकरणोंका एक साथ निर्णय करते हैं । 
यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि इसमें जो अन्तरात्मा बतळाया गया है, ब 
७ यह मन्त्र सूत्र १। २। ११ की व्याख्याम्‌ आया दै । 
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जीवात्मा दै या परमात्मा १ याद परमात्मा है तो किस प्रकार ?! इसका 
इत्तर देते 0१ सूत्रकार कहते है--जिस प्रकार भूतसमुदायमें प्रथिवीका अन्त- 
रात्मा जल है, जका तेज है, तेजका बायु है और वायुका भी आकाश हे । 


अतः सघका अन्तरात्मा आकाश है। उसी प्रकार समस्त जड तत्त्वोका 
अन्तरात्मा जीवात्मा है और जो अपने आपका अर्थात्‌ जीवात्माका भी 


अन्तरात्मा है, वह सबका अन्तरात्मा है; क्योंकि अन्य श्रुतिमें यही बात कही 
गयी है । अर्थात्‌ उसी प्रकरणके सातवें ब्राह्मणमें उद्दालकके प्रश्‍नका उत्तर 
देते हुए याज्ञवल्क्यने उस परत्रह्म परमात्माको प्रथिवी आदि समस्त भूत" 
समुदायका अन्तर्यामी बतछाते हुए अन्तमें विज्ञानात्मा अर्थात्‌ जीवास्माका 
भी अन्तर्यामी उसीको घतळाया है तथा प्रत्येक वाक्यके अन्तमें कहा दै कि 
ध्यही तेरा अन्तयीमी असृतस्वरूप आत्मा है।'® श्रेताश्वतरमें भी कहा गया 


है कि “सघ ग्राणियाँमें छिपा हुआ बृह एक देव सबंव्यापी और समस्त 
प्राणियाँका अन्तरात्मा है, वह सबके कोका अधिष्ठाता, सघका निवासस्थान, 
सबका साक्षी, सबैथा विशुद्ध और गुणातीत हे!" ( इवेता० ड० ६। ११) 
इसलिय यही सिद्ध होता है कि सबका अन्तरात्मा वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही 
। जीवात्मा सबका अन्सरात्मा नहीं हो सकता | ब 
सम्बन्ध--अब कही हुई बातमें शङ्का उठाकर उस्तका उत्तर देते ह- 


अन्यथामेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌॥ ३॥३॥३ ९ 


चेत्यदि कहो कि; अन्यथा= दूसरे प्रकारसे; अमेदानुपपत्तिः = 
अभेदको सिद्धि नहीं दोगी, इसल्थ्यि ( उक्त प्रकरणमें जीवात्मा ओर परमात्मा- 
का अभेद मानना ही उचित दै); इति न=तो यह ठीक नद; उपदेशान्तरवत्‌= 
क्योंकि दूसरे उपदेशकी भाँति अभेंद्को सिद्धि हो जायंगी | 

व्याख्या-यदि कद्दो कि उक्त वणेनके अनुसार जीवात्मा और परमात्माके 
भेदको उपाधिक्कत न मानकर वास्तबिक मान ठेनेपर अभेदकी सिद्धि ! नहीं 
होगी, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगददके उपदेशकी भाँति यहाँ भी 
अभेदकी सिद्धि हो जायगी। अथोत्‌ जिस प्रकार दूसरी जगह 
से परन्रह्म परमेश्वरकी.. जडनप्रपश्च आर 
जीवात्माके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी भकार 
अत्येक स्थानमें अभेदकी सिद्धि हो जायगी “० 77 स्थानमै अमेदकी सिद्धि दो जायगी। भाव गर्द कि इवेतकेतुको 
ध ० की दिष्पणीमे आया दै तथा इसका विस्तार सूत 

१। २ i ८ और १ ९ ps भी देखना चाहिये । 

+ यह मन्त्र सूत्र १ । १ । र की टिप्पणीमें आया है | 


३०२ चेदान्त-द्शन [ पाद ३ 
फीड कत्ति डी है है हैं हे दि $ tRRRNNIITVYFRARRA RARRRR जुट डर पैर की ही! की पी डे डी डर है डर की को टी भी ही डी 
उसके पिताने मिट्टी, लोह। और सोनेके अंक्षद्वारा काये-कारणकी एकता 
समझायी, उसके घाद (छा? उ०६।८। १से ६। १६ । ३ तक) नौ बार 
तृथक-प्ृथक दृष्टान्त देकर परस्येकके अन्तर्में यह बात कही है कि 'खय 
एपोडणिमैतदात्म्यमिदं सवै तस्सत्य, स आत्मा तत्त्वमसि उवेतकेतो' यह 
जो अणिमा अथोत्‌ अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा है, इसीका स्वरूप यदद 
समस्त जगत हैं, वही सत्य दै; वह आत्मा है ओर बह तू है अर्थात्‌ 
का और कारणकी भाँति तेरी और उसकी एकता है।' उसी प्रकार सब 
` जगह समझ लेना चाहिये । 


सम्बन्ध--यदि परमात्मा और जीवात्माका उपाधिकृत भेद ओर वास्तविक 
अमेद मान लिया जाय तो क्या हानि है ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


व्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३ । ३ । ३७ ॥ 


व्यतिहार;--परस्पर व्यत्यय करके अभेदका वरण न है, इसलिये उपाधिकृत 
अैद सिद्ध नहीं होता; हि=क्योंकि; इतरवत्‌"-समी श्रृतियाँ दुसरेकी आँ ति; 
'विदिषन्ति= विशेषण देकर बणन करती है । 
व्याख्या--परमात्माके साथ जीवात्माकी एकताका प्रतिपादन करते हुए 
तिने कहा है कि 'तदू योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌ ।' अथोत्‌ “जो मैं हुँ सो 
चह है और जो चहद दै सो में हूँ' ( (ऐ० आ०२।४।३) तथा त्ब वा 
अहमस्मि सगवो देवते अहं वै त्वमसि’ ( वराद्दोपनिषद्‌ २।३४ ) अर्थात्‌ ह 
अगवन्‌ ! हे देव ! निश्चय ही 'तुम' में हुँ और “सें? तुम दो ।” इस प्रकार 
व्यतिहारपूवेक अथोत्‌ एकमें दूसरेके धर्माका विनिमय करते हुए एकताका 
अतिपादन किया गया दै । ऐसा वणेन उन्हीं स्थलॉपर किया जाता दे, जहाँ 
इतर बस्तुकी भाँति वास्तबमें भेद होते हुए भी प्रकारान्तरसे अभेद बतलाना 
अभीष्ट हो। जेसा कि दूसरी जगद्द श्रृतिमें देखा जाता हे—'अथ खल य 
t उदूगीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उदूगीथः।? ( छा० उ० १।५। १) अर्थात 
(निश्चय ही जो ददूगीथ है, वह प्रणव है और जो प्रणब दे, चह उद्गीथ 
है।? उद्गीथ और प्रणवमे भेद होते हुए भी यहाँ उपासनाके लिये 
अतिने व्यतिद्दारवाक्यद्वारा दोनोंकी एकताका प्रतिपादन किया है। इसी | 
प्रकार यहाँ भी उपासनाके लिये परमात्माके साथ जीवात्माकी एकता 
बतायी गयी है, ऐसा समझना चाहिये। जहाँ उपाधिकृत भेद 
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होता दै, वहाँ ऐसा कथन सङ्गत नौं होता यहाँ इस एकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक यदि उपासना-कालमें अपनेको 


परमात्माकी भाँति दे ओर इसके वयबद्दारसे सबैथा असङ्ग तथा नित्य-शुद्ध 


बुद्ध-मुंक्त समझकए तद्र हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सच्चिदानन्दघन 
परज्ह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता दै । 
सम्बन्ध--पुनः प्रकारान्तरसे ओपाधिक मेदकी मान्यताका निराकरण करते हँ- 


सेव हि सत्यादयः ॥ ३। ३ । ३८ ॥ 


सा एव = ( परमात्मा और जीवका औपाधिक भेद तथा वास्तबमें भत्यन्त 
अभैद माननेपर ) बही अनुपपत्ति है; हि=क्योंकि; सत्यादयः = (परमात्माके). 
सत्यसंकरपर्व आदि घमे ( जीवातमाके नहों माने जा सकते ) । 


व्याख्या- जैसे पूर्वेसूत्रमें यद अनुपपत्ति दिखा आये हैं. कि जीवात्मा ओर 
परमास्मामें अत्यन्त अमेद होनेपर शुतिके व्यतिहार-वाक्यद्वारा दो नो की एकता- 
का स्थापन सङ्गत नहीं हो सकता, वैसे ही अनुपपत्ति इस सूत्रमे भी प्रकारान्तर- 
से दिखायी जाती है। कद्दना यदद है कि परमात्माके खरूपका जहाँ वर्णन 
किया गया है, वहाँ उसे सत्यकाम, सत्यसंकल्प, अपदृतपाप्मा, अजर, असर, 
सर्वेज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सबका परम कारण तथा सर्वोधार बताया गया ह््‌। 
ये सत्यक्रामर्ब आदि घ्म जीवात्माके घर्मासे सवंथा विलक्षण हैं। जीवात्मामें 
इनका पूर्णरूपसे दोना सम्भव नहीं है । जब दोनोंमें घमंकी समानता नहीं हे, 
तब उनका अत्यन्त अमेद केसे सिद्ध दो सकता है। इसलिये परमात्मा और 
जीवात्माका सेद उपाधिकृत है--यह मान्यता असङ्गत दे । 


सम्बन्ध--यदि कहा जाय कि परजक्ष परमेशवरमें जो सत्यकामत्व आदि घम 


' अतिद्वारा बतारे गये हैं, वे स्वाभाविक नही, किंतु उपाधिके सम्बन्धसे हैं, वास्तवमें 


बढ़ाका स्वरूप तो निर्विशेष है । अतः इन घमाँको लेकर जीवसे उसकी मिचता 
नहीं बतायी जा सकती है? तो यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि ` 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ २। ३। ३९ ॥ 
( उस परत्ह्के ) इतरत्र दूसरी जगई (बताये हुए ); कामादि= 
सत्यकामस्वादि घमं; तत्र च--जदाँ निर्विशेष खरूपका वर्णन दै, वहाँ भी दें; 


३०४ : चेदान्त-द्दांन , [ पाद्‌ दे . 
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आयतनादिम्यः= क्योंकि वहाँ उसके सवोधारत्ब आदि ` घर्मोंका वर्णन पायां ` 
जाता दै। | ee. ue 
व्यात्या--उस परग्रह्म परमेश्वरके जो सत्यसंकल्पत्व, सवेज्ञ्व तथा , 
सर्वेश्वरस्वादि घ विभिन्न श्रातयोंमें घतढाये गये हैं, वे सब जहाँ निविशेष . 
र्का वर्णन है, वहाँ भी हैं; क्योकि निर्विशेष स्वरूपका प्रतिपादन करने- 
बाळी भतियोंमें भी बरह्मके सर्वाधारत्व आदि सविशेषधमाका वर्णन है। इस- 
छिये बैसे दूसरे घ्मोका भी वहाँ अध्याद्दार कर छेना उचित दै । बदृदारण्यकमें 
गार्गीके प्रइनका उत्तर देते हुए याज्ञबएक्यने उस परम अक्षर परमात्माके 
स्वरूपका बर्णन किया है । वहाँ पहले “अस्थूलमनणु' (न स्थूळ है; न सूक्ष्म है) 
इत्यादि अकारसे निर्दिशेष स्वर्पके लक्षणोंका वर्णन करके अन्तमे कहा है कि - 
«इस अक्षरके ही ग्रशासनमें सूये और चन्द्रमा घारण किये हुए हैं, उस अक्षर- 
के ही प्रशासनमें लोक ओर प्रथ्वी धारण किये हुए हैं।' इस प्रकार याज्ञ- 
ब्कयने यहाँ उस अक्षरत्रक्षको समस्त जगतका आधार घतळाया है (बृह० उ० 
३। ८ | ८-९ )७ इसी तरह सुण्डक्रोपनिषदूमें 'जाननेमें न आनेवाला; 
पकड़नेमें न आनेवाला' इत्यादि प्रकारसे निविशेष॑ स्वरूपके धर्मोका वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ उस ब्रह्मको नित्य, विभु, सवगत, अत्यन्त सूक्ष्म और 
समस्त प्राणियोंका कारण घताकर उसे विशेष घर्मासे युक्त औ कद्दा गया है . 
(मु०३०१। १। ६) । | इससे यह सिद्ध होता है कि 'वह परमात्मा दोनों 
प्रकारके घर्मोवाढा है ।' इसलिये दूसरी जगह कहे हुए सत्यसंकरपस्व, सयं- 
झत्व आदि जितने भी परमेश्वरके दिव्य गुण हैं, वे उनमें स्वाभाविक हैं, उपाधि- 
कृत नहीं हैं। अतः जहाँ ज्ञिन लक्षणोंका वर्णन नहीं है, बहाँ उनका अध्याहार 
कर छेना चाहिये; इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मामें समानघसेता न 
होनेके कारण उनमें सवंथा अभेद नहीं माना जा सकता ! 
सम्बन्ध--यदि जीव और ईश्वरका मेद उपाधिकृत नहीं माना जायगा, तष 
तो अनेक द्रष्टाऔकी सत्ता ति हो जायगी | इस परिस्थितिमें श्रुतिद्वारा जो यह 
कहा हे कि ससे अन्य कोई दरश नही है? इत्यादि, उसकी व्यवस्था कैसे होगी £ 
इसपर कहते हैं-- व 


आदराद्छोप; ॥ ३ । ३ । ४० ॥ 


हा 
f ७ गइ मन्त्र १।३। १० और १२ को व्याख्याम अःया है। 
| यह मन्त्र सूत्र १ । २। २१ १ व्याख्यास आयः हें । 





ERD = ७ क्ष 


0 4. 3237 %:34--2* अप ज 


सूत्र ४०-५१ } अध्याय ३ ३०५ 
वितिररी सो थे फ्डफी अर कर ओ डी जे मेरि तत योर थए डी ओर ति छी रिति फीड ओ कक ढक ७6क चर्का आज के फे 
_ आदरात्‌ = वह कथन परमेश्वरके प्रति आदरका प्रद्शक होनेके कारण; 
अलापः = उसमें अन्य दृष्टाका लोप अर्थात्‌ निषेध नहीं है । 
व्याख्या-उस परन्नह्वा परमेश्वरको सब श्रेष्ठ घतलानफे लिये वहाँ आदरकी 
इृष्टिसे अन्य द्रष्टाका निषेध किया गया है, वास्तवमें नहीं। आव यह है कि 
बह परत्रह्म परमेश्वर ऐसा द्रष्टा, ऐसा सबेभे्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य 
सघ जीव द्रष्टा होते हुए भी नहींके समान हैं; क्योंकि उनमें पूणं द्रष्टापन नहीं 
हदै । ्रख्यकालमें जड तर्बोंकी आँति जीवोंको भी किसी प्रकारका विशेष ज्ञान 
नहीं रहता तथा वतेमानकालमें भी जो जीवोंका जानना, देखना, सुनना आदि 
है, वह सीमिंत दै और उस अन्तर्यामी परमेइवरके ही सकाझसे है । ( ऐ० उ० 
१।३ । ११ ) तथा ( प्र० उ० ४। ९) वदी इसका प्रेरक दे, अतः यह सवथा 
स्वतन्त्र नहीं दै । इससे यह्वी सिद्ध होता है कि श्ुतिका वह कना भगवानकी 
मेहता दिको क हैं; बाधा जय हाक निषेध कर नेक हि नह है। 
न्घ-उपयुंक्त कथन परमेश्वरके ति आदर सूचित ७ 
` जातको ग्रकारान्तरसे सिड करते हैं-- वा ह 
उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ ॥ ३। ३। ४१ ॥ 
उपस्थिते =उक्त वचनोसे किसी प्रकार अन्य चेतनका निषेध प्राप्त दोनेपर 


सी; अतः =इस ब्रह्मकी अपेक्षा अन्य द्रष्ठाका निषेध घतानेके कारण (वह 


कथन आदराथक दी दै.); तइचनात्‌= क्योंकि उन वाक्योंके साथ षार-षार 


अतः झव्दका प्रयोग किया गया है। र 
व्याख्या-जहाँ उस परमात्मासे अन्य द्रष्टा, भोता आदिका निषेध है (बृह० 


` इ०३।७।२३), वहाँ उस वर्णनमें बार“घार “अतः शब्दका प्रयोग किया गया 


है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोई 
दरष्टा, श्रोता आदि नहीं है । यदि सबंथा अन्य द्रष्टाका निषेध करना अभीष्ट 
होता तो “अतः शब्दकी कोई आवशयकता नहीं होती | जैसे यह कहा जाय 
कि इससे अन्य कोई धार्मिक नहीं है तो इस कथनद्वारा अन्य 

उसकी श्रेष्ठता बताना ही अभीष्ट है, न कि अन्य सथ घार्मिकोंका अभाव 
बतळाना। उसी प्रकार वहाँ जो यह कद्दा गया है कि. “इस परमात्मास अन्य 
कोई द्रष्टा आदि नहीं है? उस कथनका भी यही हे कि इससे अधिक कोई 
द्रष्टापन आदि गुर्णोसे युक्त पुरुष नहाँ दै; यह परमात्मा ही सवभष्ठ दष्ट 
आदि है; क्योंकि उसी वर्णनके प्रसङ्गमे ( बृद० ४० ३। ७ २२ क ) परञ्रह्व 

& मइ भन्त्र सुत्न १ ! २ । २० की टिभणमे अःया द । 


३०६ वेदान्त-द्शान [पाद ३ 

के के औ डे सक कै हैः के के किउ क ह हे हे है है जज लक छट ओज है जै लै के के कर ज किउ कै हुए मे के # हे जै शि येति हर है उ केक 
परमात्माको जीवात्माका अन्तयौमी और जीवात्माको उसका शरीर बंताकर 
दोनोके भेदका प्रतिपादन किया है । यदि “नान्योऽतो द्रष्टा इत्यादि वाक्योंसे 
छन्य दृष्टा अर्थात्‌ जीवात्माका निषेध घताना माना जाय तो पू वर्णनसे विरोध 
आयेगा, इसलिये बहाँ अन्य द्रष्टाके निषेधका तात्मयै परमात्माक्रा सर्वश्रेष्ठ 
दृष्टा बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिय । 

सम्बन्ध-यहाँतक यह निर्णय किया गया कि जीवात्मा और परमात्माका 

मेद उपाधिकृत नहीं है तथा उस परत्रह्म परमेश्वरमें जो सवज्ञत्व, सवश्ञक्तिमचा, 
सर्वाधारता तथा सम मुह्ृद्‌ होना आदि दिव्य गुण झाल्रोमें बताये गये हैं, वे 
मी उपाधिछत नहीं हैं; किंतु स्वभावसिद्ध ओर नित्य हैँ। जहाँ बह्मके स्वरूपका 
ग्रतिपादन करते समय उनका वर्णन न हो, वहाँ भी उन सबका अध्याहार कर 
लेना चाहिये | अब फलविषयक श्रुतियोंका विरोधाभास दूर करके सिद्धान्त-निर्णय 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता दै । दहरविद्यामें तथा प्रजांप ति- 
इन्द्रके संवादमें जो ब्रह्मविद्याका वणंन है, उसके फलमें इच्छानुसार नाना ग्रकार- 

के भोगोंकों भोगनेकी बात कही गयी है ( छा० उ० ८ | २। £ से ?० तक ); केतु 
दूसरी जगह वेसी बात नहीं कही गयी है । अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
ब्रह्मलोको प्राप्त होगेवाले समी साघक्रोके लिये-यह नियम है या इसमें विकल्प 
है? इसपर कहते हैं-- 


तन्निर्धारणानियमस्तद्र॒ष्टे! पथर्ष्यप्रतिबन्धः 


क्‍ फलम्‌ ॥ ३। ३। ४२ ॥ 
तनिर्घारणानियमः= भोगोंके भोगनेका निश्चित नियम नहीं है; 
तदूदष्टेः = क्योंकि यदद घात उस प्रकरणमें घार-बार “यदि” शब्दके प्रयोगसे 
देखी गयी है; हि=इसके सिवा, दूसरा कारण यह भी है कि; पथक्‌ = 
कामोपभोगसे भिन्न संकल्पवाळेके लिये; अप्रतिबन्धः = जन्म-मरणके बन्धनसे 

छूट जाना ही; फूलेम्‌=फछ बताया गया है। 

व्यास्या--्रह्मडोकमें जानेवाळे सभी साधकोंको उस छोकके दिव्य भोगोंका 
उपभोग करना पड़े, यह नियम नहीं दै; क्यों कि जहाँ-जहाँ बरह्मळोककी प्राप्तिका 
बणेन किया गया दै, वहाँ सब जगह भोगोंके उपभोगकी बात नहीं कद्दी कै 
दथा जहाँ कदी दे, वहाँ भी 'यदि' झंब्दका प्रयोग करके साधकके इच्छानुसार 
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उसका विकल्प दिखा दिया है | ( छा० ३० ८। २। १ से १० तक ) इससे यह 
स्पष्ट दो जाता है कि जो साधक प्रह्मलोकके या अन्य किसी भी देवलोकके 
सोगोंको भोगनेकी इच्छा रखता है उसीको वे भोग मिलते हैं, ब्रह्मविद्याकी 
स्तुतिके लिये यह आनुषज्ञिक वर्णन दै, उस विद्याका मुख्य फल नहीं हे। 
परमात्माके साक्षात्कारमें तो ये भोग विलम्ब करनेवाले विघ्न हैं, अतः साधंक- 
को इन मोगोंकी भी उपेक्षा ही करनी चाहिये। इसलिये जिनके मनसें भोग 
भोगनेका संकरप नहीं है, उनके लिये जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकर तत्काल 
परत्रह्म परमात्माको प्राप्त दो जाना ही उसका मुख्य फछ बताया गया है । 

( बृह० उ० ४।४। ६४ तथा क० उ०२।३। १४ ) । 


सम्बन्ध-'यदि -बह्मलोकके भोग भी उत परबह परमेश्वरके साक्षात्कारमें 
विलम्ब करनेवाले हैं, तब श्रुतिने ऐसे फलोंका वर्णन किसलिये किया!” इस 
चिज्ञासापर कहते है— 


ह 
प्रदानवदेव तढुक्तम्‌ ॥ २ । ३। ४३ ॥ 
तदुक्तम्‌ = वह कथन; प्रदानवत्‌= वरदानकी भोति; एव =दी है। 
व्याख्या--जिस प्रकार भगवान्‌ या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी श्रद्धालु 
_ उयक्तिको उसकी भद्धा और रुचि बढानेके लिये बरदान दे दिया करते हैं, उसी 
प्रकार स्वर्गके मोगोंसे आसक्ति रखनेवाछे सकामकर्मी श्रद्धा मनुष्योंकी ब्रहम- 
विद्यामें श्रद्धा बढ़ाकर उसमें उन्हें प्रवृत्त करनेके लिये एवं काके फलरूप 
स्वर्गीय भोगोंकी तुच्छता दिखलानेके लिये मी श्रुतिका वह कथन है। 
सम्बन्ध--उक्त सिद्धान्तको पुष्ट करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 
लिड्भूयस्त्ात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ३। २। ४४ ॥ 
_स्जन्म-मरणरूप संसारसे सदाके लिये मुक्त होकर उस 
परज्रह्मको प्राप्त दो जानारूप फळ घतानेवाले छक्षणोंकी अधिकता होनेके कारण; 
तद्बहीयः = वही फछ बलवान ( मुख्य ) है; हित pone 
|| फछका महत्व प्रकट करनेके लिये ही है| 
ककी ज जाए जहाँ-जहाँ त्रद्मज्ञानके फढका वर्णन किया गया 


बही प्रबळ अथोत्‌ प्रधान फळ है ऐसा मानन 5 अथात्‌ प्रधान फल है) ऐसा मानना चाहिये; क्योंकि उसके 


# यह मन्त्र सूत्र ३। ३। ३० की व्याख्यामि आया दै । | 
ह यह मन्त्र सूत्र रे | ४ ।५२ की टिप्पणी मे आया हे \' 
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साथ-साथ जो किसी-किसी प्रकरणमें प्रद्मलोकके भोगोंकी प्राप्तिरूप दूसरे फलका 

. चणेन आता है, वह भी युख्य फलकी प्रधानता सिद्ध करनेके लिये द्दी है। 
इसीलिये उसका सब प्रकरणोमें वणन नहीं किया गया है; किंतु उपयुक्त मुख्य 
फूलका वर्णन तो सभी प्रकरणोंमें आता है । 


सम्बन्ध-नहज्ञान ही इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे छूटनेका निश्चित उपाय हे, 
यह बात सिद्ध करनेके लिये पूर्वपक्षकी उत्थापना की जाती है- 


पूर्व॑विकल्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥१॥३॥४५॥ 


क्रियामानसवत्‌ -- शारीरिक ओर मानसिक क्रियाओंमें स्वीकृत विकल्पकी 
भाँति; पूथेविकल्प३ = पहले कदी हुईं अग्निविद्या भी विकल्पसे झुक्तिकी हेतु; 
= हो सकती है; प्रकरणात्‌ =यह बात प्रकरणसे सिद्ध दोती है । 


व्याख्या-नचिकेताके प्रशन और यमराजके उत्तरबिषयक प्रकरणकी 
आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता हे कि जिस प्रकार उपासनासम्बन्धी 
शारीरिक क्रियाकी भाँति मानसिक क्रिया सी फळ देनेमें समर्थं है, अतः 
 अघिकारिमेद्से जो फल झारीरिक क्रिया करनेवाळेको मिलता है, वही 
मानसिक क्रिया करनेवाळेको भी मिढ जाता हे; उसी प्रकार अग्निदोत्ररूप 
कमे भी ब्रह्मविद्याकी ही भाँति मुक्तिका हेतु हो सकता है। उक्त प्रकरणमें 
नचिकेताने प्रश्‍न करते समय यमराजस्रे यह बात कही है कि 'स्वगेळोकमें 
किञ्चिन्मात्र अय नहीं दै, वहाँ न तो आपका डर है और न बुढ़ापेका दी, 
भूख ओर प्यास--इनसे पार द्दोकर यह जीव शोकसे रहित हुआ स्त्रगेमें 
प्रसन्न होता दै, उस स्त्रगंके देनेवाले अग्निहोत्ररूप कर्मके रहस्यको आप 
जानते हैं, षद मुझे बताइये? इत्यादि ( क० ७० १। १। १२-१३ )। इसपर 
` यमराजने वह अग्निहोत्र-क्रियासम्बन्धी सघ रहस्य नचिकेताको समझा दिया 
(१। १। १५) | फिर उस अग्निद्ोत्ररूप केकी स्तुति करते हुए यमराजने 
कहा हे कि इस अग्निहोत्रका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला जन्म-सुत्युसे तर 
जाता है और अत्यन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।' इत्यादि ( १ । १ । १७-१८ )। 
इस प्रकरणको देखते हुए इस अग्निहोन्ररूप केको झुक्तका कारण माननेमें 
कोई आपत्ति मालूम नहीं दोती | जिस प्रकार इसके पीछे कही हुई ब्रह्मविद्या 
मुक्तिमें हेतु दै, वैसे ही उसके पहले कदा हुआ यदद अग्निद्ोत्ररूप कर्म भी 
युक्तिमें हेतु माना जा सकता है | 
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सम्बन्ध--उसी बातको इढ़ करते हैं-- 


अतिदेशाच्च ॥ ३। ३। ४६॥ 


अतिदेशात्‌ = अतिदेशसे अर्थात्‌ विद्याके समान कर्मोंको मुक्तिमें देतु 
घताया जानेके कारण; च=भी ( ऊपर कहदी हुई बात सिद्ध होती है) । 
व्याख्या-केवळ प्रकरणके बळपर ही कम युक्तिमें हेतु सिद्ध होता है, ऐसी 
घात नहीं है। श्रुतिने विद्याके समान दी कमेका भी फळ घताया दै। यथा-- 
'ञ्चिकसेकृत्तरति जन्मसृत्यू ।' ( क? ३० १ । १। १७) अर्थात्‌ “यज्ञ, दान और 
तपरूप तीन कर्माको करनेबाळा मनुष्य जन्म-सुत्युसे तर जाता है ।' इससे मी 
कर्मोंका झुक्तिमें हेतु होना सिद्ध दोता दै। 


सम्बन्ध-पहले दो सूत्रोमें उठाये हुए पूवपक्षका सूत्रकार उत्तर देते हैं-- 


विद्येव तु निर्धारणात्‌ ॥ ३ । २ । ४७॥ 


तु= किंतु; निर्धारणात्‌ = श्रुतियोद्वारा निश्चितरुपसे कह्‌ दिया जानेके | 


कारण; विद्या एव = केवलमात्र घ्रह्मविद्या ही सुक्तिमें कारण है ( कमे नहों ) । 


व्यास्या--श्रतिमें कद्दा है. कि 'तमेव विदित्वाति सृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ॥ अर्थात्‌ 'उस परब्रह्म परमात्माको जानकर ही मनुष्य जन्म- 
मरणको ढाँघ जाता है । परमपद ( मोक्ष ) की प्रापिके छिये दूसरा कोई मागे 


( उपाय ) नहीं है? ( श्वेता० ३० ३। ८) । इस अकार यहाँ निश्चितरूपसे एक 
मात्र प्रह्मज्ञानको ही मुक्तिका कारण बताया गया है; इसलिये ब्रह्मविद्या ही , 


मुक्तिका हेतु है कमै नहीं | त्रह्मविद्याका उपदेश देते समय नचिकेतासे स्वय 
यमराजने ही कहा दे. कि 
एको वशी सवेभूतान्तरात्मा एकं रुपं घहुघा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽतुपञ्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ 
ज्ञो सब प्राणियोंका अन्तर्यामी, एक, अद्वितीय तथा सबको अपने वशमेँ 
रखनेबाला है, जो अपने एक ही रूपको बहुत प्रक्रारसे बना ठेता है, उस 
अपने ही हृदयमें खित परमेइवरको जो ज्ञानी देखते हैं, उन्दी को सदा रहनेवाढा 
आनन्द प्राप्त दोता दै, पूसरॉको नहीं ।' ( क० ३०२।२। १२ )। अत पहले. 
अग्निविद्याके प्रकरणमें जो जन्म-मत्युसे छुटना और अत्यन्त झाश्तिकी 
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प्रापिरुप फल बताया दे, वह कथन स्वगेछोककी स्तुति करनेके लिये गौणरूपसे 
है, ऐसा समझना चाहिये । 
सम्बन्ध--उसी बातको हृढ़ करते हैं-- 


दर्शनाच्च ॥ ३ । ३ । ४८ ॥ 


दशंनात्‌-5शुविमे जगइ-जगइ शसा वर्णन देखा जानेसे; च= भी ( यहीं 
इढ़ होता दै.) । 
व्याख्या-भुतिमें यज्ञादि कर्माका फछ खगेछोकमें जाकर वापस आना 
(सु० ७० १।२। ९, १०) और ब्र्मज्ञानका फल जन्म-मरणसे छुटकर 
परमात्माको प्राप्त हो जाना (सु० उ० ३। २। ५,६) बताया गया दै, इससे 
a सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिमें देतु दे, यज्ञादि 
नहीं । 


सम्बन्ध--प्रकारान्तरते पूवं पक्षका उत्तर देते हुए इस प्रकरणको समाप्त करते हँ- 
श्रत्यादिबलीयस्त्वाव्च न बाधः ॥ ३। ३। ४९ ॥ 


भ्रत्यादिबलीयस्त्वात्‌ =प्रकरणकी अपेक्षा भुतिप्रमाण और लक्षण आदि 
बळचान दोनेके कारण; च=भी; बाधः = प्रकरणके दवारा सिद्धान्तका घाघ; 
न्‌= नहीं दो सकता । 


व्यास्या--वेद्के अथे और आवका निणेय करनेमें प्रकरणकी अपेक्षा शुतिका 
वचन और ढक्षण आदि अधिक षलवान्‌ माने जाते हैं, इसलिये प्रकरणसे 
सिद्ध होनेवाढी बातका निराकरण करनेवाले बहुत-से श्रुतिप्रमाण दा तथा 
उसके विरुद्ध लक्षण भी पाये जाये तो केवळ प्रकरणी यहद सामथ्यं नहीं दै 
कि वह सिद्धान्तमें बाधा उपस्थित कर सके । इससे यद्दी सिद्ध दोता दे कि 
परमात्माका साक्षात्‌ करनेके छिये बताये हुए उपासनादि उपाय अर्थात. ब्रह्म 
बिद्या ही परमात्माकी प्राप्ति और जन्म-मरणसे छूटनेका साधन है, सकाम यक्ष 
आदि कसे नहीं । 


सम्बन्ध--अब श्रृतिमें बताये हुए नह्मविद्याके फलमेदका निणेय करनेके लिये 
अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता हे | 


समी बह्मविद्याओंका उदेश्य एकमात्र परबह परमात्माका साक्षात्कार करा देना 


और हस जीवात्माको सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त कर देना है, फिर 


छु ४८-५०) अध्याय दे | ३११ 
PT TET LTT LETTLETLTETTTY YY ककमकृककककृककृकक कक के औ्रककक कक कक के कक 
किसी विद्याका फल बझलोकांदिकी ग्राप्ति हे और किसीका फल इस शरीरे 


रहते हुए ही तह्म को ग्राप्त हो जाना हे--इस ग्रकार फ़लमें मेद क्यों कि 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- मेद क्यों किया गया है? 


अनुबन्धादिभ्यः भङ्गान्तरपृथक्तवद्‌ दष्टश्व 
तदुक्तस्‌ ॥ ३। ३ । ५०॥ 


अनुवन्धादिस्यः=भावविषयक अनुबन्ध आदिके भेदसे; प्रज्ञान्तरपृथक- 
त्त्‌ = उद्देश्यभेदसे की जानेवाळी दूसरी उपासनाओंके पार्थक्य ( सेद्‌ ) की 
साति; च = इसकी भी प्थकता है, ऐसा कथन, इष्ट! = उन-उन प्रकरणोंमें देखा 
गया है; त हुक्तसू = तथा यह पहले भी बताया जा चुका है । 

व्याख्या--जिस प्रकार उद्देश्यमेदसे की हुई भिन्न-भिन्न देवताओसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंकी भिन्नता तथा उनका फलभेद होता है, उसी 
प्रकार इस एक उदूदेइयसे की जानेवाली ब्रह्विद्यामें मी साधकोंकी भावना 
भिन्न-भिन्न होनेके कारण उपासनाके प्रकारमें और उसके फलमें आंशिक भेद 
होना स्वाभाविक है । अभिप्राय यह कि सभी साधक पक ही प्रकारका भाव 
लेकर त्रद्वाप्रापिके साधनों में नही ळगते, प्रत्येक साधककी भावनामें भेद रहता 
हे । कोई साधक तो पेसा होता है जो खभावसे ही समस्त भोगको दुःखप्रद 
और परिवते नशीछ समझकर उनसे विरक्त हो जाता है तथा परन्रह्म परमेश्वर- 
के साक्षात्कार होनेमें थोड़ा भी विळम्ध उसके लिये असह्य द्दोता है। कोई 
साधक ऐसा होता दै. जो बुद्धिके विचारसे तो भोगोंको दुःखरूप समझता है, 
इसीलिये साधनमें भी लगा है, परंतु ब्रह्मलोकमें प्राप्त होनेवाले भोग दुःखसे 
मिले हुए नहीं हैं, वहाँ केबल सुख-द्दी-सुख दै तथा वहाँ जानेके घाद पुनरावृत्ति, 
नहीं होती, सदाके लिये जन्म-मरणसे मुक्ति हो जाती.है, इस भावनासे भावित 
है, परमात्माकी प्राप्ति वत्काल ही हो, ऐसी तीव्र ढाढसावाढा नहीं है। इसी 
प्रकार साधकोंकी भावना अनेक प्रकारको हो सकती है तथा उन भावनाओंके 
और योग्यताके भेदसे उनके अधिकारमें भी भेद होना स्वाभाविक हे । इस- 
लिये उन्हें घीचमें प्राप्त होनेवाले फाँमें भेद होना सम्भव है। जन्स-मरणरूप 
संसार-बन्धनसे सदाके लियें मुक्ति एवं परह पुरुषोसमकी प्रासिरूप जो चरम 
फल है, बह तो उत सघको -यथासमय प्राप्त होता दी है। साधकके भावानु- 
घन्धसे फलमें मेंद दोनेकी बात उन-उन प्रकरणोंमें स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती 
है। जैसे इन्द्र और विरोचन त्रद्माजीसे श्रह्मविद्या सीखनेके छिये गये। उनकी 
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. जो ब्रहमविद्याके साघनमें प्रवृत्ति हुई उसमें मुख्य कारण यहद था जो उन्होने 
्रझाजीके सुखसे.यह सुना कि उस परमात्माको जान ठेनेवाळा समस्त छोकों- 
को और समस्त भोगोंको प्राप्त हो जाता दै। इस फळश्रृतिपर दी उनका मुख्य 
लक्ष्य था, इसीलिये विरोचन तो उस बिद्याका अधिकारी न दोनेके कारण 
उसमें टिक ही नहीं सका; परंतु इन्द्रने उस विद्याको ग्रदण किया । फिर भी 
उसके मनमें प्रधानता उन लोकों और भोगोंकी ही थी, यह वहाँके प्रकरणमें 
स्पष्ट दे ( छ।० उ०८।७।३)। दृदरविद्यामें मी उसी प्रकारसे ब्रह्मछोकके 
दिव्य भोगोंकी प्रशंसा है ( छा० ३० ८। ११६) | अतः जिनके भीतर इन 
फलभुतियोंके आधारपर ब्रह्महोकके भोग प्राप्त करनेका संकहप है, उनको 
तत्काल श्रद्दाका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? किन्तु जो भोगेंसे सवथा 
विरक्त होकर उस परन्रद्म परमात्माको साक्षात्‌ करनेके लिये तत्पर हैं, उन्हें 
परमात्माकी प्राप्ति होनेमें बिलम्ब नदी हो सकता। शरीरके रहते-रदते यहीं 
परमात्माका साक्षात्कार दो जाता है। भतः भावनाके भेदसे भिन्न-भिन्न 
अधिकारियोको प्राप्त दोनेवाढे फलमें भेद दोना उचित दी दै । 


सम्बरन्ध--प्रकार।न्तरसे उसी सिद्धान्तको हढ़ करते हैं-- 


न सामान्यादप्युपलब्मेमत्युवन्न हि लोकापति ; ॥३।३।५१॥ 


सामान्यात्‌ = यद्यपि सभी ब्रह्मविदा समानमाचसे मोक्षमें हेतु हैं; अपि = 
तथापि; न=बीचमें दोनेवाळे फछभेदका निप्रेध नहीं है; हि=क्योंकि; 
उपलब्धे; =परन्रह्म परमेश्वरका साक्षात्कार हो जानेपर; मृत्युवत्‌ = जिस 
प्रकार मृत्यु होनेपर जीवात्माका स्थूल शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार 
उसका सुदेम या कारण किसी भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये; 
ठोकापत्तिः= किसी भी लोककी प्राप्ति; न =नहद हो सकती । 


व्याख्या--सभी ब्रह्मविद्या अन्तमें मुक्ति देनेवाली हैं, इस विषयमें सबकी 
समानता है तो भी किंसीका ब्रह्मोकमें जाना और किसीका ध्रह्मछोऊमें न 
जाकर यहीं ब्रह्मको प्राप्त दो जाना तथा वहाँ जाकर भी किसीका प्रलयकाल 
तक भोगोंके उपभोगका सुख अनुभव करना और किसीका तत्काल ब्रह्मे 
डीन हो जाना-इस्पादिरुपसे जो फरसेद हैं, वे उन साघक्ोंके भात्रसे 
सम्बन्ध रखते हैं; इसलिये इस भेदका निषेध नहीं हो सकता । 
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अतएव ज़िस साधकको यृत्युके पळे कमी मी परमात्माका साक्षात्कार हो 
ज्ञाता है, जो उस परमेश्वरके तत्त्वको भली-भाँति जान लेता है, जिसकी त्रह्मडो- 
कपयैन्त किसी भी छोकके सुख-भोगमें किञ्चिन्मात्र भी वासना नहीं रही है, 
बह किसी भी लोकविशोंषमें नहों जाता, बद्द तो तत्काल ही उस परत्रह्म 
परमात्माको प्राप्त दो जाता है । ( ब्रृद० उ० ४। ४। ६१ तथा क० ४० २।.३। 
१४। ) प्रारव्यमोगके अभ्तमें उसके स्थूळ, सूम और कारण-शरीरोंके तरव 
उसी प्रकार अपने-अपने कारण-तत्त्वोमें विढीन दो जाते हैं, जिस प्रकार सृत्युके 
बाद प्रत्येक मतुष्यके स्थूल शरीरके तत्त्व पाँचों भूतोमें विलीन छो जाते हैं 
( सु०३०३।२।७)।{ . 

सम्बन्ध--ऐसा होनेमें क्या प्रमाण है ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


प्रेण च शब्दस्य ताद्विष्यं मूयस्थाचनु- 


बन्धः ॥ ३।३।५२॥ 
परेण = बादवाछे मन्त्रोंसे ( यह सिद्ध होता दै ); च = तथा; शब्दस्य = 
उसमें कहे हुए शब्दसमुदायका; ता्विघ्यस्‌ = उसी प्रकारका भाव है; तु= 
किंतु अन्य साधकोंके; भूयस्त्वात्‌ = दूंसरे भावोंकी अधिकतासे; अनुबन्धः = 
सूक्ष्म और कारणेशरीरसे सम्बन्ध रद्दता है । (इस कारण वे ब्रह्मलोकमे ञाते हैं)। 
व्यार्या--सुण्डकोपनिषद्में पहले तो यह वात कदी गयी है कि 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताशीः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा!। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाळे परास्ताः परिसुच्यन्ति सवे ॥। 
'दान्तश्ञाे ज्ञानद्वारा जिन्होंने वेदान्तके अथभूत परन्रह्म परमात्माके 
खरूपका निश्चय कर लिया है, कमेफररूप समस्त भोगोंके त्यागरूप योगसे 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, ने सब साधक मरणकालमें ब्रह्मो कमें 
जाकर परम अमृतस्त्ररूप होकर सर्वथा सुक्त हो जाले हैं।! (३।६। ६)। 
इसके बाद अगले मन्त्रमें जिनको इस शरीरका नाश होनेसे पळे ब्रह्मकी 
प्राप्ति हो जाती दै, उनके विषयमै इस प्रकार कदा दै-- 
गताः कराः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवै एकी भबन्ति। 


# यह मन्त्र सूत्र ३। ३। ३० की व्याइपामे आया है । 
+ यह मन्त्र सूत्र ३ | ४। ५२ की टिप्पणीमे आया दै | 
| यह मन्त्र अगले सूजफी व्याख्याम है । 
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“उनकी पंद्रह कढाएँ अर्थात्‌ प्राणोंके सहित सब इन्द्रियाँ अपने-अपने 
देबताओंमें विळीन दो जाती हैं, जीवात्मा और उसके समस्त कमेसंस्कार--ये 
सघ-के-सब परम अविनाशी परमात्मामें एक हो जाते हैं।? (३।२। ७)। 
फिर नदी और समुद्रका दृष्टान्त देकर बताया है कि “तथा विद्वान्नामरूपाहिसुक्त+ 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।--वह ब्रह्मक्ो जाननेवाळा विद्वान्‌ नाम-रूपको 
यहीं छोड़कर परात्पर ब्रह्ममें विढीन हो जाता है ।' (३।२।.८)। इस प्रकार 
शुद्ध अन्तःक्ररणवाळे अधिकारियोंके लिये ब्रह्मलोककी प्राप्ति बतानेके बाद साक्षात्‌ 
ब्रद्यको जान लेनेवाले विद्ानका यहीँ नाम-रूपसे मुक्त होकर परज्रह्ममें विलीन 
हो जाना सूचित करनेवाले झब्दसमुदाय पूवं सूत्रमें कही हुई घातको स्पष्ट करते 
हें । इसलिये यह सिद्ध होता है कि जिनके अन्तःकरणमें ब्रह्मठोकके महत्त्वका 
आव है, वहाँ जानेके संकल्पसे जिनका सूक्ष्म और कारण-शरीरसे सम्बन्ध- 
चिच्छेद नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मलोकोंमें जाते हैं। जिनको यहीं 
त्रह्मसाक्षात्कार हो जाता है, वे नहीं जाते यदद अवान्तर फल-भेद दोना उचित 


सम्बन्ध-यहातक मुफिविषयक फलमेदके अ्रकरणको समाप्त करके अब 
शरीरपातके बाद आत्माकी सत्ता ओर कर्मफलका भोग न माननेवाले नास्तिकोके 
मतका खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म करते हैं-- 

एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ३ । ३ । ५३ ॥ 

एके --कई एक कहते हैं कि; आत्मनः = आमाका, शरीरे = झरीर होने 

पर ही; भावात्‌= भाव दोनेके कारण ( शरीरसे भिन्न आस्माकी सत्ता 
नहीं दै.) । 

व्याख्या--कई एक नास्तिकोंका कद्दना दै कि जबतक शरीर दै, तभीतक 
-इसमें चेतन आस्माकी प्रतीति होती है, शरीरके अभावमे आत्मा अत्यक्ष नहीं 
है। इससे यद्दी सिद्ध होता है कि शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं दे; अतएव मरनेके 
घाद आत्मा परळोकमें जाकर कर्माका फल भोगता है या ब्रह्मलोकमें जाकर 
सुक्त हो जाता है, ये सभी बातें असङ्गत हैं । 

सम्बन्ध--इसके उत्तरम सूत्रक्रार कहते हुँ-- 


व्यतिरेकस्तद्भावामांवितवान्न तूपलग्धिवत्‌॥ ३ । ३ । ५४॥ 
व्यतिरेकः =शरीरसे आत्मा, भिन्न है; तदूभावामावित्वात्‌= क्‍योंकि 
शरीर रहते हुएभी उसमें आत्मा नहीं रहता, इसळिये; न = आत्मा शरीर 
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नहं है; तु = किंतु; `उपरब्धिवत्‌ = ज्ञातापनकी उपलब्धिके सदृश ( आत्मा- 

का झरीरसे-भिन्न दोना सिद्ध होता है )। 


व्याख्या-शरीर ही आत्मा है, यह चात ठीक नहीं है, किंतु शरीरसे भिन्न, 
झरीर आदि समस्त भूतों और उनके कार्योंको जाननेवाढा आत्मा अवशय है; 
क्योंकि सृश्युकाळमें शरीर हमारे सामने पढ़ा रता दै तो भी उसमें सब 
पदार्थोको जाननेवाळा चेतन आत्मा नहीं रहृता । अतः जिस प्रकार यह 
प्रत्यक्ष दै कि शरीरके रहते हुए भी उसमें जीवात्मा नहीं रता, उसी प्रकार 
यह भी मानही ठेना चाहिये कि शरीरके न रह्नेपर भी: आत्मा रहता । 
वह इस स्थूल झरीरमें नहीं तो अन्य ( सूक्ष्म ) झरीरमें रहता है; परंतु आत्मा- 
का अभाव नहीं होता । अतः यहद कहना सबैथा युक्तिविरुद्ध है कि इस स्थूळ 
शरीरसे भिन्न आत्मा नहीं है । यदि इस शरीरसे भिन्न चेतन आत्मा नहीं 
होता तो वह अपने और दूसरोंके शरीरोंको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि 
जड पदार्थामें एक-दूसरेको या अपने-आपको जाननेकी शक्ति नहीं है। जिस 
प्रकार सबका ज्ञाता दोनेके कारण ज्ञातारूपमें आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष है, 
उसी प्रकार शरीरका ज्ञातो दोनेके कारण इस क्षेय शरीरसे उसका भिन्न होना 
भी प्रत्यक्ष है । 

सम्बन्ध--प्रसङ्गवश आप्त हुए नास्तिकवादका संक्षेपे खण्डन करके, अब. 
पुवः भिच-भिब श्रुतियोपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आर क्या 
जाता है | जिज्ञासा यह है कि मित्र-मिच्र शाखाओंमें यज्ञोंके उद्गीथ आदि अङ्गोमे 
मेद है; अतः यज्ञादिके अङ्गोति सम्बन्ध रखनेवाली उपासना एक शाखामे कहे 
हुए प्रकारते दूसरी शाखावालोंको करनी चाहिये या नहीं, इसपर कहते ह- 


अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ३। ३ । १ 

अङ्गावबद्धा;- यशके उदूगीथ आदि अङ्गोसे सम्बद्ध पासनाए; शाखासु 

हिं = जिस शाखामें कद्दी गयी हाँ, उसीमें करनेयोग्य हैं; नन-ऐसी घात नहीं 

है; तुकिंतु; प्रतिवेदम्‌ "5 प्रत्येक वेइकी शाखावाछे उसका अनुधान कर 
सकते हैं । | 


` व्याख्या--'भोम्ित्येतदक्षरमु दूगीथसुपासीत'-'ॐ इस पक अक्षरकी उद्गीथके 
रूपमें उपासना करनी चाहिये' ( छा०उ० १।१।१), “लोकेषु पद्मविध सामोपा- 
सीत'--'पॉँब प्रकारके सामकी ठोडोंके साथ सम्बन्ध जोड़कर उपासना 
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करनी चाहिये।? ( छा० ४० २४२१ )। इत्यादि प्रकारसे यज्ञादिके अङ्गरूप 
` खदूगीथ आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली जो प्रतीकोपासना घतायी गयी दै, उसका 


जिस झाखामें वर्णन है, उसी शाखावाडोंको उसका अनुष्ठान करना चाहिये, 
अन्य शाखावालोंकों नहीं करना चाहिये, ऐसी घात नहीं दै; अपितु प्रत्येक 
वेदकी झाखाके अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सकते हैं । 

सम्बन्ध--इसी बातको उदाहरणे स्पष्ट करते. हैं-- 


मन्त्रादिवद्वाविरोधः ॥ ३ । ३ । ५६॥ 


वा=अथचा याँ समझो कि; मन्त्रादिवत्‌ = सन्त्र आदिकी भाँति; 
अविरोधः = इसमें कोई विरोध नहीं दै । 

व्याख्या -जिस प्रकार पक शाखामें घताये हुए मन्त्र और यज्ञोपयोगी 
अन्य पदार्थ, दूसरी शाखाबाढे भी आवश्यकतानुसार व्यबहारमें ढा सकते 
हैं, उसमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है; उसी प्रकार पूर्वसृत्नमें कही हुई 
यज्ञा्गोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंके अनुष्ठानमें भी कोई विरोध नहीं है। 

सम्बन्ध--जित्त अ्रकार वेधानरविद्यामें एक-एक अङ्गकी उपासनाका वर्णन 
आता हे, उसी प्रकार ओर मी कईं जगह आता है, ऐसी उपासनाओंमें उनके एक- 


' एक अङ्गकी अलग-अलग उपासना करनी चाहिये या सब अङ्गोंका समुचय करके 


एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिये। इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


भूम्नः कतुवज्ज्यायस्तं तथा हि दशयति ॥३ ।२।५७॥ 
कतुचत्‌ = अङ्ग-दपाङ्गसे परिपूर्ण यज्ञकी भोति; भूम्न; = पूर्ण उपासनाकी; 


ज्यायस्त्मम्‌= भेता दै; हि=क्योंकि; तथा=वैसा ही कथन; दर्शयति= 
श्रुति दिखाती है। 


व्याख्या--जिस प्रकार यज्ञके किसी अंशका अनुष्ठान करना और किसी- 

का न करना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सवोङ्गपूणे अनुष्ठान द्वी श्रेष्ठ है, उसो प्रकार 
वैश्वानरविद्या आदिमें बतायी हुई उपासनाका अनुष्ठान भी पूर्ण रूपसे करना ही 
छ है; उसके एक अङ्गका नहों । वैश्वानर-विद्याकी भाँति सभी जराह यह चात 
समझ ढेनी चाहिये; क्‍योंकि श्रुतिने वैसा ही भाव वैश्वानर-विद्याके वर्णनमें 
दिखाया है । राजा अइत्रपतिने प्राचीनशाल आदि छद्ों ऋषियोंसे अढग-भढग 
यूछा कि “तुम वैदबानरकी किस प्रकार उपासना करते हो ९ उन्होने अपनी- 


. अपनी बात कही। राजाने एक-एक करके सबको बताया--'तुम अमुक 
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अङ्गकी उपासना करते हो। साथ ही इन्होने उस एकाङ्ग उपासनाका 
साधारण फळं बताया और उन सघको भय दिखाते हुए कह, “यदि तुम मेरे 
पास न आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अंधे हो जाते'--इत्यादि 
..('छा।० उ० ५। ११ से १७ तक ) | तदनन्तर ( अठारहव खण्डमें ) यह घताया 
कि 'तुमळोग उस वैइवानर परमारमाके एक-एक अङ्गकी उपासना करते हो, 
जो इस बातको समझकर आत्मारूपसे इसकी उपासना करता है, वह समस्त 
छोकमें, समस्त प्राणियांमें और समस्त आत्माओंमें अन्न भक्षण करनेबाला 
हो जाता है।' ( छा० ३० ५। १८। १ ) इस प्रकार वद्दाँ पूर्ण उपासनाका 
अधिक फल बताया गया है । इसलिये यद्दी सिद्ध होता है कि एक-एक अङ्गी 
उपासनाकी अपेक्षा पूर्ण उपासना श्रेष्ठ है। अतः पूणं उपासनाका दी 
अनुष्ठान करना चाहिये । 
सम्बन्ध--नाना ग्रकारसे बतायी हुई बह्मविद्या मिच-मिच है कि. एक ही हे? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ३ । ३ । ५८ ॥ 
शब्दादिभेदात्‌ = शब्द आदिका भेद दोनेके कारण; नाना=सष विद्याए 
अढग-अलग हैं । 
व्याख्या-सबूःबिद्या, भूमविद्या, दहरविद्या, उपकोसळविद्या, शाण्डिल्य- 
विद्या, वैइवानरविद्या, आनन्दमयविद्या, अक्षरविद्या इत्यादि भिन्नभिन्न 
नाम और विधिःविघानवाळी इन विद्याआमें नाम श्रौर प्रकार आदिका 
भेद है । किसी अधिकारीके लिये एक विद्या उपयुक्त होती दै, तो अन्यके लिये - 
दूसरी ही उपयुक्त होती है; इसलिये सबका फछ पक ब्रहमकी प्राप्ति होनेपर भी 
एक नहीं हे, भिन्न-भिन्न है । [ 
सम्बन्ध--इन सबके समुच्चयका विधान है या विकल्पका अर्थात्‌ इन सबको 
मिलाकर अनुष्ठान करना- चाहिये या एक-एकका अलग-अलग ! इस जिज्ञासापर 
केह्‌तं — 


विकल्पोऽविशिष्टफलत्ात्‌ ॥ २ । २। ५९ ॥ 
अविशिष्टफलत्वात्‌--सब विद्याशंका एक ही फळ है, फछमें भेद नहीं 
है, इसलिये; प्रिकल्पः = अलग-अळगा अनुष्ठान करना दी उचित दै । 
व्याख्या-जिस प्रकार स्वर्गादिकी प्रापतिके सोघनभूत जो भिन्न-भिन्न यज्ञ- 
याग आदि बताये गये हैं, उनमेंसे जिन-जिनका फछ पक है, उनका समुख्चय 
नहीं होता । यजमान अपने इच्छाठुसार उनमैसे किसी भी एक यक्षका अनुष्ठान ; 


2 
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कर सकता है। इसी प्रकार उपयुक्त विद्याओंका ब्रह्मसाक्षात्काररूप एक 
ही फळ दोनेके कारण उनके समुद्चयकी आवश्यकता नहीं है । साधक अपनी 
दिके अनुकूछ किसी एक विद्याके अनुसार ही साधन कर सकता द्दै। 

सम्बन्ध--जो सकाम उपासनाएँ अलग-अलग फलके लिये बतायी गयी हैं; 
उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये! इस जिच्चासापर कहते हैं-- 

काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरन्न वा पूर्वहेलभावात्‌ 

॥ ३॥ ३) ६० ॥ 

काम्याः = सकाम उपासनाओं का अनुष्ठान; तु = तो; यथाङ्ामस्‌= अपनी- 
अपनी कामंनाके अनुसार, स्चु्चीयेरन = ससुञ्चय करके किया कर; वा = 
अथवा; न=सञुञ्चय न करके अळग-अळग करें; पूयहेत्वमावात्‌ = क्योंकि 
इनमें पूर्वोक्त हेतु ( फछकी समानता ) का अभाव द्दे। | 


व्याख्या-सकाम उपासनाओमें सबका एक फल नहीं बताया गया है, 
भिन्नभिन्न उपासनाका भिन्न-भिन्न फल कहा गया है, इस प्रकार पूर्वोक्त. 


देतु न दोनेके कारण सकाम उपासनाका अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामना 
के अनुसार जिस प्रकार आवश्यक समझे, कर सकता है। जिन-जिन भोगों- 
की कामना हो, उन-उनके लिये घतायी हुईं सब उपासनाओंका समुचय 
करके भी क सकता है और अछग-अछग भी कर सकता दै, इसमें कोई 
कं पवन जन उद्गीथ आदि अक्लोंगें की जानेवाली उपासना के विषयमें 
विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है | पहले चार सूत्रोद्वारा 
पूवपक्षकी उत्थापना की जाती है-- 
अङ्गेषु यथाश्रयभावः ॥ ३। ३। ६१ ॥ 

अङ्गेषु= भिन्न-भिन्न अज्ञोंमें ( की जानेवाळी उपासनाओंका ) यथाश्रय- 

मावः = यथाश्रयभाच है अर्थात्‌ जो उपासना जिस अङ्गके अश्रित है, उस 


अङ्गके अनुसार ही उस उपासनाका भी भाब समझ लेना चाहिये । 

व्याख्या-यज्ञकमेके अङ्गभूत उदूगीथ आदिमें की जानेवाळी जो उपासनाएँ 
हें, जिनका दिग्दशेन पचपनवें सूत्रमें किया गया दै, उनमेंसे जो उपासना 
जिस अङ्गके आश्रित है, उस आश्रयके अनुसार ही उसकी व्यबस्था करनी 
चाहिये । इसलिये यद्दी सिद्ध ददोता दै कि जिन-जिन कर्मोंके अज्ञोंका समुच्चय 
हो सकता है, उन-डन अङ्गोमे की जानेवाडी उपासनाओका भी उन कर्मोंके 
साथ समुच्चय हो सकता दे। ८ 
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सम्बन्ध--इसके सिवा 


शिष्टेश्च ॥ ३ । ३। ६२॥ 


शिष्ट; =शुतिके शासन ( विधान ) से. च=भी ( यही सिद्ध होता है ) । 
व्याख्या -जिस प्रकार उदूगीथ आदि स्तोत्रोंके समुञ्चयका श्रतिमँ विधान 
है, उसी प्रकार उनके आश्रित उपासनाओंके समुश्चयका विधान भी उनके साथ 
. ही दो जाता है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि कर्मोंके अज्ञोंके अनुसार 
उनके आश्रित रहनेवाळी उपासना औँका समुच्चय हो सकता है । 
सम्बन्व-प्रकारान्तरसे उसी बातको हढ़ करते हें 


समाहारात्‌ ॥ ३ । ३ । ६३ ॥ 


समाहारात्‌ =कमाँका समाहार घताया गया है, इसलिये उनके आश्रित 
उपासनाओंका भी समाहार ( समुच्चय ) उचित ही है । 
व्याख्या-उदूगीथ उपासनामे कहा है कि 'स्तोन्रगान करनेवाला पुरुष 
होताके कर्में जो स्तोत्रसम्बन्धी त्रुटि हो जाती है, उसका भी संशोधन कर 
छेता हैं? (छा० इ०१।५।५)। इस प्रकार प्रणब और उद्गीथकी 
एकता समझकर उद्गान करनेका मइत्व दिखाया है। इस समाद्दारसे मी 
अङ्गाश्रित उपासनाका समुच्चय सूचित होता है । 
सम्बन्ध--पुनः उसी बातको दृढ़ करते हैं-- 


युणसाधारण्यश्रतेश्च ॥ ३ । ३ । ६४ ॥ 
| गुणसाघारण्यश्नतेः = युगोंकी साधारणता बतानेवाढी भुतिसे; च=भी 
( यद्दी बात सिद्ध होती है ) । 
व्यास्या-इपासनाका गुण जो.३$कार है, उसका प्रयोग समान भावसे 
दिखाया हे । जैसे कद्दा है कि 'उस (३% ) अक्रसे दी यह त्रयीविद्या ( तीनों 
चेदोंसे सम्बन्ध रखनेवाढी यज्ञादि कमैसम्बन्धी विद्या) प्रवृत्त दोती है, ॐ ऐसा 
कहकर ही आश्रावण कमै करता है, ॐ ऐसा कहकर होता ( कथन) करता 
` हे, ॐ ऐसा कहकर दी उद्गाता स्तोत्रगान करता है।' ( छा० ४० १। १।९) 
इसी प्रकार कर्माङ्ग-सम्षन्धी गुण जो कि उदूगीथ आदि हैं, उनका भी समान 
आवसे प्रयोग श्रुतिमें विदित दै। इसलिये भी उपासनाओंका उनके आभय- 
भूत क्मोङ्गोंके साथ समुच्चय होना उचित सिद्ध होता है। 
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सस्बन्ध--इस प्रकार चार सूत्रोद्वारा पूवपक्षकी उत्थापना करके अब दो 
ूत्रोंमे उका उत्तर देकर इस पादकी समाप्ति की जाती हे-- 


न वा तत्सहभावाश्रते; ॥ ३ । ३। ६५ ॥ 


वा=किंतु; तत्सदृभावाश्चृ ते; = उन-उन उपासनाओंका सदुश्चय घतानेवाली 
भ्रति नहों दै, इसलिये; न= उपासनाओंका समुच्चय सिद्ध नहीं हो सकता । 
व्याल्या--इन-उन उपासना ओंके आधयभूत जो उद्गीथ आदि अङ्ग हैं, 
उन अङ्गोंके समाहारकी भाँति उनके साथ उपासनाओंका समाहार घताने- 
बाळी कोई भ्रति नहीं दे, इसलिये यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उन-उन 
आश्रयोंके समुच्चयकी भाँति ही उपासनाओका भी सझुच्चय दोना चाहिये; 
क्योंकि उपासनाओँफा उदूदेइय भिन्न दै, जिस उद्देइयसे जिस फळके लिये 
यज्ञादि कसे किये जाते हैं, उनके अङ्गोंमें की जानेवाली उपासना उनसे सिमर 
चदूदेइयसे की जाती है, अतः अङ्गोंके साथ. उपासनाके समुच्चयका सम्बन्ध 
नहीं दै । इसलिये यद्दी सिद्ध दोता है कि उपासनाओका समुच्चय नहीं घन 
सकता, उनका अनुष्ठान अलग-अळग ही करना चाहिये । 
सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे इसी सियान्तको इढ़ करते हैं-- 
© 
द्शनांच ॥ ३। ३ । ६६'॥| 
दशनात्‌ = शरुतिमें उपासनाओंका समाद्दार न करना दिखाया गया है, 
इसलिये; च=भी ( उनका समाहार सिद्ध नहीं दो सकता ) । 
व्याख्या-श्रुतिमें कहा है कि “पूर्वोक्त प्रकारसे रहस्यको जाननेवाळा ब्रह्म 
निःसंदेद यज्गकी, यजमानकी और अन्य ऋत्विजॉकी रक्षा करता है।' 
( छा? उ० ४। १७। ४० ) इस प्रकार भुतिमें विद्याकी महिमाका वणेन करते 


` . हुए यह दिखाया गया है कि इन उपासनाओंका कर्मके साथ सझुञ्चय नहं 


होता दै; क्योकि यदि उपासनाओंका सत्रेन्न समाहार होता तो दूसरे ऋत्विक 
भी उस तत्वक ज्ञाता होते और खयं ही अपनी रक्षा करते, ब्रह्माको उनकी 
रक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । इससे यही सिद्ध होता है कि 
उपासनाएँ उनके आश्रयभूत कसेसम्बन्धी अङ्गोंके अधीन नहीं हैं, स्वतन्त्र हैं, 
अतएव समुच्चय न करके उनका अनुष्ठान अळग ही करना चाहिये । 
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चौथा पाद 
तीसरे पादमं परमात्माकी ग्रा्तिके उपायभूत भिच-भिच विद्याओंके विषयमें 
अतीत होनेवाले विरोधको दूर किया गया तथा उन विद्याओगेंसे किस विद्याके 
कौन-से गुण दूसरी विद्यामें अहण किये जा सकते हैं, कौन-से नही किये जा 
प्रकते ? इन विद्याओंका अलग-अलग अनुष्ठान करना उचित है या इनमेंसे 
कुछका समुचय भी किया जा सकता है? इत्यादि विषयॉपर विचार करके 
सिद्धान्तका ग्रतिपादन किया गया । . 


अंब बह्मज्ञान परमात्माकी ग्रापिका स्वतन्त्र साघन है या नही? उसकै 
अन्तरङ्गसाषन कोन-से हैं ओर बहिरङ्ग कोन-से हैं? इन सब बातोंपर विचार 
करके सिद्धान्तका अतिपादन करनेके लिये चोथा पाद आरम्म किया जाता है। 
यहाँ पहले परमात्माकी ग्रापिरूप पुरुषार्थकी सिद्धि केवल ज्ञानते ही होती हे या 
कर्मादिके समुचयसे.? इसपर विचार आरम्भ करनेके छिये वेदव्यासजी अपना 
निश्चित मत बतलाते है— 


पुरुषार्थोऽतश्शब्दादिति बादरायणः ॥ ३ । ४। १ ॥ 
घुरुपाथः = परत्रद्वाप्रासिरुप पुरुषाथंकी सिद्धि; अतः=इससे अर्थात्‌ 
प्रद्यज्ञानसे दोती दै; शब्दात्‌ = क्योंकि शब्द ( भुतिके वचन) से यही सिद्ध 
होता दै; इति=यदद; बादरायणः = घादरायण कहते हैं। 


व्याख्या--वेदन्यासजी मद्दाराज सषसे पळे अपना मत घतळाते हैं. कि 
"तरति शोकमात्मवित्‌ आत्मज्ञानी झोक-मोहसे तर जाता है? ( छा० उ० 
७।१।३); “तथा विद्वान्‌ नामरूपादू विमुक्तः परात्परं पुरुषसुपेति 
दिव्यम्‌ ।'-'ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे मुक्त होनेपर परात्पर त्रद्दाको प्राप्त दो जाता 
है! ( झु० ४० ३।२। ८); ्रह्मनिदाप्नोति परम्‌'- 'अद्यवेत्ता परमात्माको श्राप्त 
दो जाता है” (तै० ७०२। १), 'ब्ञात्वा देवं सुच्यते सवपाईँ; -- 
“परस देवको जानकर सब प्रकारके पाशं ( घन्धनों ) से मुक्त दो जाता है? 
(इेता० उ० ५। १३) । इस प्रकार श्रतिका कथन होनेसे यही सिद्ध होता है कि 
परमात्माकी प्राप्तिरुप परमपुरुषाथेकी सिद्धि इस त्हज्ञानसे दी होती है। 
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सम्बन्ध--उपयुक्त सिद्धान्तपे जेमिनि ऋषिका मतमेद दिखाते हुए 
कहते ह- | 


रोषत्रात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः ॥ ३ । ४। २॥ 


शेषत्वात्‌=कका अङ्ग दोनेके कारण, पुरुषार्थवादः =त्रह्मविद्याको 
पुरुषार्थका हेतु बताना अर्थ बादमात्र दै; यथा =जिस प्रकार; अन्येषु = यज्के 
दूसरे झङ्गोमें फङश्रति अथंवाद मानी जाती है; इति = यह; जैसिनि; = जैमिनि 
आचाये कहते हैं । 
व्याख्या-आचायै जैमिनि यह मानते हें कि आत्मा कर्मका कतो दोनेसे 
उसके स्वरूपका ज्ञान करानेवाली विद्या भी कर्मका अङ्ग हे; इसलिये उसे 
पुरुषार्थेका साधन बताना उसकी प्रशंसा करना है । पुरुषार्थका साधन तो 
बास्तवमें कमे ही है । जिस प्रकार कर्मके दूसरे अज्ञोंकी फलभ्रुति उनकी 
प्रशंसामात्र समझी जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिये । 


सम्बन्ध- पिद्या कमका अङ्ग है, इस बातको सिद करनेके लिये कारण 
बतलाते हे-- 


आचारदर्शनात्‌ ॥ ३। ४ । ३ ॥ 


आचारदशनात्‌= भरे पुरुषोंका आचार देखनेसे भी यद्दी सिद्ध होता दै 
कि विद्या कर्मोंका अङ्ग दे । 


व्यात्या--बृहदारण्यको पनिषदूमं यह प्रसङ्ग आया है कि “राजा जनकने 
एक समय बहुत दक्षिणाबाला यज्ञ किया, उसमें कुरु तथा पाञ्चालदेशके 
बहुत-से ब्राह्मण एकन्र हुए थे।' इत्यादि (ब्रृद० उ०३।१। १) छान्दोग्य- 
में वणन आया दै कि राजा अश्वपतिने अपने पास: ब्रह्मविद्या सीखनेके 
लिये आय हुए ऋपियोंसे कद्दा-'आपलोग सुनें, सेरे राज्यमें न तो कोई 
चोर है, न कंजूस दे, न मय पीनेवाला है, न अग्निहोत्र न करनेवाला 
है और न कोई विद्याहीन है। यहाँ कोई परख्ीगामी पुरुष ही नहीं 
है; फिर कुढटा खी कैसे रद्द सकती है १७ हे पूज्यगण ! में अभी यज्ञ 
करनेवाला हूँ। एक-एक ऋस्विजको जितना घन दूँगा; उतना दी 


% न से इतेनो जनपदे न कद्यों न मद्यपः । 
नानादितारिनर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ 
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आपलोगोॉको भी दूँगा, आप यहीं ठद्दरिये।' (छा० ड०५।११।५) 


` अहर्षि उद्ाळक भी यज्ञकमे करनेवाले थे, जिन्दोने अपने पुत्र इवेतकेतुको ब्रहम- 


बिद्याका उपदेश दिया था ( छा० उ० छठा अध्याय पूरा ) | याज्ञवर्क्य भी जो 

्रह्मवादियाँमें सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, गृहस्थ और कमै करनेवाले थे । इस प्रकार 

्र॒तिमें वर्णित श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रदा- 

विद्या कर्मेका ही अङ्ग दै और कर्मोंके सहित हौ चह पुरुषार्थका साधन है । 
सम्बन्ध--इसी वातको श्रुतिप्रमाणसे दृढ़ करते हँ-- 


तच्छ्रुतेः ॥ ३। ४ । ४॥ 


तच्छ्रुतेः =तद्विषयक भ्ुतिसे भी यही बात सिद्ध होती दै । 
व्याख्या--श्रुतिका कथन है. कि 'जो ॐाररूप अक्षरके तत्त्वको जानता है 


और जो नहीं जानता, वे दोनों ही कमे करते हैं; परंतु जो कमे विद्या, भद्धा 


और योगसे युक्त होकर किया जाता है, ब्दी प्रबल्तर होता है।' ( छा० उ० 
१। १। १० ).इस प्रकार शुतिमें विद्याको कमका अङ्ग घतढाया है । इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषाथका देतु नहीं है । 
सम्बन्ध--पुनः इसी बातको हढ़ करनेके लिये प्रमाण देते हैं-- | 
समन्वारम्भणात्‌ ॥ ३। ४। ५॥ द 
समन्वारम्मणात्‌-टविद्या और के दोनों जीवात्माके साथ जाते हैं, यह 
कथन होनेके कारण भी यही बात सिद्ध होती दै । 


व्याख्या-जब आत्मा शरीरसे निकलकर जाता है, तब उसके साथ प्राण, 
अन्तःकरण और इन्द्रियाँ तो जाती ही हैं; विद्या और कमै भी जाते हैं 
( बृह० उ० ४ | ४। २ | इस प्रकार विद्या और कमे दोनोंके संस्कारोंको साथ 
ढेकर जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमन बताया जानेके कारण यह 
सिद्ध दोता दै कि विद्या कमका अङ्ग दी दै । ॒ 

सम्बन्ध--फिर दूसरे ग्रमाणसे भी इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


तद्वतो विधानात्‌ ॥ ३। ४७ । ६ ॥ 
तहत! = आत्मञ्ञानयुक्त अधिकारीके लिये; विधानात्‌-ठकमाका विधान 


. होनेके कारण औं ( यही सिद्ध होता है) । 
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व्याख्या- श्रुतिन ब्रह्मवद्याकी परम्पराका वर्णन करते हुए कहा है कि "उस 
्रह्मज्ञानका उपदेश ब्रह्माने प्रज्ञापतिको दिया, प्रज्ञापतिने मनुसे कहा, मनुने 
प्रज्ञावग को सुनाया । ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कत्तव्य कर्मोंदा 
भलीभाँत अनुष्ठान करते हुए वेदका अध्ययन समाप्त करे, फिर आचायेकुढसे 
समावते नसंस्कारपूषंक स्नातक बनकर छौटे और कुटम्बमें रहता हुआ पवित्र 
स्थानमें स्वाध्याय करता रह। पुत्र और हिष्याद्को धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्द्रियोंको अपने अन्तःकरणमें स्थापित करे ।' इन सब नियमोंको बताकर उनके 
फलका इस तरह वर्णन किया दै-“इस प्रकार आचरण करनेवाळा मनुष्य अन्तमं | 
त्रहालोकको प्राप्त होता है ।' ( छा» ३० ८। १५,1१) इस तरह विद्यापूवंक 
कसे करनेके विधानसे यहद घात सिद्ध होती है कि विद्या कर्मका अङ्ग है । | 
सम्बन्ध-इतना ही नही, अपितु-- 
नियमाच्च ॥ ३। ४ । ७॥ 
नियमात्‌ = शरुतिमें नियमित किया जानेके कारण; च=भी ( कर्मे अवश्य 


कन्तंच्य है, अत; विद्या कमका अङ्ग है, यह सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-- भ्रुतिका आदेश है कि 'मनुष्य शा्नविहित श्रेष्ठ कर्माका अनुष्ठान 
करते हुए ही इस जगत॒में सौ वर्षातक जीवित रहनेकी इच्छा करे। इस प्रकार 
जीबनयात्राका निर्वाह करनेपर तुझ मनुष्यमें कमै लिप्त नहों होंगे । इसके सिवा 
दूसरे प्रकारका ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे कमै लिप्त न होवे ।' ( ईझा० 
२ ) इस प्रकार आजीवन कर्मोनुष्ठानका नियम होनेसे भी यही सिद्ध होता 
हे कि केवल ज्ञान पुरुषाथ का हेतु नहों है। 


` सस्बन्ध-इस प्रकार जेमिनिके मतका वर्णन करके सूत्रकार अपने तिद्धान्त- 
को सिद्ध करनेके लिये उत्तर देते हैं-- 
अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं तद्दशनात्‌ ॥ ३।४।८॥ 


तु= किंतु; अधिकापदेशात्‌ = श्रतिसे कर्माकी अपेक्षा अधिक ब्रह्मविद्यां 

माहास्म्यका कथन होनेके कारण; ब्रादरायणस्य = व्याम जीका मत; एवम्‌ = 

| जैसा प्रथम सूत्रमें कह! था वैसा ही है; तद्दशनात्‌ =क्याकि श्रतिमें विद्याकी 
5 अधिकता वैसी दिखळायी गयी है। 

व्यास्या--जैमितिने जो विद्याको कर्मका अङ्ग बताया है, बह ठीक नहीं 
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दै। उन्होंने अपने कथनको सिद्धिके ढिये जो युक्तियाँ दी हैं, वे भी आमास- 
सात्र ही हैं। अतः बाद्रायणने पूर्वसूत्रमे जो अपना मत प्रकट किया हे, वह 
अब ओ ज्यों-का-त्यों है । जेमिनिकी युक्तियोंसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ 
है। यद्यपि ब्रहमज्ञानके साथ-साथ ढोक्संग्रहके लिये या प्रारब्धानुसार शरीर- 
खितिके निमित्त किये जानेवाले कमै रहें, तो उनसे कोई हानि नहीं है; तथापि 
परमात्माकी प्राप्तिरूप पुरुषार्थका कारण तो एकमात्र परमात्माका तत्त्वज्ञान 
दी है। इसके सिवा, न तो कर्म-ज्ञानका समुच्चय परमपुरुषार्थका साघन है 

ओर न केवळ कमै ही; क्योंकि श्रुतिम कहा दै-- 


इष्टरापूत मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते ्रभूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुक्तेऽनुभूस्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥। 
(इष्ट ओर पूर्तं कर्माको ही श्रेष्ठ माननेवाडे मूखंळोग उससे भिन्न वासविक 
भयको नहों जानते | दे शुभ क्मोके फडरूप स्वर्गळोकके उच्चतम स्थानमें 


` बहाँके ओगोंका अनुभव करके इस मनुष्यळोकमें या इससे भी अत्यन्त नीचेके 


लोकमें गिरते ह | ( मु० उ० १|२ [१० ) 
परीक्ष्य छोकान्‌ कर्मचितान्‌ प्राक्मणो निर्वेदमायाक्षास्त्यकृतः छुतेन । 
तद्िज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणः श्रोन्रिय॑ ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 

“इस प्रकार कमेसे प्राप्त होनेवाले छोकोंकी परीक्षा करके अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताकों समझकर द्विजको उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये तथा 
यह निश्चय करना चाहिये कि वह अकृत अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध परमात्मा कर्मोंके 
द्वारा नहीं मिछ सकता । अत; जिज्ञासु पुरुष उस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप द्वाथमें समिधा छिय हुए जाय।' (मु० उ०१। 
२। १२ ) 'इस तरह अपनी शरणमें आये हुए शिष्यको ब्रह्मज्ञानी महात्मा 
त्रह्मचिद्याका उपदेश करे ।' ( यु०४०१।२। १३) यह सध कहकर 
आतिने वहाँ ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपाइन किया है ओर उस ज्ञानके द्वारा प्राप्त 
होने योग्य घतडाकर ( झु० उ० २।२। ७) कहा है फि 'कायै-कारणस्वरूप उस 
्रह्मको जान ळेनेपर इस मनुष्यके हृदयकी चिज्ञड-अन्थिका भेदून दो जाता 
दै, सघ संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मोका क्षय हो जाता है ।' ( मु० 
४०२।२।८)% इस प्रकार श्रृतियोंमें जगइ-जगह कर्मांकी अपेक्षा त्रहाज्ञान- 
का महत्त्व बहुत अधिक बताया गया है। इसलिये ब्रह्मविद्या कर्मोंका 
अङ्ग नहो है । [ 

49 भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछचस्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ृष्े परावरे ॥ 
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सम्बन्ध--श्रेष्ठ पुरुषोका आचार देखनेसे जी विद्याको कमका अङ्ग बताया 
गया था, उंसका उत्तर देते हैं-- 


तुल्यं तु दर्शनम्‌ ॥३।४। ९ ॥ 


दशनस्‌=आचारका दून; तु = तो; तुल्यस्‌ = समान है ( अतः उससे 
चिद्या कसेका अङ्ग दै, यह नहीं सिद्ध होता ) । 


व्याख्या-आचारसे भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या केका अङ्ग दै, 
क्योंकि भ्रुतिमें दोनों प्रकारका आचार देखा जाता हे। एक और ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि गृहस्थ महापुरुष छोकसंग्रहके लिये यज्ञ-यागादि कमे करते 
देखे जाते हैं तो दूसरी ओर केबळ भिक्षासे निर्वाह करनेवाले विरक्त 
संन्यासी महात्मा ढोकसंग्रहके लिये ही समस्त कर्मोका त्याग करकें | 
ज्ञाननिष्ठ दो केवल ब्रह्मचिन्तनमें रत रहते हैं। इस प्रकार _ 
आचार तो दोनों ही तरहके उपलब्ध होते हैं। इससे कमेकी प्रधानता नहीं 
सिद्ध होती है। जिनको वास्तवमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनको न तो 
कसे करनेसे कोई प्रयोजन है और न उनके त्यागसे ही (गीता ३। १७) । 
अतएव प्रारब्ध तथा ईश्वरके विधानानुखार उनका आचरण दोनों प्रकारका दी 
होता है । इसके सिवा श्रुतिमें यह भी कहा है कि 'इसीलिये पूर्वेके विद्वानोंने 
अग्निहोत्रादि कर्मोंका अनुष्ठान नहीं किया? ( कौ० ३०२।५) इस आत्मा“ 
को जानकर ही ज्राह्मणलोग पुत्रादिकी इच्छाका त्याग करके विरक्त हो भिक्षासे 
निर्वाह करते हुए विचरते हैं?;( बृह० ३० ३। ५। १ ) याक्षवल्क्‍्यने सी दुसरासि 
बैराग्यदी भावना उत्पन्न करनेके लिये अन्तमें संन्यास प्रण किया ( बृद्द० 
उ० ४।५। १५) । इस प्रकार श्रतियाँमें कमे-त्यागके आचारंका भी जगह-जगह 
बर्णन पाया जाता है । इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषार्थका हेतु 
केवळ ब्रह्मज्ञान ही है ओर वह कमेका अङ्ग नहीं है । 


सम्बन्ध--पूरवपक्षक्ी ओरसे जो श्रृतिका प्रमाण दिया गया था, उसका 
उत्तर देते हैं-- 


असार्वत्रिकी ॥ ३। ४ । १० ॥ 


असाव त्रिकी = ( वह श्रति ) सत्र सम्बन्ध रखनेवाली नहीं दे- 
एकदेशीय है । 
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व्याख्या--पूवपक्षीने जो “यदेव विद्यया करोतिः ( छा० ३० १। १ । १० ) 
इत्यादि श्रुतिका प्रमाण दिया दै, वह सब विद्याओंसे सम्बन्धित नहीं ई-एक- 
देशीय है । अतः उस प्रकरणमें आयी हुई डद्गीथरबद्यासै ही उसका सम्बन्ध 
है, उसको ही बह कमैका अङ्ग बताती है, अन्य सब श्रकरणोंमें वर्णित समस्त 
विद्याओंसे उसका कोई. सम्बन्ध नहीं है । अतः उस एकदेझीय श्रतिसे यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्यामात्र कमैका अङ्ग है । ङ 


' सम्बन्ध- पांचवें सूत्रमें पूवं पक्षीने जिस श्रतिका प्रमाण दिया है, उसके 
विषयमें उत्तर देते हैं-- 


विभागः शतवत्‌ ॥ ३। ४। ११॥ 


शतवत्‌ = एक सौ सुद्राके विमागकी भाँति; विभागः=रस श्रतिमे कहा . 
हुआ विद्या-कमेका विभाग अधिकारिभे इसे समझना चाहिये । 


व्याख्या--जिस प्रकार किसी को आज्ञा दी जाय कि 'एक सौ मुद्रा उपस्थित 
छोगोंको दे दो |? तो सुननेवाळा पुरुष पानेवाळे लोगोंके अधिकारके अनुसार 
विभाग करके उन सुद्राओंका वितरण करेगा । उसी प्रकार इस भ्रुतिके कथनका 
आव भो अधिकारीके अनुसार विभागपूवक समझना चाहिये । जो ब्रह्मज्ञानी . 
दे, उसके कम सो यहीं नष्ट दो जाते हँ । अतः वह केवल विद्याके घलसे दी 
प्रददलोकको जाता दै । उसके साथ कर्म नहीं जाते ( मु० ३० १। २ । ११) 
ओर जो सांसारिक मनुष्य हैं या खाघनश्रष्ट हैं, उनके साथ विद्या और कमे 
दोनोंके ही संस्कार जाते हैं। वहाँ विद्याका अर्थ परमात्माका अपरोध्षज्ञान 
नहो, किंतु केवल श्रवण, मनन आदिका अभ्यास समझना चाहिये। अतः 
इससे भी विद्या कर्मका अङ्ग दै, यदद सिद्ध नहीं होता । 
सम्बन्ध-पूवपक्षकी ओरसे जो छठे सूत्रमें अजापतिके वचनोंका प्रमाण दिया 
गया था, उसका उत्तर देते हँ-- 


अध्ययनमात्रवतः ॥ ३ । ४ । १२ ॥ 
अघ्ययनमात्रवतः= जिसने विद्याका केवळ अध्ययनमात्र किया है, अनु- 
छान नहीं, ऐसे विद्वानके विषयमे यह कथन दै । . 


“व्याख्या -प्रजापतिके उपदेशमें जो विद्यासम्पन्न पुरुषके लिये कुटुम्षमें जाने 
ओर कमै करनेकी घात कही गयी है, बह कथन गुरुकुलसे अध्ययनमात्र करके 
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निकळतेबाळे ब्रह्मचारीके लिये है । अतः जिसने ब्रह्मविद्याका केवळ अध्ययन 
क्रिया है, मनन और निदिष्यासनपूषंक उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे 
अधिकारीके प्रति अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये क्मोका विधान है, जो कि 
सबंथा उचित है; किंतु इससे यहद सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्मविद्या कर्मोका 
अङ्ग दै। 

सम्बन्ध-पृव पक्षक्षी ओरसे जो अन्तिम श्रुति-प्रमाण दिया गया है, उसका 
उत्तर चार सूत्रोंमें अनेक ग्रकारसे देते हं-- 


नाविशेषात्‌ ॥ ३ । ४। १३ ॥ 
अविशेषात्‌्र- वह श्रुति विशेषरूपसे विद्वानके लिये नहीं कही गयी है, 
इसलिये; न्‌ =ज्ञानके साथ उसका समुच्चय नहीं है 


व्याख्या--बहाँ जो त्यागपूवक आजीवन कमें करनेके लिये कद्दा है, व्‌ 
कथन सभी साधकोंके लिये समानभावसे है, ज्ञानीके छिये विशेषरूपसे नहीं 
है। अतः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या कर्मका अङ्ग हे और न 
यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रह्मविद्यासे परम पुरुषाथ प्राप्त नहीं होता । 

सम्बन्ध-यदि उत्त श्रुत्रिकों समानभावस्ते सबके लिये मान लिया जाय तो 
बा द्वारा ज्ञानीके लिये भी तो कर्मका विधान हो ही जाता हे, इसपर 


स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥ ३ । ४। १४ ॥ 


' बाज अथवा यौं समझो कि; स्तुतयेर-विद्याकी स्तुतिके छिये; अनुमति; -5 
सम्मतिमात्र है । 


व्यास्या-यदि इस श्रुतिक्रो समानभात्रसे ज्ञानीके लिये भी माना जाय तो 
उसका यह भाव समझना चाहिये कि ज्ञानी छोकसंग्रहाथ आजीवन करसे करता 
रहे तो भी ब्रह्मविद्याके प्रभावसे उसमें कमै लिप्त नहीं होते। वह उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित रहता दै । इस प्रकार त्रह्मविद्याकी प्रशंसा करनेके छिये यह श्रति 
के करनेकी सम्मतिमात्र देती है, उसे कमै करनेके लिये बाध्य नहीं करती, 
. अतः यह श्रृत विद्याको कर्मोंका अङ्ग बतलानेके लिये नहीं है । 


सम्बन्ध-इसी बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


. कामकारेण चैके ॥ ३। ४। १५॥ 


0७१) 20 
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चन इसके सिवा; एके =कई पक विद्वान ; कामकारेण = स्वेच्छापूर्वेक 

( कर्माकर त्याग कर देते हैं, इसलिये भी विद्या कर्मका अङ्ग नहीं हे) । 
व्याख्या--भरुति कद्दती है कि 'किं प्रजया करिष्यामो येपां नोऽयमात्मायं 
लोकः।' -- दम प्रजासे क्या प्रयोजन सिद्ध करेगे जिनका यह परत्रह्म परमेश्वर 


दी डोक अर्थोत्‌ निवासस्थान दै ।' ( बृह० ० ४। ४ । २२ ) इत्यादि शविर्यो- 


में कितने द्वी विद्वानों का स्वेच्छापूवक यूहस्थ-आश्रम और कर्मोंका त्याग करना 
घतळाया गया है । यदि 'कुवेन्नेवेद' इत्यादि श्रुति सभी विद्रानोंके लिये फर्म- 
का विधान करनेवाली मान ळी जाय तो इस श्रतिसे विरोध आयेगा। अतः 
यही समझना चाहिये कि विद्वानोंमें कोई अपनी पूव्रकृतिके अनुसार 
आजीवन कमे करता रहता है और कोई छोंड़ देता है, इसमें उनकी स्वतन्त्रता 


दै। इसलिये भी यहद सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मका अङ्ग हवै । 


सम्बन्ध -प्रकरारान्तरसे इसी वातको सिद्ध करते हैँ 


उपसद्‌ च ॥ ३। ४। १६ ॥ 


च = इसके सिवा; उपमदस्‌ =ब्रहमविद्ासे कर्मका सर्वथा नाश हो जाना 

कहा दै ( इससे भी पूर्वोक्त घात सिद्ध होती है')। 

ब्याख्या--“उस परमात्माका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्त कमै नष्ट हो 
जाते हैं! ( मु» ४० २। २। ८ ) इत्यादि श्रुतियोंमें तथा स्मृतिमें भी ज्ञान- 
का फळ समस्त कर्माका भलीभाँति नाश बतलाया है .( गीता ४।३७)% 
इसलिये ब्रह्मविद्याको कर्मका अङ्ग नहीं माना जा सकता; तथा केवल प्रह्मविद्यासे 
परमात्माकी प्राप्तिरूप परमपुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होती, यह कना भी नहीं 
घन सकता । 

सम्बन्ध-यहाँतक जेमिनिद्वारा उपस्थित की हुई सब ग्रङ्काओका उत्तर देकर 
यह सिद्ध क्रिया कि “विद्या कमका अङ्ग नहीं है, स्वतन्त्र साधन है।' अब उसी. 
बातकी पुनः पुष्टि करते हें--- 


उष्वरेतस्सु च शब्दे हि॥ ३।४। १७॥ ` 


` ® ययैघांसि समिद्वोऽग्निभंस्मसात्‌ कुरुतेउज्ुन। 
जानाग्निः सवकर्माणि भस्मसात्‌ ङुरुते तथा ॥ 
(हे अर्जुन | जैसे प्रज्वलित आग लकड़्योवो मस्म कर डालती है, उसी प्रकार 
शानरूपी अग्नि सब कर्मोंको मस्म कर देती है ।' 
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उच्वरेतस्सु= जिनमें वी यको सुरक्षित रखनेका विधान दे ऐसे तीन 
आश्रमोमें; च= भी ( प्रह्मविद्याका अधिकार है ); हि= क्यों कि; शब्दे = वेदमें 
ऐसा कहा है ( इसलिये ब्रह्मविद्या कमॉका अङ्ग नहीं दै ) । 
व्याख्या-जैसे गृहस्थ-आभ्रममें श्रह्मविद्याके अनुष्ठानका अधिकार है उसी 
प्रकार ब्रह्मच, वानप्र् और संन्यास इन तीनों आश्रमोंमें भी उसके 
झनुष्ठानका अधिकार है; क्योंकि वेदमें ऐसा ही वर्णन दै । झुण्डकोपनिषदू 
(१।२। ११) में कद्दा दै कि 
तपःश्रद्धे ये झपवसQन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेकष्यचर्या चरन्तः । 
| सूयैद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रासृतः स पुरुषो ह्व्ययाश्मा॥ 
| “जो वनमें रहनेवाळे ( वानप्रस्थ ), शान्त स्वभाववाले विद्वान्‌ गृहस्थ तथा 
| भिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी और संन्यासी तप एवं श्रद्धाका सेवन 
करते हैं, वे रजोगुणसे रहित साधक सूयैके मागसे वहाँ चले जाते हैं, जहाँ 
जन्म-सृत्युसे रहित नित्य अविनाज्ञी परम पुरुष निवास करता ह।' इसके 
सिवा अन्य श्रतियोंमें भी इसी प्रकारका वर्णन मिळता दै । ( प्र० ० १। १० ) 
इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या काका अङ्ग नहीं है, क्योंकि संन्यासीके 
लिये वैदिक यज्ञादि कर्माका विधान नहीं दै और उनका ब्रह्मविद्यामें अधिकार 
है। यदि श्रह्मविद्याको कसैका अङ्ग मान लिया जाय तो संन्यासीके झारा उसका 
अनुष्ठान केसे सम्भव दोगा ? 
सम्बन्ध--अब जेमिनिकी ओरसे पुनः शङ्का उपस्थित की जाती है-- 


परामश जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ ३ । ४।१८॥ 


जेमिनि= आचायै जैमिनि; परामशंस्‌ = उक्तः श्रतिमँ संन्यास-आश्रमः 
का अनुबादमात्र मानते हैं, विधि नहीं; हि=क्यॉकि; अचोदना = उसमें 
विधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहीं है; च= इसके सिवा; अपत्रदाति = श्रुति 
संन्यासका अपबाद्‌ ( निषेध ) करती दै । 


व्याख्या-आचाये जेमिनिका कथन दै. कि संन्यास-आश्रम अनुष्ठेय (पालन 

करने योग्य ) नहीं है। गृहस्थ-आश्रममें रहकर कमोनुष्ठान करते हुए ही मनुध्य- 
का परम पुरुषाथ सिद्ध दो सकता है । पूर्वोक्त श्रुतिमें 'भेकष्यचर्यां चरन्तः इन 
पदोंके द्वारा संन्‍्यासका अनुवादमात्र ही हुआ दे, विधि नहीं हे, hss 


विधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहों है । इसके सिवा, श्रुतिने स्पष्ट 





FE टर ७1 .*>#४ 40 «1 
RDA NNN StF 5 ल ५-५० ० तर >> 


ली 


> 25 Se MN = ७ काग 
बे 
क्त 


सूश् १८-१९ ] अध्याय ३े ु ३३१ 


डी ही हरे हे डरे औैे फै हैरे और और डे है है है है है फ़हे फ डे फैे की कै डे डे कै डे डे डरे डे और डी ही ही है डे औे भी हट और है के की ही जौर डी और और हि औ कक 


संन्यासका निषेध भी किया है। जेसे-'जो अग्निद्दोत्रका त्याग करता है, वह | 


. देवोंके बीरोंको मारनेवाला है! (तै० सं० १। ५। २ । १ ) । 'आचार्यको उनकी 


इच्छाके अनुरूप धन दक्षिणामें देकर संतान-परस्पराको घनाये रक्खो, उसका 
इच्छेद न करो।' ( ते० उ० १। ११) इन वचनोंद्वारा संन्यास-आभरमका 
प्रतिवाद दोनेसे यद्दी सिद्ध होता दै कि संन्यास-आश्रम आचरणमें ढानेयोग्य 
नहीं है । अतएब संन्यासीका ब्रद्विद्यामें अधिकार घताकर यह कहना कि. 
(विद्या कमेका अङ्ग नहीं है ।' ठीक नहीं है । 


सम्बन्ध--इसके उत्तरमें सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं-- 


अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्र॒तेः॥ ३ । ४। १९ ॥ 


बादरायणः =व्यासदेव कहते दै कि; अनुष्ठेयस्‌ = ग्रहस्थकी ही भाँदि 
अन्य आश्रमोके घमोंका अनुष्ठान भी कतेव्य दै; साम्य्नुतेः= क्योकि भ्रुतिमें 


समस्त आश्रमोंकी और उनके घर्माकी कतेव्यताका समानहपसे प्रतिपादन 
किया गया है । 


_ व्याख्या-जैमिनिके उक्तःकथनका उत्तर देते हुए वेदव्यासजी कहते हैं-- 
उक्त भुतिम चारों आश्रमका अनुवाद दै; परन्तु अनुवाद भी उसीका होता दै, 
जो अन्यत्र विदित दो । दूसरी-दूसरी श्ुतियोंमें जैसे गुहदस्थ-आश्रमका विधान 
प्राप्त दोता दै, उसी प्रकार अन्य आश्रमोंका विधान भी उपलब्ध होता है; 
इसमें कोई अन्तर नहीं है । अतः जिस प्रकार गुदस्थ-आश्रमके घर्माका अनुष्ठान 
उचित हे, उसी प्रकार ब्रद्मचये, वानप्रथ और संन्यासके घर्मोका भी अनुष्ठान 
करना चाहिये । पूवं पक्षीने जिन श्रतियोके दारा संन्यासका निषेध सूचित किया. 

$ उनका तात्पय दूसरा ही है । वहाँ अग्निदोत्रका त्याग न करनेपर जोर दिया 
गया है। यह घात उन्हीं छोगोंपर छाग, होती हे जो उसके अधिकारी हें 
गृहस्थ और वानप्रस्थ-आश्रमॉँमें रहते दुर कभी अरिनद्वोत्रका त्याग नहीं करना 
चाहिये । यद्दी घताना श्रुतिकों अभीष्ट है। इस प्रकार संतान-परम्पराको 
न करनेका आदेश भी उन्दीके लिये है, जो पूर्णतः विरक्त नदाँ हुए हैं.। विरक्त- 
के लिये तो तत्काल संन्यास छेनेका विधान श्रुतिमें स्पष्ट देखो जाता है। यथा 
ई विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ ।' अर्थात्‌ जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन 
संन्यास छेछे।' अतः संन्यासीका भी ब्रहविद्यामें अधिकार दोनेके कारण 
विद्याको कमेका अङ्ग न मानना दी ठीक है । 
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सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे इसी सिद्धान्तको दृढ़ करते हें-- 


विधिवां धारणवत्‌ ॥ ३ । ४। २० ॥ 


वा= अथवा; विधि३८-- उक्त मन्त्रमें अन्य आश्रमोंको विधि ही माननी 
चाहिये, अनुवाद नहीं; धारणवत्‌ =जैसे समिघा-धारण-सम्बन्धी चाक्यमें 
“ऊपर घारण? की क्रियाको अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया द्दै। 


व्याख्य|--जैसे 'अघस्तात्‌ समिघं धारयन्ञनुद्रवेदुपरि हि देवेश्यों घारयति ।? 
अथोत्‌ 'खुगदण्डके नीचे समिधा-घारण करके अनुद्रवण करे, किंतु देवताओं के 
लिये ऊपर धारण करे ।' इस वाक्यमें स्रगृइण्डके अधोभागमें समिधा-धारणकी 
विधिके साथ एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर 'ऊपर घारण' की क्रियाको अपूव 
होनेके कारण विधि मान लिया गया है । उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रतिम जो चारों 
आश्रमका सांकेतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही खीकार करना 
चाहिये । दूसरी श्र्‌ तिमें आश्रमोंका विधान करनेवाले बचन स्पष्ट मिलते हैं। 
यथा- “त्रह्वाचयं परिसमाप्य गृदी अवेदू गृही भूत्वा वनी अवेद्‌ वनी मु 
प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेद्‌ गृद्राद्‌ बा वनाद्‌ वा। `यद्‌ 
विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌ ।' (जाबा० ७० ४) अर्थात्‌ त्रह्मचयैको पूर्ण करके गृहस्थ 
होना चाहिये । गृहको वानप्रस्थ होकर उसके बाद संन्यासो होना उचित है। 
अथवा तीत्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकारसे--त्रह्मचयैसे, गृद्स्थसे या वानप्रस्थसे 
संन्यास ग्रदण कर लेना चाहिये | जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाय, उसी दिन 
संन्णाल ळे लेना चाहिये ।” इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियोंमें भी आश्रमोके लिय 
विधि देखी जाती है ! अतः जहाँ केवल सांकेतिकरूपसे आश्रमोंका वर्णन हों, 
वहाँ संकेतसे ही उनकी विधि भी मान लेनी चाह्रिये । यहाँ यह घात भी ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि कमेत्यागका निषेध करनेवाली जो श्रुति है, वह कर्मासक्त 
मनुष्योंके लिये ही हे, विरक्तके लिये नहाँ है । इस वित्रेचनसे यह सिद्ध दो 


ना कर्माके बिना केवल ज्ञानसे ही प्रह्मप्राप्तिहप परम पुरुषार्थ की सिद्धि 
होतो हैं । 





सम्बन्ध- पूव ग्रकरणमें संन्यास्त-आश्रमक्री: सिद्धि की गयी | अब यज्ञकमके 

| अङ्गभूत उद्गीथ आदिमें की जानेवाली जो उपासना है, उसकी तथा उसके लिये 

| बताये हुए गुणोकी विषेयता सिद करके विद्या कर्मोका अङ्ग नही हे - यह तिब्र 
करनेके उददेशयसे अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


३९९ 
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स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूवत्वात्‌ ॥३ । ४ । २१॥ 


चेत्‌ =यदि कदो; उपादानात्‌र-उद॒गीथ आदि उपासनाओंमें जो उनकी 
महिमाके सूचक वचन हैं, उनमें कर्मके अज्ञभूत उदूगीथ आदिको ढेकर वैसा 
वर्णन किया गया है, इसलिये; स्तुतिमात्रम्‌नटवद्द सब, केवळ उनकी स्तुति- 
मात्र हैं; इति न=तो ऐसी बात नहीं है; अपूवस्वात्‌ = क्योंकि वे उपासनाएँ 
और उनके रसतसत्व आदि गुण अपूव हैं । 


व्याख्या--यदि कहो कि “यह जो उदूगीथ है वह रसॉका भी उत्तम रस है, 
परमात्माका आश्रयस्थान और प्रथिवी आदि रसॉमें आठवाँ सबश्रेष्ठ रस है !? 
(छा० ४०१। १। ३) इस प्रकारसे जो उद्गीथके विषयमै वर्णन है, वह 
केबल स्तुतिमात्र है; क्योंकि यज्ञके अङ्गभूत उदूगीथको छेकर ऐसा कहा गया 
है। इसी प्रकार सभी कमोंड्रभूत उपासनाओंमें जिन-जिन विशेष गुणोंका 
वर्णन है बह्‌ सब उस-उस अङ्गकी स्तुतिमात्र है, इसलिये विद्या कमेका अङ्ग 
है; तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएँ और उनके सम्बन्धसे 
बनाये हुए गुण अपूव हैं। जो अन्य किसी प्रमाणसे प्राप्त न दो, उसे अपूर्व 
कहते हैं। इन उपासनाओं भौर उनके गुणोंका न तो अन्यत्र कहदी बणन है 
और न अनुमान आदिसे ही उनका ज्ञान होता है; अतः उन्हें अपूचं माना 
गया है, इसलिये यह कथन स्तुतिके लिये नहीं किंतु उदूगीथ आदिको प्रतीक 
घनाकर उसमें उपास्यदेवकी भावना करनेके लिये स्पष्ट प्रेरणा देनेवाढा विधि“ 
वाक्य है। अतः विद्या कर्मका अङ्ग नहीं दै। 

सम्बन्ध- ग्रकारान्तरसे इसी बातको पुष्ट करते हैं-- 


भावशब्दाच्च ॥ ३ । ४। २२ ॥ 


च्‌-- इसके सिवा; ( उस प्रकरणमें ) भावशब्दात्‌्रः इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये इत्यादि विधिवाचक शब्दोंका स्पष्ट प्रयोग होनेके कारण भी 
( यही घात सिद्ध होती है.) । 

व्याख्या--केवल अपूषं दोनेसे ही उसे विधि-वाक्य माना जाता हो, ऐसी 
घात नहों है | उस प्रकरणमें 'उदूगीथकी उपासना करनी चाहिये” ( छा० उछ 
१। १।१) 'सामकी उपासना करनी चाहिये! (छा० ७० २।२।१) 
इत्यादि रूपसे अत्यन्त स्पष्ट विधिसुचक शब्दोंका प्रयोग भी है। जैसे उनकी 
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अपूवे विधि दै, उतो प्रकार उन-उन् उपाघनाओंका अपूर्वं फछ भो बतढाया 
गया है (छा० इ० १।१।७; १।७।९ और २।२।३) इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि वह कथन कमैके अङ्गमूव उदूगीथ आदिको स्तुतिके लिये नहीं 
है, उनको प्रतीक बनाकर उपासनाका विधान करनेके लिये है ओर इसीडिये 

विद्या कसैका अङ्ग नहीं दै । | 


सम्बन्ध- मिच-भिच प्रकरणोंमें जो आख्यायिकाओंका ( इतिहासोंका ) वणन 


हे, उसका क्या अभिप्राय है ! इसका निर्णय करके विद्या कर्मका अङ्ग नही है यह 


सिदध करनेके लिये अगळा प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


पारिषवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ ३। ४ । २३ ॥ 

चेत्‌-त्यदि कहो; पारिएुवार्था; = उपनिषदोंमे वर्णित आख्यायिकाएँ 
पांरिइव नामक कमेके छिये हैं; इति न=तो यद. ठीक नहीं है; विशेषित- 
स्वात्‌ = क्योंकि पारिइव-कममें कुछ दी आख्यायिकाओं को विशेषरूपसे प्रहण 
किया गया है। 


व्याख्या-'उपनिषदोमें जो यम और नचिकेता, देखता और यक्ष, मेजेयी और 
याज्वटक्य, प्रतर्दन और इन्द्र, जानश्रुति और रैक तथा याज्ञवल्क्य और जनक 
आदिकी कथाएँ आती हैं, वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिएव नामक कमेकी अङ्गयूत हैं; 
क्योंकि 'वारिषुवमाचक्षीत' ( 'पारिछ्ठव' नामक वैदिक उपाइयान. कहे ) इस 
विधि-वाक्यद्वारा भतिमें उसका स्पष्ट विधान किया है। अश्वमेधयागमें.जो 
रात्रिके समय कुडुम्बसहित बैठे हुए राजाको अध्वयुं उपाख्योन सुनाता है, 
ची Si कहृखाता है । इस पारिइब कमके लिये ही उपयुक्त कथाएं हैं । 
ऐसा यदि कोई कद्दे तो ठीक नहीं हे; क्‍योंकि पारिएबका प्रकरण आरम्भ 
करके भ्रुतिने “मनुवैव खवो राजा' इत्यादि वाक्योंद्वारा कुछ विशेष उपाख्यानों- 
को दो वहाँ सुनानेयोग्य कहा है। उनमें ऊपर घतायी हुई उपनिषदों की 
कथाएँ नहों आती हैं। अतः वे पारिएव कमेडी. अज्ञभूत नहीं हैं। वे सब 


आख्यान ब्रह्मविद्याको भडीभाँति समझानेके ढिये. कहे हुए ब्रहमविद्याके दी | 


अङ्ग हैँ। इसीठिये इन सब आख्यानाँका विशेष माहारम्य बतळाया गया 
( ऋ० उ० १।३। १६ ) | 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी बातको दृढ़ करते हैं-- 
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तथा चैकवांक्यतोपबन्धात्‌ ॥ ३। ४। २४ ॥ 


तथा च=इस प्रकार उन आख्यायिकाओंको पारिप्डवार्थक न मानकर 

विद्याका दी अङ्ग मानना चाहिये; एकवाक्यतोपत्रन्धात्‌ =क्योंकि उन उपा- 
झ्यानोंकी वहाँ कहदी हुई विद्याओंके साथ एकबाक्यता देखी जाती दै । 

व्याख्या--इस प्रकार उन कथाओं को पारिप्ळवकर्मका भङ्ग न मानकर वहाँ 
कहदी हुई वियाओंका दी अङ्ग मानना उचित है; क्योंकि सन्निकट होनेसे इन 
विद्याओंके साथ दी इनका सम्बन्ध हो सकता है । विद्यामें रुचि उत्पन्न करने 
तथा परन्रह्मके स्वरूपका तत्त्व सरळतासे समझनेके छिये ही इन कथाओंका 
उपयोग किया गया है | इस प्रकार इनका उन प्रकरणोंमें वर्णित विद्याओंके 
साथ एकवाक्यतारूप सम्बन्ध दै, इसलिये ये सब आख्यान ब्रह्मविद्याके ही 
अङ्ग हैं, कर्मोके नहीं; पेसा मानना ही ठीक है । 

सम्बन्ध-यहांतक यह बात सिड की गयी कि बह्मविद्या यज्ञादि कर्मोका अङ्ग 
नहीं है तथा वह स्तयं बिना किसी सहायताके परमपुरुषार्थको सिदध करनेमे 
समथ है | अब पुनः इसीका समर्थन करते हुए इस प्रकरणके अन्त कहते है- 


अतएव चाग्नीन्धनायनपेक्षा ॥ ३। ४ । २५॥ 


= तथा; अतएव = इसी ढिये; अग्नीन्धनाद्य नपेक्षा = इस ब्रह्मविद्यारूप 
यज्ञमें अग्नि, समिधा, घृत आदि पदार्थांकी आवश्यकता नहीं दै | 
व्याख्या यह बरह्मविद्यारूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करनेमें सवथा समथे दै । 
यहद पूण होते ही स्वयं परमात्माका साक्षात्कार करा देता है। इसीलिये इस 
यज्ञमें अग्नि, समिधा, घृत आदि भिन्न-भिन्न पदार्थोका विधान न करके केवळ 
एक परश्रह्म-परमास्माके स्वरूपा ही प्रतिपादन किया गया हे। शीमङ्कगवदू= 
गीतामें मी भगवान श्रीकृष्णने इस बातका समथन इस प्रकार किया दै 
ब्रद्मापण॑ ब्रह्म हवित्रह्माग्नी घ्रह्मणा हुतमू । 
र्व तेन गन्तव्यं ब्रह्मकसैसमाधिना॥ ( ४! २४) 
“उस ब्रह्मचिन्तनरूप यक्ञमें भिन्न-भिन्न उपकरण ओर सामग्री आवश्यक 
नहीं होती, किंतु उसमें तो खुबा भी ब्रह्म दै, इवि भी त्रम है और त्रह्मरुप 
अगिनमे ब्रह्मेह दोवादारा त्रह्महप हवनकिया की जाती दै, उस ब्रहमचिन्तल- 
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रूप कमैमे समाहित हुए साघकद्वारा जो प्राप्त किया जानेवाळा फछ दै, वह 
भी ब्रह्म दी है ? इस प्रकार यह ब्रह्मविद्या जस परमपुरुषार्थकी सिद्धिमें सदंथा 
स्वतन्त्र होनेके कारण कर्मकी अङ्गभूत नहीं दो सकती । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि क्या बहविधाका किसी भी 
यज्ञ-यागादि अथवा शम-दमादि कर्मोत्ते कुछ भी सम्वन्ध नहीं हे, क्या इसमें 
किसी भी कर्मकी आवश्यकता नहीं है ! अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता हे-- 


सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रतेर्धवत्‌ ॥ ३ । ४ । २६ ॥ 
च= इसके सिवा; सर्वापेक्षा =विद्याकी उत्तत्तिके लिये समस्त बर्णा- 
अमोचित कर्मोंकी आवश्यकता दै; यज्ञादिश्रुतेः = क्योंकि यज्ञादि कोको 
रह्मविद्यामें देतु बेतानेवाढी श्रुति दे; अश्ववत्‌ = जैसे घोड़ा योग्यतानुसार 


सवारीके कामें ही लिया जाता है, प्रासादपर चढ्नेके कार्यमें नहीं; उसी 
प्रकार कमै विद्याकी उत्पत्तिके लिये अपेक्षित दै, मोक्षके लिये नदी । 
व्याल्या--'यह सर्वेश्वर दै, यहद समस्त प्राणियोंका स्वामी है! इत्यादि 
बचनों से परसेश्वरके स्वरूपका बर्णन करके शुतिमें कद्दा है कि “इस परमेश्वरको 
श्राद्दाणढोग निष्कामभावसे किये हुए खाध्याय, यज्ञ, दान और तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं । इसीको जानकर मनुष्य मननशील दोता दै, इस 
संन्यासियोके लोकको पानेकी इच्छासे मनुष्यगण संन्यास ग्रेण करते है। 
इत्यादि ( बूह० ३० ५। ४। २२ )। तथा दूसरी श्र॒तिमें भी कद है कि "जिस 
परसपदका सब वेद बार-घार प्रतिपादन करते हैं; समस्त तप जिसका ढक्ष्य 
कराते हैं. अथोत्‌ जिसकी प्राप्तिके साधन हैं. तथा जिसको चाइनेबाछे लोग 
अद्दाचयैका पालन करते हैं, उस पदको में तुझे संक्षेपमें कहता हँ. ( क० ७० 
१।२। १५ ) इत्यादि । श्रतिके इन वचनाँसे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा- 
क तर्वको जाननेके लिये सभी वर्णोश्रमोचित कर्मोंकी आवश्यकता है। 
इसीलिये भगबानने भी गीता (१८।%६) में कद्दा है-- 
यज्ञदानतपश्कमे न याज्यं कायेमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
पतान्यपि तु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा फर्लान च। 
कतेच्यानीति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ 
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'यज्ञ. दान और तप=ये कमै त्याञ्य नहीं दें । इनका अनुष्ठान तो करना 
ही चाहिये ; क्योंकि यज्ञ, दान और तप-ये मनीषी पुरुषको पवित्र करनेवाले 
हैं। अजुन ! इनका तथा अन्य सच कमोका भी अनुष्ठान फळ और आसक्तिको 
त्यागकर ही करना चाहिये । यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है? | 

जिसका जैसा अधिकार है, उसीके अनुसार शाखामें वर्ण और आश्रम- 
सम्बन्धी कमे बताये गये हैं । अतः यह समझना चाहिये कि सभी कर्म सब 
साधकोंके लिये उपादेय नहीं होते, किंतु श्रुतिमें घतलाये हुए ब्रह्मप्राप्तिके 
साधनों मेंसे जिस साधनको लेकर जो साधक अग्रसर दो रहा है, उसे अपने 
बर्ण, आश्रम और योग्यतानुसार अन्य ज्ञाश्नविद्दत कर्मोंका अनुष्ठान भी 
निष्कामभावसे करते रहना चाहिये। इसी रद्देश्यसे श्रुतिमें विकल्प द्खलाया 
गया है कि कोई तो गृहस्थमें रहकर यज्ञ, दान और तपके द्वारा उसे प्राप्त 
करना चाहता है, कोई संन्यास-आश्रममें रहकर उसे जानना चाहता दे, कोई 

'त्रह्मचयैके पालनद्वारा उसे पाना चाहता है और कोई ( वानप्रखमें रहकर ) 
केचळ तपस्यासे ही उसे पानेकी इच्छा रखता है, इत्यादि । इस प्रकार त्रह्म- 
जानकी प्राप्िके लिये कमे अत्यन्त आवश्यक हैं, परंतु परमात्माकी प्ाप्तिमें 
उनकी अपेक्षा नहीं है, ब्रह्मविद्यासे दी उस फढकी सिद्धि होती दै । इसके 
ढिये सूत्रकारने अश्वका दृष्टान्त दिया है । जैसे योग्यतानुसार घोड़ा सवारीके 
काममें लिया जाता है, प्रासादपर चढ्नेके कार्यमें नहीं, उसी प्रकार कर्म 
प्रद्विद्याकी प्राप्तिमं सहायक दाक ns तापन भी हैं, जो 

सम्बन्ध---परमा त्मा ८ क्या ष सा 9 
सभी वर्ण, आश्रम ओर rics साघकोके लिये समानभावसे आवश्यक हों! 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


न शमदमाद्यपेतः स्यात्तथापि तु तढिधेस्तदङ्गतया 
नुष्ठेपलात्‌ ॥ ३ । ४। २७ ॥ 


तथापि = अभ्य कमै आवश्यक न दोनेपर भी ( साधकको ); शमदमा- 
दयपेतः=क्षम, दम, तितिक्षा आदि गुणोंसे सम्पन्न; स्यात्‌= होना चाहिये; 
तु=क्योकि; तदड्भतया-- उस त्रहाबिद्याके अङ्गरूपसे; तद्विधिः उन शमः 
द्मादिका विधान दोनेके कारण; तेषास्‌= उनका; अवञ्याजुष्ठेयत्वात्‌ = 
अनुष्ठान अवश्य कतेव्य है । तै 

व्याख्या--श्रतिमें पहले त्र्मवत्ताके महरुवका वर्णन करके कहा गया है कि 


` “यह ्रमवत्ताकी महिमा निल है । यद्द न कर्मोंस घढ़ती है और न घटती हदै । 
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बुस महिमाको जानना चाहिये । त्रद्वावेत्ताकी सहिमाको जाननेवाळा पापकर्मा- 


से छिप्त नहीं होता, इसलिये उस महिमाको जाननेवाळा साधक शान्त 
( अन्तश्करणका संयमो ); दान्त ( इन्द्रियाँका संयमी ), उपरत, तितिक्षु और 


ध्यानमें स्थित होकर आत्मामें दी आत्माको देखता है ।' ( बृह० उ० | ४। ४। 
२३ ) इस प्रकार भुतिमें परमात्माको जाननेकी इच्छावाढे साघकके लिये शम- 
दसादि साधनोंका त्रद्मविथाके अङ्गरूपसे विधान दै, इस कारण उनका अनु- 
छान करना साधकके लिये परम आवश्यक हो जाता है। अतएव जिस 
साधकके लिये वर्ण, आश्रमके यज्ञादि कमे आवश्यक न हाँ, उसको भी इन 
जम, दम, तितिक्षा, ध्यानाभ्यास आदि साधनोंसे सम्पन्न अवश्य दोना चाहिये । 
सूत्रमें आये हुए तथापि घाब्दसे उपयुक्त भाव तो निकलता ही दे। उसके 
सिबा, यह आव भी व्यक्त दोता है कि अधिकांश साघकोके लिये तो पूलेसूत्र- 
के कथनानुसार अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहित सभी कसे 


आवशयक हैं, किंतु वैराग्य और उपरति आदि किसी विशेष कारणसे किसी- ` 


किदीके लिये अन्य कर्म आवश्यक न हो तो भी शम-दमादिका अनुष्ठान तो 
अबश्य होना चाहिये । 


सम्बन्ध--श्रुतिमें कही-कही यह वर्णन सी मिलता है कि प्राण-विद्याके रहस्यको 
बाननेवालेके लिये कोई अब अमक्ष्य नहीं होता ( छा० उ०५। २। ?) 
( बृह० उ० $ | ? । १४ )। इसलिये साधकको अन्नके विषयमै सक्ष्याभक्यका 
विचार रखना चाहिये या नही ? इस बिज्ञासापर कहते हैं- 


सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तदशनात्‌ ॥ ३ । ४। २८॥ 


सर्वाज्ालुमतिः=सब प्रकारके अन्नको अक्षण करनेकी अनुमति; च = 
तो; प्राणात्ययेन अन्न बिना प्राण न रद्दनेकी सम्भावना होनेपर ही दै ( सदा 
नद); तदशेनात्‌र-क्योंकि श्रुतिमें वैसा ही आचार देखा जाता है । 


व्याख्या--भ्रुतिमं एक कथा आती है--किसी समय कुरुदेशमें टिड़ियोंके 
गिरने अथवा ओछे पड्नेसे भारी अकाळ पड़ गया। उस समय उषसि 
नामवाले एक बिद्वान्‌ ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकीके साथ इभ्य-प्राममें रदते 


थे। वे दरिद्रताके कारण घड़े संकटमें थे। रसि भूखे रहनेके कारण 
उनके प्राण जानेकी सम्भावना हो गयी mn wpe गये । 


वह उड़द खा रहा था; उन्होने उससे उड़द माँगा । महावतने कहा--'मेरे पास 
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इतना दी है, इसे मैंने पात्रमें रखकर खाना आरम्भ कर दिया दै, a 
अन्न आपको केसे दूँ ९! उषस्ति बोढे--इन्दीमेंसे मुझे दे दो.। as 
वे चड़द उनको दे दिये और कहा, 'यद्द जळ भी प्रस्तुत है, पी ढीजिये।? 
उघरितने कद्दा--'नहीं, यह जूठा है, इससे जूठा पानी पीनेका दोष छगेगा ।? 
यह सुनकर सदावत घोळा--'क्या ये उड़द जूठे नहीं थे ?? उषस्तिने कहा- 
“इनको न खानेसे तो मेरा जीना असम्भव था, किंतु जळ तो मुझे अन्यत्र मी 
इच्छानुसार मिल. सकता है।' इत्यादि ( छा० ४० १। १०। १ से ७ तक )। 
श्रुतिमें कद्दी हुई इस कथाको देखनेसे यह सिद्ध होता है कि जिस समय 
अज्ञके बिना मनुष्य जीवन धारण करनेमें असमर्थ हो जाय, प्राण बचनेकी 
आझा न रहे, ऐसी परिस्थितिमें ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न सक्षण करनेके 
लिये झाकी सम्मति दै, साधारण अवस्यामें नही; क्योंकि उढ्द्‌ खानेके 
घाद्‌ उषस्तिने जल ग्रहण न करके इस घातको भळी प्रकार स्पष्ट कर दिया है। ' 
अतएव वहाँ जो यह कदा दे कि इस रहस्यको जाननेवाळेके ढिये कोई अभक्ष्य 
नहीं होता, उसका अभिप्राय प्राणविद्याके ज्ञानकी स्तुति करनेमें दे, नकि 
अभक्ष्य-अक्षणके विधात्तमें; क्योंकि वैसा कदनेपर अभक्वयका निषेध 


झा-वचरनोसे विरोध होगा। इसलिये साधारण परिसितिमें मनुष्यको 


अपने आचार तथा आह्दारकी पवित्रताके संरक्षण-सस्बन्घी नियमका त्याग 
कदापि नहीं करना चाहिये । 


सम्बन्ध -दूसरी युक्तिसे पुनः इसी बातको पृष्ट करते हैं-- 
अबाधाच्च ॥ ३ । ४। २९ ॥ 


अवाधात्‌= अन्य शुतिका बाघ नहीं दोना चाहिये, इस कारणसे; च=भी 
( यही सिद्ध होता है कि आपरकाळके सिवा, अन्य परिस्थितिमें आचारका 
त्याग नहीं करना चाहिये )। म 
व्याख्या--आद्वारशुद्धी सर्वशुद्धि!--आद्वारकी शुद्धिसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है । ( छा० ३० ७। २६। २), इत्यादि जो अक्ष्यासक्षयका विचार 
करनेवाले शास्त्र-वचन हैं, उनके साथ एकवाक्यता करनेके लिये उनका दूसरी 
शुतिके द्वारा घाघ ( विरोध ) होना उचित नहीं है । इस कारणसे भी आपत्ति- 
कालके सिवा, साघारण अवस्थामें भक्ष्याभक्ष्य-विचार एवं अअक्ष्यके त्यागरूप 
आचारका त्याग नहीं करना चाहिये। 
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सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे पुनः हसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


स्मयते 
अपि च स्मयते ॥ ३ । ४ । ३० ॥ 
आपि च = इसके सिवा; स्मयते - स्मृति भी इसी घातका समर्थेन करती है। 
व्याख्या-सनुस्सृतिमें कहा है कि-- 
जीवितात्ययमाप्ञो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव प्लेन न स पापेन छिप्यते। 

“ज्ञो मनुष्य प्राणसंकटमें पड्नेपर जह्दो-कहीसे भी अज छेकर खा लेता 
हे, बह उसी प्रकार पापसे लिप्त नहीं होता जेसे कीचड़से आकाहा ( गनुष 
१०। १०४ ) | इस प्रकार जो स्थृति-वचन उपलब्ध होते हैं, उनसे भी यही 
सिद्ध होता है कि प्राण जानेकी परिस्थिति उत्पन्न न होनेतक आहार- 
शुद्धि सम्बन्धी सदाचारका परित्याग नहीं करना चाहिये । 

सम्बन्ध--अब श्रुति-प्रमाणसे भी अभक्ष्य-भक्षणका निषेध सिद्ध करते हैं-- 

शब्द्श्रातोऽकामकारे ॥ ३। ४ । ३१ ॥ 
अकामकारे = इच्छानुसार भभक्ष्यमोजनके निषेधमें; शाब्द? = भ्रतिप्रमाण; 
सखी है; अत!= इसलिये ( प्राणसंकटकी स्थिति आये बिना निषिद्ध अन्न” 
जळका ग्रहण नहीं करना चाहिये )। 

व्यार्या-इच्छानुसार अमक्ष्य-भक्षणका निषेध करनेवाडी श्रति भी दै, 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जहाँ की श्र॒तिमें ज्ञानकी बिशेषता दिखळानेके लिये 
विद्वानके सम्बन्घमें यह कद्दा हे कि 'उसके लिये कुछ भी अअक्ष्य नहीं दोता', 
बह केवळ विद्याकी स्तुतिके लिये है। सिद्धान्त यही है कि जबतक प्राण 
जानेकी परिस्थिति न पैदा हो जाय, तबतक अभक्ष्य-त्यागसस्घन्धी सदाचार" 
का त्याग नहीं करना चाहिय | 

सम्बन्ध-यहाँतक यह सिच किया गया कि ज्ञानकी आपि हो जानेपर भी 
अभक्य-त्याय आदिके आचारका पालन करना चाहिये। अब यह जिज्नासा होती है 

® स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिव. गुरोळतपमावलद रह्मा सेठ पतन्ति 
चत्वारः पष्चमपध्याचर स्तेरिति ॥ (छार ड० ५। १०।२९) 

१ 'सुवण चुरानेवाछा, शराबी, गुरुपत्नीगामी तथा ब्रह्मइत्यारा--ये चारों पतित होते 
| | हे ओर पाँचत्रों उनके साथ संतग रखनेव लामी पतित होता [ ? सरा ( मय ) अम्य 
। है। यहाँ इमे पीनेवालेको महापातकी बताकर उसके पानका निषेध किया गया है । 
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शिसित कक कक अओतककऔओदओककककुकाककुकककककककककककमसकककककककककु 
कि ज्ञानीको कमे करना चाहिये या नही ! यदि करना चाहिये तो कौन-से कमं 
करने चाहिये ? अतः इसके निणं यके लिये कहते हैं-- 


विदितत्वाच्चाश्रमकमापि ॥ ३। ४ । ३२ ॥ 


च-तथा; वि्ितिस्वात्‌--शाखविहित होनेके कारण; आधरमकसे = 
आश्रम-सम्बन्धी कर्मोंका; अपि=भी ( अनुष्ठान करना चाहिये ) । 
व्यार्या--ज्ञानीके द्वारा औ जिस प्रकार झरीरस्थितिके लिये उपयोगी 
ओजनादि कस तथा ब्रह्मविद्योषयोगी शम-दमादि कसं छोकसंग्रहके लिये 
कतव्य हैं, उसी प्रकार जिस आभरमसें बह रहता हो, उस आश्रमके कमे भी 


. इसके छिये बिहित हैं. ( बृह्० उ० ४। ४। २२)।० अतः उनका अनुष्ठान 


अवश्य करना चाहिये; इसीलिये अगवानने भी कहा है--हे अर्जुन ! जैसे 
अशानी मनुष्य कामें आसक्त होकरः उनका अनुष्ठान करता है वैसे ही 
झानी भी छोकसंग्रहको चाहता हुआ घिना आसक्तिके उनका अनुष्ठान करे। 


' (गीता ३। २५ ) 


सम्बन्ध-यकारान्तरसे इसी बातको हृढ़ करते हैं--- 


सहकारितेन च ॥ ३। ४। ३३ ॥ 
सहकारित्वेन =साधनमें सहायक होनेके कारण; चमी ( उनका 
अनुष्ठान ळोकसंग्रहके छिये करना चाहिये ) । 
व्याख्या--जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षादि कमे परमात्माकी ग्राप्तिके साघन- 
में सहायक हैं, उसी प्रकार निष्कामभावसे किये जानेवाढे ज्ञास्विदित आभस- 
सम्बन्धी आचार, व्यवद्दार आदि भी सद्दायक हैं। इसलिये उनका अबुष्धान भी 
लोकसंग्रहके लिये अवश्य करना चाहिये, त्याग नहीं करना चाहिये । 
सम्बन्ध--यहाँतक यह सिद्ध क्रिया गया कि बहविद्याका अभ्यास करनेवाले 
साधकोंके लिये निष्कामसावते और परमात्माको ग्राप्त हुए महात्माओके लिये लोकः 
संग्रहाथ आश्रम-सम्बन्धी विहित कमोंका अनुष्ठान तथा खान-पानसम्बन्धी सदाचार- 
का पालन आवश्यक है | अब परमझ पुरुषोचमकी मक्तिके अङ्गभूत जो श्रवण, कीतंन 
आदि कर्म हैं, उनका पालन किस परिस्थितिमें ओर किस प्रकार करना चाहिये! 
इसपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


साति त परी 


& तमेतं वेदानुवचनेन आणा विविविषन्ति यशेन दानेन तपसानाशकेन । 
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अपिन्टकिसी कारणसे कठिनता प्राप्त होनेपर भी; ते=वे अफ्तिसम्बन्धी 
कसे या आगवतघमं तो; सवथा--सघ प्रकारसे; एव = दी आचरणमें लाने 
योग्य हैं; उभय लिङ्गात्‌ = क्योंकि भ्रति और स्सृति दोनोंके निश्चयात्मक वर्णन- ` 
रूप ढिङ्ग ( लक्षण से यद्दी सिद्ध दोता है । 
` व्याख्या-श्रतिमें कहा है कि 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्रा्मणः। 
नाहुध्यायाद' बहून छब्दान्‌ वाचो विग्छापन हि तत्‌ ॥ 
“बुद्धिमान्‌ आह्णको चाहिये कि उस परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्वको समझकर 
उसीमें बुद्धिको प्रविष्ट करे, अन्य नाना प्रकारके व्यर्थ झब्दोपर ध्यान न दे; 
क्योकि वह तो केवल बाणीका अपव्ययमात्र है ।' ( ब्रू ३० ४।४।२१) 
तथा-- 
यस्मिन्‌ द्यौः परथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सद॒ प्राणेश्व सवै; । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुद्चथासुतस्येष सेतुः ॥ 
“जिस परन्रह्म परमेश्वरमें स्वर, पथिवी, अन्तरिक्ष, मनसहित समस्तं 
इन्द्रियाँ और प्राण स्थित हैं, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वरको कहे हुए उपायों- 
द्वारा जानो, दूसरी बातोंको छोड़ो यही असृतस्वरूप परमात्माको पानेके लिये 
सेतुके सदश.सरल मागे दै? ( सु०३०२।२।५) इसी प्रकार श्रीमद्भाग- 
बतसें भी कहाहै कि-- “>> 
जृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः | 
त एव पशुयन्त्यचिरेण तावक 
भवभ्रवाद्दोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 
जो आपके भक्त आपके चरित्रोको प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन 
करते हैं तथा उन्हींका स्मरण करके आनन्दित होते हैं, वे ही अविळम्ब आपके 
छन चरण-कमळोंका दर्शन करते हैं, जो जन्म-मरणरूप प्वाहके नाशक हैं । 
(१। ८। ३६ ) । श्रीमदूभगवदूगीतामें भी कहा दे-- 
सद्ात्मानस्तु मां पार्थं देवीं प्रकृतिमाश्रिता; । 


भजन्त्यनन्यमनसो श्ञात्वा भूताद्मिव्ययम्‌॥ 
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सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः | 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


दे पाथं ! देवी प्रक्कतिमें स्थित हुए अनन्य मनवाढे महात्मागण 
समस्त प्राणियाँका आदि और अविनाशी जानकर भेरा अजलो करते हँ 2 
यत्नशील दृढ़ निश्चयवाळे भक्त निरन्तर मेरा कीतेन और मुझे नमस्कार करते 
हुए, सदा मुझमें दी संलग्न रहकर प्रेमपूवेक मेरी उपासना करते हैं।! (गीता 
९। १३-१४ ) इत्यादि भ्रुतियों और स्मृतियामें वर्णित लक्षणोंसे यही सिद्ध 
दोता है कि आपत्तिकालमें किसी कारणवश वर्ण, आश्रम और शरीरनिर्वाह- 
सम्बन्धी अन्य क्माँका पान पूर्णतया न दो सके तो भी उन भगवदुपासना- 
विषयक श्रवण, कीर्तन आदि मुख्य घर्माका अनुष्ठान तो किसी भी प्रकारसे 
अवश्य करना द्वी चाहिये। आव यह कि किसी भी अवस्थामें इनके अनुष्ठानमें 


शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये । 


सम्बन्ध--उक्त धर्मानुष्ठानक्री विशेषता दिखलाते हैं-- 


अनभिभवं च दशयति ॥ ३। ४। ३५॥ 


( श्रुति इनका अनुष्ठान करनेवाढेका ) अनधिभवम््‌ = पापोसरे अभिभूत न 
होना; च्‌=भी; दशयति =दिखलाती है ( इससे भी यह सिद्ध होता हदे कि 
इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ) । 

व्याख्या-श्र॒तिने कद्दा है कि उस परमात्माको प्राप्त करनेवाळेकी महिमा- 
को जाननेवाळे जिस सोघकका मन शान्त है अर्थात्‌ विषय-वासनासे अभिभूत 
नहीं है, जिसकी इन्द्रियाँ वशमें की हुई हैं, जो अन्य सभी क्रिया-कळापसे 
उपरत है, सब प्रकारके शारीरिक और मानसिक सुख-दुःखोंको सहन करनेमें 
समरथ -तितिक्षु है तथा परमात्माके स्मरणमें तल्लीन दै, वह अपने हृदयमें स्थित 


` उस आस्मस्वरूप परमेश्वरका साध्सस्कार करता हदै; अतः वह समस्त पापोंसे 


पार हो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पहुँचा सकते; अपितु बद्दी पा्पोको 
संतप्त करता है ।” इत्यादि ( बृह० ३०४।४। २३ )। इस प्रकार श्रुतिमें 
भगवानका भजन-स्मरण करनेवाळेको पाप नहीं दबा सकते, यदद बात कदी 
गयी है। इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये घतलाये 
हुए जो उपासना-विषयक श्रवण, कीतेन और स्मरण आदि घे हें, उनका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थितिमें करते ही रहना चाहिये । 
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सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे पुनः उपासनाविषयक कर्मानुष्ठानकी विशेषताका 
ग्रतिपादन करते हैं-- 


अन्तरा चापि तु तदरष्टे। ॥ ३। ४ । ३६ ॥ 
तु=इसके. सिवा; अन्तरा = आश्रमघमाँके अआवमें; च अपि=भी 


( केबल उपासनाविषयक अनुष्ठानसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है), 
तदूहष्टे; = क्योंकि भुतिमें ऐसा विधान देखा जाता है । 


व्याख्या--इवेताश्वतरोपनिषदू ( १। १४) में कदा हे -- 
स्वदेइमरणि कृत्वा प्रणव 'चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मेधथनाभ्यासादू देवं पदयेश्षिगूढवत्‌ ॥ 


“अपने शरीरको. नीचेकी अरणि और प्रणवको ऊपरकी अरणि घनाकर 
ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे साधक छिपी हुई अग्निकी सा 
हृद्यमें स्थित परमदेब्र परमेश्वरको देखे ।' a 


इस कथनके पश्चात्‌. उपर्युकलूपस्रे परमेश्वरमें ध्यानकी स्थितिके ल्यि 
प्राथंना करने तथा उन्हीं परमात्मांकी शरण ग्रहण करनेछा भी वर्णन दै 
( इवेता० ० २। १ से ५)। तदनन्तर यह्‌ कदा गया है कि 'हे साधक ! 
सम्पूर्ण जगतके उत्पादक सर्वोन्तर्यामी परभेश्वरकी भेरणासे तुम्हें, उन परज 
प्रमात्माकी सेवा-समाराघना करनी चाहिये। उन परमेश्वरकी ही शरण 
डेकर उन्हींमें अपने-आपको विछोन कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे तुम्हरे 
पू्ेकृत समस्त संचित कमै साधनमें विष्नकारक नहों होंगे।' ( इवेता० ४० 
२।७)। इसके बाद इसका फल आत्मा और परमात्माके स्वरूपका साक्षा” \ 
त्कार बताया है (२। १४, १५) । इसी तरह अन्य श्रृतियोंमें भी केवल 
उपासनासे ही परमात्माकी प्राप्ति घतायी है । ( इवेता० उ०४।१७तथा , 
६ | २३ ) इससे यह सिद्ध दोता है कि जो अन्य वणोश्रमधमाँका पाडन करने 
में असमर्थ हैं, उनको केबल उपासनाके धमाका पालन फरनेसे ही परमात्माकी ' 
प्राप्ति दो सकती है। 


सम्बन्ध--इ सी बातके समर्थनमें स्मृतिका प्रमाण देते हैं-- 
अपि च स्मर्यते ॥ ३। ४। ३७ ॥ 
अपि च= इसके सिवा; स्मयंतेःस्मरतियोँमें भी यही बात कही गयी हत 


sc 
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व्याख्या--गीता आदि स्मृतियौँसँ जो वर्णाश्रमोचित कर्सके अधिकारी नहीं “ 
हैं, ऐसे पापयोनि चाण्डाल आदिको सी भगवानकी शरणागतिसे परमगतिकी 
प्राप्ति बतलायी गयी है ( गीता ९। ३२ ) । वहाँ भगवानले यह रपष्ट कहा है 
कि 'मेरी प्राप्तिमें वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा नावा प्रकारकी क्रिया और 
उप्र तप हेतु नहीं है, केवढमात्र अनन्यभक्तिसे ही में जाना, देखा और प्राप्त 
किया जा सकता हूँ! ( ११। ४८, ५३, ५४ ) । इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदि 
्रन्थोमें सी जगह-जगह इस घातका समथन किया गया है कि वर्ण और 
आश्रमकी.  मयोदासे रहित मनुष्य केवळ भक्तिसे पवित्र होकर परमात्माको 
प्राप्त कर छेता है। यथा-- 


किरातहूणान्भ्रपुढिन्द्पुरङसा आभीरकङ्का यवनाः खसादयः | 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धथन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥ 


“किरात, हूण, आन्ध्र, पुढिन्द्‌, पुर्कस, आभीर, कछू, यबन, खस आदि 
तथा अन्य जितने भी पापयोनिके मनुष्य हैं, वे सब जिनकी शरण ठेनेसे शुद्ध 
हो परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं, उन सवंसमर्थं भगवानको नमस्कार है।' 
( श्रीमद्भा० २। ४ । १८ ) | इन सष वचनोंसे यह सिद्ध होता है कि उपासना- 

सम्बन्धी घर्मोका अनुष्ठान ही परम आवश्यक है। 


_सम्बन्ध--अब सागवतघर्मानुषठानक्ा विशेष माहात्म्य सि करते हैं- 


विशेषानुग्रहश्च॥ २ । ४। ३८ ॥ 
च=इसके सिवा; विशेषालुग्रह। = भगवानक़ी भक्तिसम्बन्धी घर्मोका 
पालन करनेसे भगवानका विशेष अम्र होता दै । 


व्याख्या--ऊपर घतळायी हुई अन्य सघ बातें तो भागवतधमेकी विशेषतामे 
देतु हैं ही । उनके सिवा, यद्द एक बिशेष घात है कि अभ्य किसी प्रकारके 
घसे-कमै आदिका आश्रय न ळेकर जो अनन्य-भावसे केवळ भगवानकी भक्ति- 


`का अनुष्ठान करता है,# उसको अगवानी विशेष कृपा प्राप्त दोती दै । 


छ भक्तिका वणन शआमद्भागवतमे इस प्रकार आया है 

श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । . 

अर्चनं चन्दृनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ ( ७। ५।,२३ ) 
“भगवान्‌ विष्णुका भवण, कीर्तन, स्मरण, चरगछेबन, अचन) वन्दन) दास, बड़ा 


और आत्मनिवेदन--ये मगवद्धक्तिके नौ मेद हैं।! ( इन्दीको नवघा भक्ति कहते हैं )। 
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गीतामें अगवानले स्वयं कद्दा है कि 'उन अक्तोंके लिये में सुलभ हूँ? ( गीता 
८। १४ )' “उनका योग-क्षेम में स्यं बहन करता हूँ” (९। २२) । भगवानने 
अपने भक्तोंका महव बतळाते हुए शींमङ्गागवतमें यहाँतक कह दिया है कि 
'मैं सदा मक्तोंके अधीन रहता हुँ' (९। ४। ६३ )। इसके सिवा इतिद्दास, 
पुराण और स्मृतियोंमें यह वर्णन विश्ञेषरूपसे पाया जाता दे कि भक्तिका 
अनुष्ठान करनेवाछोंपर भगवानकी विशेष कृपा होती है। यही कारण दै कि 
भगवानके इस अक्तवत्सळ खमावको जाननेवाळे निरन्तर उनके भजन, स्मरणमें 
ही ळगे रहते हैं (गीता १५। १९) तथा वे भक्तजन सुक्तिका भी निरादर करके 
केवळ भक्ति ही चाहते हैं । 


सम्बन्ध--अब अन्य घमोंक्री अपेक्षा भागवतघमोकी श्रेष्ठताका अतिपादन 
करते हूँ-- 


अतस्त्वितरज्यायो लिड्राब ॥ ३। ४ । ३९ ॥ 
अतः= ऊपर बतढाये हुए इन सभी कारणोंसे ( यद्द सिद्ध हुआ कि ); 
हतरज्याय१-- अन्य सब घमोकी अपेक्षा अंगवानकी अक्तिविषयक. धमे श्रेष्ठ है; 


तु = इसके सिवा; सिङ्गात्‌ = छक्षणोंसे ( स्सृति-प्रमाणसे ); च = भी ( यही सिदध 


होता है )। | 
. व्याख्या-ऊपर बतढाये हुए कारणोंसे यह घात सिद्ध हो चुकी कि अन्य 
सभी प्रकारके धर्मांस भगवानकी भक्ति-विषयक घस अधिक श्रेष्ठ है। इसके 
सिवा स्मृति-प्रमाणसे भी यद्दी घात सिद्ध होती है। श्रीमद्भागवतमें कहा हदै 
विप्राद्‌ डिषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्द्वियुखाच्छचपचं वरिष्ठम्‌। 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहिताथे- 
प्राणं पुनाति स कुछ न तु भूरिमानः।। 

'घारह प्रकारके गुणोंसे युक्त घ्राण भी यदि भगवान्‌ पद्मानाभके चरण" 
कमळसे विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चाण्डाळको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, जिसके 
मन, घन, वचन, कसै और प्राण परमात्माको अर्पित हैं; क्योंकि वह भक्त 
चाण्डाल अपनी अत्तिके प्रतापसे सारे कुलको पवित्र कर सकता दै, परंतु वह 
बहुत मानवाला प्राह्ण ऐसा नहीं कर सकता ।' (७! ९। १० ) 


0१ 


| सूत्र ३९-४० ] अध्याय ३ ३४७ 
RARARARRKRRARARRRRRRRARARRNARRRARARARARARRASARGR 
अहो षत श्वपचोऽतो गरीयान. 
यडिजह्वाम्रे वतेते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुराया 
प्रद्ानूचुनोंम गृणन्ति ये ते॥ 
'अहो ! आश्रये है कि जिसकी जिह्वापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है, 
वदद चाण्डाळ भी श्रेष्ठ है; क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीतंन करते हैं, उन श्रेष्ठ 
| पुरुषोंने तप, यज्ञ, तीथंस्नान और वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर छिये।' 
| ( श्रीमद्भा० ३ | ३३ | ७ ) 
` इसी प्रकार जगह-जगह भ्रगवानके भक्तोंके लक्षण बतळाते हुए बण-आश्रस 
। आदिके घमेका पालन करनेवालों को अपेक्षा उनकी श्रेष्ठताक्का प्रतिपादन किया 
| गया है । | 
सम्बन्ध--शप ग्रकार उपासना-विषयक श्रवण, कीर्तन आदि विशेष पर्मोका | 
. महत्त्व दिलाया गया | अब्र यह जिज्ञासा होती हे कि यदि कोई मनुष्य किसी 
कारणवश आश्रमका व्यक्तिकम करना चाहे तो कर सकता है या नहीं? यदि कर 
ले तो उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाना चाहिये ? इत्यादि | अतः इस विषयका 
निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


तद्भूतस्य नातद्वावो जेमिनेरपि नियमातदरपाभावेभ्यः 
| ॥ ३। 9।९००॥ 
[ तद्क तस्य = उच्च आश्रममें खित मनुष्यका [ तु = ]तो; अतद्धाव;-5 ऽसे 
| छोड़कर पू आशभ्रममें छोट आना; न =नदीं बन सकता; नियमातद्रपामावेभ्यः | 
-- क्योंकि शाख्नामें पीछे न ढौटनेका ही नियम है, श्रृतिमँ आश्रम घद्ळनेका 
जो क्रम कहा गया है, उससे यह विपरीत है और इस प्रकारका शिष्टाचार 
भो नहीं है; जैमिनेः अपि = जैमिनि ऋषिकी मी यही सम्मति है । 
व्याख्या-जो चतुथे आश्रम ग्रहण कर चुके हैं, उनका पुनः गृहखाश्रममें 


| 
| 
। लौटना शाखसम्मत नहों है । इसी प्रकार वानप्रस्थका भी पुनः गृहस्थमें प्रवेश 
उचित नहीं दै; क्योंकि ऊँचे आश्रममें जाकर पुनः छौटनेका भ्रुति-स्मृतियॉे 
| 








निषेध है तथा आश्रम बदलनेका जो क्रम भ्रुतिमें बताया गया है, बद इस 
प्रकार है--'ब्रद्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेत्‌। गृही भूरबा वनी अवेत्‌। वनी 
भूरवा प्रश्नजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयादेव प्रन्नजेदू गृद्दाद्‌ वां वनाद्‌ चा | 
'अझचयेको पूरा करके गृहस्थ दोवे, गृहखसे वानप्रस्थ हो और वानप्रस्थसे 








३४८ बेदान्त-दशन [ पाद्‌ ४. 
जी जी डी पड़ी मै डी? डी डी ही डी पिए है ऐड और डर और नेस और ही डे सिउन है? है है? तिरी गरि है डे जज हे हर उ रस उतग वचत 
संन्यास ठे अथवा दूसरे प्रकारसे यानी त्रह्मचयेसे या ग्रहस्थसे अथवा वान- 
प्रखसे ही संन्यास ले ।' ( जाबाल० ३०४) । अतः पीछे छौटना उस क्रमसे 
विपरीत है । इसके सिवा इस प्रकारका शिष्टाचार भी नहीं दै। इन सब कारणों- 
से जैमिनि ऋषिकी भी यही सम्मति है कि उच्च आश्रमसे पुनः छौटना नहीं हो 
सकता । इसलिये यही सिद्ध हुआ कि वेद ओर स्मृतियोमें जो एक आश्रमसे 
दूसरे आश्रममें प्रवेश करनेकी रीति घतायी गयी है, उसको छोड़ कर आश्रमका 
व्यतिक्रम करना किसी प्रकार भी न्यायसङ्गत नहीं है । 


सम्बन्ध--इस ग्रकारका मनुष्य ग्रायथित्त कर लेनेपर तो शुख हो जाता होगा? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


न चाधिकारिकमपि पतनानुमानाचदयोगात्‌ ॥३।४।४ १॥ 


च=इसके सिवा; आधिकारिकम्‌ = प्रायद्चित्तके अधिकारी अन्य 
आश्रमवालोंके लिये जो प्रायश्चित्त बताया गया है, बह; अपि = भी; न = उसके 
लिये विहित नहां दै; पतनाचुमानात्‌ =क्योंकि स्मृतिमें उसका मद्दान्‌ पतन . 
माना गया दै; तद्योगात्‌ = इसलिये वह प्रायश्चित्तके उपयुक्त नहीं रदा । 


व्याख्या—त्रह्मचये-आश्रममें यदि ब्रह्मचारीका ब्रत अङ्ग हो जायतो वेद 
आर स्सृतियाँमै उसका प्रायश्चित्त घताया गया है ( मनु०२। १८१ ) तथा 
ग्रहस्थ भी ऋतुकाल आदिका नियमपालन भङ्ग कर दे तो उसका प्रायश्चित्त है; 
क्योंकि वे प्रायश्चित्तके अधिकारी हैं। परंतु जिन्होंने वानप्रस्थ या संन्यास 
आश्रम स्वीकार कर लिया, वे यदि पुनः गृहस्थ-आ भ्रममें लौटकर स्रीप्रसङ्गादि- 
में प्रवृत्त होकर पतित हो गये हैं तो उनके लिये शाखँमै किसी प्रकारके प्राय” 
श्चित्तका विधान नहीं है; क्योंकि स्सृतिर्योमें उनका अतिशय पतन माना गया दे। 
इसलिये वे प्रायश्चित्ते अधिक्रारी नहीं रहे । जैमिनि आचायेकी भी 
ल मताुसार यही सम्मति है.कि उनके लिये प्रायश्चित्तका विधान 
नदद ६ । - [ 


सम्बन्ध- इसपर अन्य आचायोंका मत बताते हे-- 
उपपूवेमपि लेके भावमशनवत्त दुक्तम्‌॥ ३। ४। ४२॥ 
एके= कई एक आचाय; तु= तो; उपपूर्व स्‌ = इसे उपपातक; अपि = भी 
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मानते हैं, ( इसलिये बे ); शुनवत्र-भो जनके नियमभज्ञके प्रायश्चित्तकी माँति 
सावस्‌ = इसके लिये भी प्रायश्चित्तका आव मानते दै; तदुक्तम्‌ = यदद घात 
शमे कही है ( यह भी उनका कहना है ) । 

व्यांख्या-कई एक आचायॉका कहना है कि जिस प्रकार प्रह्यचारी अपने 
श्रतसे अष्ट होकर प्रायश्चित्तका अधिकारी होता है, वैसे ही बानप्रथी और 
संन्यासियोका भी प्रायञ्चित्तमें अधिकार है; क्‍योंकि यहद महापातक नहीं है, 
किंतु उपपातक है और उपपातकके प्रायश्चित्तका शाख्रमें विधान है ही | अतः 
झभक्ष्यन्भक्षण आदिके प्रायश्चित्ती भाँति इसका भी प्रायश्चित्त अबश्य होना 
उचित है । 

सम्बन्ध--इसपर आचाये अपनी सम्मति बताते हैं-- 


बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ३ । ४ । ४३ ॥ 


तु = कितु; उमयथापि दोनों प्रकारसे दी; बहिँ; -वद्द अधिकारसे 

घहिष्छृत है; स्मृते! =क्योंकि स्सतिप्रमाणसे; च = और; आचारात्‌ =शिष्ट- 
चारसे भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या--वे उच्च आश्रपसे पतित हुए संन्यासी और वानप्रस्थी लोग 
मद्दापातकी हों या उपपातकी, दोनों प्रकारसे दी शिष्ट सम्प्रदाय और वेदिक 
प्रद्वाविद्याके अधिकारसे सवथा घहिष्क्ृत हैं; क्योंकि स्सृति-प्रमाण और शिष्टोंके 
आचार-व्यवहारसे यही बात सिद्ध होती है । उनका पतन भोगोंकी आसक्तिसे 
ही होता है । अतः वे त्रद्वाविद्याके अधिकारी नहीं हैं। श्रेष्ठ पुरुष उनके साथ 
यज्ञ, स्वाध्याय और विवाह आदि सम्बन्ध भी नहीं करते हैं । 
_सम्बन्ध--इस अकार उच्च आश्रमसे अष्ट हुए द्विजोंका विधामे अधिकार नहीं 
है, यह तिं क्रिया गया | अब जो कमोंके अङ्गमूत उद्गीथ आदिमं उपासना की 
जाती है, उसका कर्ता यजमान होता है या कम करनेवाला अत्विक्‌इसपर' 
विचा" करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


स्वामिनः फलश्रतेरित्यात्रेयः ॥ ३ । ४। ४४ ॥ 
स्वामिनः = उस उपासनामें यजमानका ही कतोपन है; इति=ऐसा; 
आत्रेय! = आत्रेय मानते हैं; फलश्रते! =क्याँकि श्रृतिमें यजमानके छिय ही 
फूलका वर्णन किया गया है। 





३५५ वेदाम्त-दशंन [पाइ 
च्योश्डी रे हि डॉट के जाउ नि भर हद ही, पट है डीए उ डर गी ही मे! फ्री हे फि दि एट पेट सत? ९ दई रिट री रर भी डी पेट पे डे नए थे पी 
व्याख्या-आत्रेय ऋषि मानते हैं. कि श्रुतिमें 'जो इस उपासनाको इस 
प्रकार जानता है, वह पुरुष वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है, 
उसके लिये वर्षो द्ोती है, चह वर्षो करानेमें समर्थ होता है ।(छा० उ०२। 
३।२) बृद्ददारण्यकोपनिषदूमं प्रस्तोताद्वारा की जानेवाढी अनेक प्राथनाओंका 
उल्डेख करके अन्तमें उद्गाताका कर्म बताते हुए कद्दा है कि “डदूगाता अपने 
या यज्ञमानके लिये जिसकी कामना करता दै, उसका आगान करता हे? 
( बृह० उ० १।३।२८)। इस प्रकार फंछका वर्णन करनेवाली भ्रुतियोसे 
सिद्ध होता है. कि यज्ञके स्वामीको उसका फळ मिलता है, अतएव इन 'फल- 

। सपासनाऔंका कतौपन भी स्वामीका अर्थात्‌ यजमानका दी 
होना उचित है । 
सम्बन्ध-इसपर दूसरे आचार्यका मत कहते हैं-- 


आत्त्विज्यमित्योइलोमिस्तस्मे हि परिकीयते ॥३।४।४५॥ 


आस्सिज्यम्‌ = कोपन ऋत्विक्‌का है; इति = ऐसा; औडुलोमिः = ओ 
ढोमि आचार्य मानते हैं; हि=क्योंकि; तस्मे =इस कमं के लिये, प्रिक्रीयते = 
बह ऋरिवक यजमानहारा घनदानादिसे वरण कर लिया जाता दै । 

.. न्याख्या--आचायै औडुढोमि ऐसा मानते हैं. कि कतोपन यजमानका नदं, 
~ कितु ऋस्विकका दी है; तथापि फड थजमानको मिलता है, क्‍योंकि बह 
ऋत्विकू उस कर्मके लिये यजमानके द्वारा धनदानादिसे वरण कर लिया जाता 
है। अतः बह दाताद्वारा दी हुई दक्षिणाका दी अधिकारी है; उसका फछमे 
अधिकार नहीं दे । । 
सम्बन्ध--सूत्रकार श्रुतिम्रमाणसे अपनी सम्मति प्रकट करते हँ- 


श्रृतेश्र ॥ ३ । ४। ४६॥ 


श्रुतेः =भुतिप्रमाणसे; चन्त्मी ( औडुछोमिका दी सत उचित सिद्ध 
होता है) । द 
. व्याख्या-यज्ञका ऋत्विक्‌ जो कुछ मी कामना करता दे, वह निःसंदेद 
यजमानके लिये ही करता है ( शत० १। ३। १ । १६), इसलिये इस प्रकार 
जाननेवाला-इदूगाता यजमानसे कहे कि 'मैं तेरे छिये किन-किन ओर्गोका 
आगान करूँ? ( छा० उ०१। ७।८) इत्यादि श्रुतियोंसे औ कर्मका कतीपनं 
ऋ्विकूका और फछमें अधिकार यज्भानका सिद्ध दोता दै। 





| 
| 
| 





सूच ४५-४७ ] अध्याय ३ ३५१ 
12:07 0] हि डी मी ही रि प्र है है थे की रि रेम हट त है है? प्र? उ ईद र प्र बत औ, कड़ी डी उ नई पड़ी सै उ डी हे डे अर डी के डी छी कै, 
24 सम्बन्ध--रस अकार प्रसङ्घानुचार सकाम उपासनाके फल और कर्तापनका 
निर्णय किया गया | अब अरह्मविद्याका अधिकार किसी एक ही आश्रममें है या 
सभी rk ? इस बातका निणंय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है— | 


सहकायेन्तरविथिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो 
विष्यादिवत्‌॥ ३ । ४। ४७॥ 


' तद्वत्‌; =त्रह्मविद्यासम्बन्धी साघनयुक्त साधकके लिये; तृतीयम्‌ = घालक- 
पन और पाण्डित्यके साथ कद्दा हुआ जो तीसरा मौन साधन दै, व्‌ विधेय है; 
सहकायन्तरबिधिः=( क्योंकि ) उसका दूसरे सहकारी साधनके रूपमे विधान 
है; विष्यादिवत्‌ =दूसरे खढमें कहे हुए विधिवाक्योंकी भाँति; प्लेण= 
एक पक्षको लेकर यह भी विधि है। 


व्याख्या--कद्दोलने याज्ञवह्यसे साक्षात परत्रह्मका स्वरूप पूछा; उसके 
उत्तरमें याज्ञवल्क््यने सबके अन्तरात्मा परमात्माका स्वरूप संकेतसे बताकर 
कहां कि 'जो शोक, मोह, भूख, प्यास, बुढापा ओर सृत्युसे अतीत है, वह 
परमात्मा है, ऐसे इस परमात्माको जानकर ब्राह्मण पुत्रकामना, घनकामना तथा 
मान-बड़ाई और स्वगंसम्बन्धी छोककामनासे विरक्त होकर भिक्षास्रे निवोह 
करनेवाले मागेसे विचरता है ।' इसके घाद इन तीनों कामनाओंकी एकता करके 
कामनामात्रको त्याज्य बताया और अन्तमें कहा कि 'वह ब्राह्मण उस पाण्डित्यको 
भली भाँति समझकर घाल्यभावसे स्थित रहनेकी इच्छा करे, फिर उससे भी 
उपरत होकर मुनि हो जाय, फिर वह मौन और अमोन--दोनोंसे उपरत होकर 
प्राक्मण हो जाता है अर्थात्‌ प्रद्ककों भलीभाँति प्राप्त दो जाता है? इत्यादि 
(बृहू० उ० ३। ५। १) । 


इस प्रकरणमें संन्यास-आश्रममें परमात्माकी प्राप्तिका बर्णन किया गया। 

इस वणेनमें पाण्डित्य और बाल्यभावके अन्तमें तो 'तिष्ठासेत्‌ ( स्थित रहने- 
की इच्छा करे) यद्द विधिवाक्य है, परंतु मुनि शब्दके बाद कोई विधि नहीं 
» इसलिये सूत्रकारका कहना है. कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए वचनॉमें 
स्पष्ट विधिका प्रयोग न द्दोनेपर सहकारीभावसे एकके छिये प्रयुक्त विधि- 
वाक्य दूसरेके लिये भी मान लिये जाते हैं, वैसे दी यहाँ भी पाण्डित्य और 
घाल्यभाव -इन दो सहकारी साधनोंसे युक्त साधकके प्रति उनके साथ कहे 
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फुट है अर पर उद पर हरे परे पैर परि है उ परे उद एरि ईद हट हर दम सके उप और जज परे रि परे और और है डे और पर पैर ही थे डे पर पट हरे क और पद औ और पप 
हुए इस तीसरे साधन मुनिभावके लिये भी विधिवाक्यका प्रयोग पक्षान्तरसे 

समझ छेना चाहिये । 


भ्यान रहे, इस प्रकरणमें आये हुए घाल्यमावसे तो दम्भ, मान आदि 
विकारोंका अभाव दिखाया गया है और सननशीहताको मौन कद्दा गया है । 
अतः प्रद्यका शासीय ज्ञान ( पाण्डित्य ), उक्त चिकारोंका अभाव ( षाल्यभाव 
आऔर निरन्तर मनन तथा निद्ध्यासन (मौन) इन तीनोंकी परिपक्त-अवस्था 

: होनेसे ही ब्रद्यसाक्षात्कार होता है, यदी इस प्रकरणका आव है । 


सम्बन्ध--पू्व सूत्रमै जिस ग्रकरणपर विचार किया गया है; वह संन्यास- 

आश्रमका योतक है, अतः यह जिज्ञासा होती है कि संन्‍्यास-आश्रममें ही 

_ म्रह्मविद्याका साधन हो सकता हे या अन्य आश्रमोंगें भी उसका अधिकार है। यादं 

 संन्यास-आश्रममें ही उसका साधन हो सकंता है तो ( छा० उ०८।१५।१ 

की ) श्रुतिमें ग्रहस्थ-आश्रमके साथ-साथ बह्मविद्याका प्रकरण क्यों समाप्त किया 

गया है। वहाँके वणंनसे तो शहस्थका ही अधिकार स्पष्टरूपसे सूचित होता है, 
अतः इसका निणेय करनेके लिये कहते हैं-- 


कुतस्मभावात्त गृहिणोपसंहार; ॥ ३ । ४। ४८ ॥ 


कृत्स्नमावात्‌ = गृदख-आश्रसमें सम्पूणं 'आश्रमोंका आव दै, इसलिये; 
तु=दी; गृहिणा =( उस प्रकरणमें ) गृहस्थ आश्रमफे साथ; उपसहारः = 
ग्रह्मचिद्याके प्रकरणका उपसंहार किया गया है । 


व्याख्या--गृहस्थ-आभ्रममें चारों आश्रमोंका आव है; क्‍योंकि घ्रह्मचारी 
भी गृहस्थ-आश्रममें स्थित गुरुके पास ही ब्रह्मचयेश्रतका पालन करता 
है, वानप्रस्थ और संन्यासीका भी मूळ गृहस्थ ही दै । इस प्रकार चारों 
खश्रर्मोका गृहस्थमें अन्तभोव हे और त्रहमविद्याका अधिकार सभी आश्रमोँमे 
है, यह भी श्रुतिका अभिप्राय दे, इसलिये वहाँ उस प्रकरणका ग्रहस्थके 
बर्णनके साथ-साथ उपसंहार किया गया है तथा पूर्व प्रकरणमें जो संन्यास" 
आश्रमका संकेत है, बह साधनोंकी सुगमताकों लक्ष्य करके कहा गया है; 
क्योंकि किसी भी आश्रममें स्थित साधकको त्रद्दाज्ञानसम्पादनके ढिये 
पुत्रैषणा आदि सभी प्रकारकी कामनाओं तथा रागहेषादि बिकारोंका 
समथा नाश करके मननशील तो होना ही पड़ेगा। दूसरे आश्रमोमे 
_बिध्नांकी अधिकता है और संन्यास-आश्रममें स्वभावसे ही उनका अभाव 
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दै । इस सुगमताको दृष्टिमें रखकर वैसा कद्दा गया है, न कि अन्य आभर्मोमें 
प्रहविद्याके अधिकारका निषेध करनेके लिये । 


च 72 पुनः सभी आश्रमोमें बह्मविद्याका अधिकार सिद्ध क्रिया 
जाता है— 


मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ३। 9 । ४९ ॥ 
इतरेषास्‌ =अन्य आश्रमवाछोंके लिये; अपि=भी; मोनवत्‌=मनन- 


. शीळताकी आति; उपदेशात्‌ ==(विद्योषयोगी सभी साधनोंका) उपदेश होनेके 


कारण ( सभी आश्रमोंमें त्र्मविद्याका अधिकार सिंद्ध होता दै । ) 
व्याख्या--जिस प्रकार पूर्व प्रकरणमें मननशीळता ( मौन ) रूप साधन- 
का सबके लिये विधान बताया गया है, इसी प्रकार श्र॒तिमें अन्य आश्रम- 
बालोंके लिये खरी विद्योपयोगी सभी साघनोंा उपदेश दिया गया है। जैसे-- 
इस प्रकार ब्रह्मवेत्ताकी महिमाको जाननेवाळा शान्त ( मनको बहामें करने- 
चाळा सननशीळ ), दान्त ( इन्द्रिय-ससुदायको बक्षामें करनेषाला ), उपरत 
( भोगोंसे सम्बन्धरहित ), तितिझ्ु ( सुख-दुःखसे बिचछित न द्दोनेबाळा ) और 
समाहित ( ध्यानस्थ ) होकर अपने ही भीतर उस सबके आत्मस्वरूप परमात्मा- 
का साक्षात्कार करवा है।' ( बृह० ७० ४। ४। २३) ऐसी ही बात दूसरे 


प्रकरणोंमें भी कही है। इससे यही सिद्ध होता है कि प्रह्मविद्याका 
सभी आश्रमाँसें है। 


सम्बन्ध--सेतालीसवे सूत्रके प्रकरणमें जो वाल्यमावसे स्थित होनेकी बात 
ड थी, उसमें बालकके कोन-से मावोंका ग्रहण हे, यह स्पष्ट करनेके लिये 


अनाविष्छुर्न्नन्वयात्‌ ॥ ३ । ४ । ५० ॥ 
अनाविष्कुवच्‌= अपने गुणोको प्रकट न करता हुआ घालककी ओति : 
वस्म और अभिमानसे रहित होवे; अन्वयात्‌ =क्यांकि पेसे भावोंका दी 
श्रद्दाविद्यासे सम्बन्ध है। | 
व्याख्या-अपने शुणोको प्रकट न करते हुए बाळकके भावको स्वीकार 
करनेके लिये श्रतिका कना दे; अतः जैसे घालकमें मान, दम्भ तथा र 
आदि विकारोंका प्रादुभोव नहीं तथा गुर्णोका अभिमान या उनको प्रकट 
करनेका भाव नहीं दै उसी प्रकार उन विकारोंसे रदित दोना दी यहाँ बाहय- 
भाव है | अपवित्र-भक्ण, आचारदीनता, अज्ञौच ओर स्वेच्छाचारित। आदि 
निषिद्ध आार्वोको ग्रहण करना यहाँ अभीष्ट नहीं है; क्योंकि विद्याके सहकारी 


२२ 
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६४ जुट और डे जज हित उह है है डे & औ है है हि है ते शि उद हट ही डरे है उ उद हरि उद उद जि छी पट है जे जे जे उद मे भी उद पर परे डे मै और डे और हर झै 
साधनहूपसे भ्रुतिमं बाल्यभावका उल्ढेख हुआ है.। अतः उसके उप- 
योगी आव ही लिये जा सकते हैं, विरोधी भाव नहीं । इससे भ्रुतिका यदद 
भाव माम होता है कि त्रद्वाविद्याका साघक घालककी आँति अपने गुणोंका 
प्रदृशेन न करता हुआ दम्भ, अभिमान तथा रागद्वेष आदिसे रहित 
ह्वोकर विचरे । 
सम्बन्ध-यहाँतक यह निश्चय किया गया कि सभी आश्रमोंमें वह्मविद्यारा 
अधिकार है। अब यह जिज्ञासा होती हे कि श्ाख्नोमें जो बह्मविधाका फल जन्म- 
मृत्यु आदि हुःखोंसे छुटना ओर परमात्माको ग्राप्त हो जाना बताया गया है, 
वह इसी जन्ममें प्राप्त हो जाता है या जन्मान्तरमें ? इसपर कहते हैं-- 


ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ ॥ ३ । ४७ । ५१ ॥ 


अप्रस्तुतप्रतिबन्धे = किसी प्रकारका प्रतिघन्‍्ध उपस्थित न होनेपर; 
ऐहिकम्‌ =इसी जन्ममें वह फळ ग्राप्त हो सकता हे; अपि =( प्रतिबन्ध दोने- 
पर ) जन्मान्तरमें भी दो सकता दै; तद्दशनात्‌ = क्योंकि यही घात भ्रुतियों और 
स्ृतियाँमें देखी जावी है । 
व्याख्या-भ्रुतिमं कदा गया है कि गर्भमें स्थित वामदेव ऋषिकों 
त्रह्ममावकी प्राप्ति हो गयी थी। ( ऐ० उ० २। ५) सगवद्गीतामें कहा 
है कि “न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ।' 'कल्याणमय 
कमै अर्थात्‌ परमात्माकी .प्राप्तिके छिये साधन करनेवाछेकी कभी दुराति नहीं 
दोती ।' (६।४० ) | किंतु वह दूसरे जम्ममें पूर्व जन्म-सम्बन्धी 
शरीरद्वारा प्राप्त की हुई बुद्धिसे युक्त दो जाता है ओर पुनः परमात्माकी 
प्राप्तिक साधनमें ळग जाता है !# (गीता ६। ४३ ) इस प्रकार श्रुतियों 
ओर स्मृतियांके प्रमाणोंकों देखनेसे यही सिद्ध होता है कि यदि किसी प्रकारका 
कोई प्रतिबन्ध उपस्थित नहीं होता, तब तो इसी जन्‍्ममें उसको सुक्तिरूप 
फळकी प्राप्ति हो जाती दै और यदि कोई विषन पड़ जाता है तो जन्मान्तरमें 
. वह फळ मिळता है । तथापि यह निम्चय दै कि किया हुआ अभ्यास व्यथं 
नहीं जाता। सै 
सम्बन्ध--उपयुक्त ब्रह्मविधाका मुफिरूप फल किसी प्रकारका प्रतिबन्ध च 
रहनेके कारण जिस साघकको इसी जन्ममें मिलता हे, उसे यहाँ मृत्युलोकमे 


. ही मिल जाता है या लोकान्तरमें जाकर मिलता है ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
कव हं शुद्धिसंयोगं कमते पोषेदेदिकस्‌ । यतते च ततो भूयः संलिंदौ कुरुतन्दन ॥ _ 
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एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तद- 
वस्थावधृतेः ॥ ३ । ४। ५२ ॥ 


एवसू-इसी तरह; मुक्तिफलानियम१-- किसी एक छोकमें ही मुक्तिरूप 
फळ प्राप्त होनेका नियम नहीं है; तदवस्थावध्ते;-क्योंकि उसकी अवस्था 
निश्चित की गयी है, तरवस्थातरतेः= उसकी अवस्था निश्चित की गयी है। 
(इस कथनकी पुनरावृत्ति अध्याग्रकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है । ) 
व्याख्या--न्रह्बिद्यासे मिलनेवाले मुक्तिरूप फलके विषयमें जिस प्रकार यह 
नियम नहीं है कि "वह इसी जन्ममें मिलता है या जन्मान्तरमें ।! उसी प्रकार 
उसके विषयमें यद्द भी नियम नहीं है कि वह इस ळोकमें मिळता है या ब्रह्मलोकः 
में ? क्योकि (जब इसके हृदयमें स्थित समस्त कामनाओंका सर्वथा अभाव द्दो 
जाता है, तब वह साधक असृत हो जाता है और यहीं त्रह्मको प्राप्त दो जाता | 
। ( क० उ० २। ३। १४ )% इत्यादि बचनोंद्वारा भ्रुतिमें मुक्तावस्थाका स्वरूप 
निश्चित किया गया है। अतः जिसको वह स्थिति शरीरके रद्दते-रद्दते प्राप्त 
दो जाती है, वह तो यहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता है और जिसकी वैसी 
दा यहाँ नहीं होती, वह प्रह्मलोकमें जाकर परमात्माको प्राप्त दो 
जाता है। 





चौथा पाद सम्पूणं 


OE 
श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दशन ( बहमसूत्र ) का 
“ तीसरा अध्याय पूरा हुआ | 


ku 


# यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भ्रिताः। अथ सत्योश्खतो अवत्यत्र मरह 
समइ्नुते ॥ 
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चौथा अध्याय - न्त-माण › 





पहला पाव 


तीसरे अध्यायमें परमात्माकी प्राप्ति भिचःमिच साषनोंको बतलानेवाली 
भुतियोपर विचार किया गया; अब उन उपासनाओके फलविषयक श्रुतियोंपर 
विषार करनेके लिये झलाध्यायनामक चोथा अध्याय आरम्भ किया जाता है । 

यहाँपर ग्रह जिज्ञासा होती है कि पूर्वोक्त उपासनाएँ गुरुद्वारा अध्ययन कर 
लेनेमात्रसे ही अपना फल देनेमें समर्थ हें या उनके साधनोंका बार-बार अभ्यास 
करना चाहिये ? इसपर कहते है- 


आवृत्तिरसङ्कुपदेशात्‌ ॥ ४ । १ । १ ॥ 


= अध्ययन की हुई उपासनाका आवत न ( घार-ार अभ्यास ) 
करना वाहिये; असकृदुपदेशात्‌: क्योंकि श्र॒तिमे अनेक बार इसके लिये 
उप देक्ष किया गया है| 
ब्याख्या- श्रतिमे कहा दै--'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य; ।--वह परमात्मा ही दक्ष करने योग्य, सुनने योग्य, मनन 
करने योग्य और ध्यान करने योग्य दै? ( बृह० ३० ४। ५। ६ ) । 'क्लानप्रसा देन 
विशुद्धसर्चस्ततस्तु तं पश्यते निष्कळं ध्यायमानः ।' अर्थात्‌ 'विशुद्ध अन्तश्करण- 
बाला साधक उस अवयवरहित परमेश्वरको निरन्तर ध्यान करता हुआ जानकी 
निर्मलतासे देखता है।? ( मु० ३० ३। १। ८) "उपासते पुरुषं ये द्वाकामास्ते 
शुक्रमेतद्तिवर्तन्ति घीराः /--जो कामनारहित साधक उस परम-पुरुषकी 
उपासना करते हैं, वे इस रजोवीयेमय शरीरको अतिक्रमण कर जाते हैं । 
(सु०४०३।२।१) इस प्रकार जगह-जगह ब्रह्मविद्यारूप उपासनाका 
अभ्यास करनेके लिये घार-बार उपदेश दिया गया है । इससे यह सिद्ध दोता है 


| कि आचायेसे भ्रलीभोंति त्रह्मविद्याका अध्ययन करके उसपर चार-चार विचार 


करते हुए उस परमात्मामें संलरत होना चाहिये ' 


60 
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सस्बन्ध- अकारान्तरसे इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 


लिङ्च ॥ ४। ११ २॥ 


लिङ्गात्‌ = स्थतिके वर्णनरूप ढिङ्ग ( प्रमाण) से; च=मी ( यही बात 

सिद्ध होती हे ) । 

व्यास्या--भगवदूगीतासें जगह-जगह यह घात कही है कि 'सर्वघु 
मामनुस्मर --सघ काळमें मेरा स्मरण कर |? (गीता ८ | ७ | )। “परमं पुरुष 
दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ।' 'वार-घार चिन्तन करता हुआ साघक परम 
पुरुषको प्राप्त होता है ।' ( गीता ८।८) 'जो भेरा अनन्य भक्त मुझे 
नित्य-निरन्तर स्मरण करता दै, उस नित्ययुक्त योगीके ढिये में युळम हू ।'७ 
( गीता ८। १४) "मय्यावेश्य मनो ये या नित्ययुक्ता उपासते | “जो मेरे 
नित्ययुक्त अक्त मुझमें मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं।' (गीता १२। २) 
इसी प्रकार दूसरी र्सृतियाँमें भी कहा दै। इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
प्रद्दाविद्याका निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये । 

सम्बन्ध--उस परम आप्य परम्रह्मका किस भावसे निरन्तर चिन्तन करना 
शाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


आत्मेति तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ४। १। ३ ॥ 


`` आत्मा = वह मेरा आत्मा है; इति = इस भावसे; तु = दी; उपगच्छन्ति = 
ज्ञानीजन उसे जानते या ग्राप्त करते हैं; च= और; ग्राहयन्ति = ऐसा ही ग्रहण 
कराते या समझाते हैं । 


व्याख्या--'यह आत्मा त्रम है, यदद आत्मा चार पादवाळा है! इत्यादि 
(मा० उ०२) 'सघका अन्तवती यह तेरा आत्मा है।' (दृइ० 
छ०३।४। ५) 'यह तेरा आत्मा अन्तयामी असृत हे ।' ( बृह० उ० ३। 
७। ३) इसी प्रकार उद्दालकने अपने पुत्र इवेतकेतुसे बार-बार कहा है कि “वह 
सत्य हे, वह आत्मा है, वह तू है।' ( छा० ४० ६। ८ से १६ वें खण्डतक ) “जो 
आस्मामें स्थित हुआ आत्माका अन्तयोमी दै, जिसको आत्मा नहों जानता, 
जिसका आत्मा शरीर है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी असुत है ।? ( शातपथत्रा० 


७ अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुळमः पार्थं निस्ययुक्तस्य योगिनः | ` 
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१४। ५। ३०) 1७ इस प्रकार श्रतिमें उस परत्रह्य परमात्माको अपना 
अन्तयोमी आत्मा मानकर उपासना करनेका विधान आता है तथा भगवदूगीता- 
में भी भगबानने अपनेको सबका झन्तर्यामी बताया दै ( गीता १८ । ६१ )। 
दूसरी श्रुतिमें भी उस ब्रह्मको हृदयरूप गुद्दामें निद्ित घताकर उसे जाननेवाछे 
_बिद्वानकी महिमाका वर्णन किया गया है । ( ते० उ० २। १) इसलिये साधक- 
को उचित है कि वह परमेश्वरको अपना अन्तयोमी आत्मा समझकर उसी 

आवसे उसकी उपासना करे | 
सम्बन्ध- क्या ग्रतीकोपासनामें भी ऐसी ही भावना करनी चाहिये! 

इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


नप्रतीकेैनहिसः॥४।१।४॥ 
प्रतीके =प्रतीकमें; नचआत्सआव नहीं करना चाहिये; हि= क्योकि; 
सबद्‌; न= उपासकका आत्मा नहीं है । 
व्याख्या-'मन ही ब्रह्म दै, इस प्रकार उपासना करे।' ( छा० उ० ३। 
१८। १) 'आकाश ब्रह्म दै, ऐसी उपासना करे।' ( छा० ७० ३।१८। १ ) 
आदित्य ब्रह्म दे, यह आदेश हे.।' ( छा० ४० ३। १९। १) इस प्रकार 
जो भिन्न-भिन्न पदार्थामें त्रद्वारुपसे उपासना करनेका कथन दे, बद्दी प्रती को- 
पासना है। वहाँ प्रतीकमें आत्मभाव नहीं करना चाहिये; क्योंकि बह 
उपासकका अन्तरात्मा नहीं है । प्रत्युत प्रतीकमें जिसकी उपासना की जाती 
है बह साधकका आत्मा है. । जैसे मूर्ति आदिमें भगवानकी आवना 
उपासना की जाती है, उसी प्रकार मन आदि प्रतीकमँ भी उपासना कर 
बिधान है । आव यह. है कि पूर्वोक्त मन, आकाश, आदित्य आदिको प्रतीक 
बनाकर उनमें भगवानके उद्देश्यसे की हुई जो उपासना है, उसे परम दयालु 
उच परमात्मा अपनी ही उपासना मानकर ग्रहण करते हैं और उपासकः 
को उसकी आवनाके अनुसार फल भी देते हैं; इसीलिये वैसी उपासनाका भी 
विधान किया गया हे, परंतु प्रतीकको अपना अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना 
ला सकता । | 
८ सम्बन्ध-प्रतिकोप्रातना करनेवालेको प्रतीकमें बह्ममाव करना चाहिये 
या ब्रह्ममें उस प्रतीकका भाव करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


॥७।१२।५॥ 


७ यह मन्त्र सुत्र १। २। २० की टिप्पणीमे आ गया है। _ ˆ 
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उत्कर्षात्‌ = रह्म दी सर्वेश्रेष्ठ दै, इसलिये. ब्रह्मदृष्टिः =प्रतीकमे प्रद्मदृष्ट 
करनी चाहिये ( क्योंकि निष्ट वस्तुमें दी उत्कष्टकी आवना की जाती है )। 


व्याल्या-जघ किसी देवताकी प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन सुळम 
नहों हो, तब सुविधापूवंक उपढब्ध हुई साधारण वस्तुमें उस देवताकी भावना 
करके उपासना की जाती है, देवतामें उस वस्तुकी भावना नहीं की जाती 
है; क्योंकि वैसा करनेका कोई उपयोग ही नहीं है। उसी प्रकार जो साधक 
उस परब्रह्म परमात्माके तक्त्वको नहीं समझ सकता, उसके छिये प्रतीको- 
पासनाका विधान किया गया है, अतः उसे चाहिये कि इन्द्रिय आदिसे प्रत्यक्ष 
अनुअवमें आनेवाढे प्राण, मन, सूये, चन्द्रमा आदि किसी भी पदार्थको 
उस परश्रह्म परमात्माका प्रतीक बनाकर उसमें ब्रह्मकी भावना करके उपासना 
करे, क्योंकि परन्रह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दै. और निङृष्टमें ही श्रेष्ठकी भावना 
की जाती दै, श्रेष्ठमें निकृष्टकी नहँ । इस प्रकार प्रतीकमें ब्रह्मभाव करके 
करनेसे बह परत्रह्म परमात्मा उस उपासनाको अपनी ही उपासना 
सामते है । 


सम्बन्ध--अब कमके अङ्गभूत उद्गीथ आदिके विषयमें कहते है- 


आदित्यादिमतयश्राङ्ग उपपत्तेः ॥ 9 । १। ६॥ 


च=तथा; अङ्ग=कर्माङ्गभूत चदूगीथ आदिमे; आदित्यादिशतयः= 
आदित्य आदिकी बुद्धि करनी चाहिये; उपपत्तः=क्योंकि यही युक्तियुक्त 
दे, ऐसा फरनेसे कर्मसमृद्धिरूप फलछकी सिद्धि होती है । 


व्याख्या--कर्मके अङ्गभूत उदूगीय आदिमे जो आदित्य आदिकी भावना- 
पूवे क्र' उपासना करनेका विधान किया गया है. ( छा० ० १।३। १ तथा 
२।२। १) बह अवश्य कतव्य है; क्‍योंकि ऐसा करनेसे कर्मे-ससुद्धिरूप 
फलकी सिद्धि होती है। आत्मभाव करनेका ऐसा कोई फळ नहीं दिखायी 
देता । इसलिये यही सिद्ध दोता दे कि कनिष्ठ वस्तुमे श्रेष्ठकी भावनाका नाम 
प्रतीक-उपासना है । पद 


सम्बन्ध-यह जिज्ञासा होती है कि साधककों किसी आसनप्र बेठकर 
उपासना करनी चाहिये या चलते-फिरते प्रत्येक परिस्थितियें बह उपासना कर 
सकता हे ? इसपर कहते हैं- [ | 
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आसीनः सम्भवात्‌ ॥. ४ । १। ७ ॥ 
आसीनः =वैठे हुए ही ( उपासना करनी चाहिये ); सम्भवात्‌ = क्योंकि 

बैठकर ही निर्विष्न उपासना करना सम्भव दै । 

व्यास्या-परन्रह्म परमेश्वरका जैसा रूप सुनने ओर विचार करनेपर 
समझमें आया दै, उसका बार-घार तैळघाराकी आँति निरन्तर चिन्तन करते 
रहनेका नाम उपासना है। यह उपासना चळते-फिरते या अन्य शरी र-सम्बन्धी 
काम करते समय नहीं दो सकती, क्योंकि उस समय चित्त विशिप्त रहता (है । 
तथा सोते. इए करनेमें भी निद्रारूप विध्नका आना स्वाभाविक है; अतः 
बैठकर करनेसे ही निर्विघ्न उपासना दो सकती है । इसलिये उपासनाका 
अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये। अगवान श्रीकृष्णने भी कहा दै कि 
"उपविश्यासने युञ्ञ्यादू योगमात्मबिछुद्धये।' अर्थात्‌ आसनपर चेठकर अन्ठः- 
करणकी झुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे।' ( गीता ६। १२) ! 

सम्बन्ध--उसी बातको ढ़ करनेके लिये दूसरा हेतु उपस्थित करते-हैं-- 


ध्यानाच्च ॥ ७ । १। < ॥ 
घ्यानात्‌=उपासनाका स्वरूप ध्यान दै, इसलिये; च =भी ( यदी सिद्ध 
. होता दे कि बैठकर उपासना करनी चाहिये ) । 
व्यात्या--अपने इष्टदेवका ध्यान ही उपासनाका स्वरूप है ( सु० उ० दे | 
१।८) और चित्तकी एकाग्रताका नाम ध्यान है । अतएव यदद बैठकर दी 
किया जा सकता है; चळते-फिरते या सोकर नहीं किया जा सकता | 
सम्बन्ध--पुनः उसी बातको दृढ़ करते हें--- 


अचलतलं चापेक्ष्य ॥ ४ । १। ९॥ 


=तथा श्रुतिमें; अचरत्वम्‌=श्षरीरकी निश्चळताको; अपेक्ष्य = 
आवश्यक चताकर ध्यान करनेका उपदेक्ष किया गया दै । 
` व्याल्या-श्रतिमें कद्दा है कि— 
' त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य | 
प्रद्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावद्दानि ॥ 
'ब्रद्मकों प्राप्तिके लिये भ्यानका अभ्यास करनेवाठेको चाहिये कि सिर, ग्रीवा 
और छाती-इन तीनों को उठाये हुए, शरीरको सीधा और स्थिर करके समस्त 


सत्र ७-११ ] अध्याय ४ ३६१ 
PRE TT TT TT है की निच हर डे कमा डे जोर उद न उ ति त हरे त ति उद त उह शि त क त पर और र 2० तट तट पेट पह हरि पि 
इन्द्रियोंको मनके द्वारा हृदयमें निरुद्ध करके ३%काररूप नौकाद्वारा समस्त भय- 
दायक जन्मान्तररूप स्नोतोंसे तर जाय ।' ( श्वेता० उ० २। ८ ) | इस श्रतिसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासनाके लिये शरीरकी भी अचलता आवदयक है, 

इसलिये भी उपासना बैठकर ही की जानी चाहिये । 


सम्बन्ध--उस बातको स्मृतिप्रमाणसे हढ़ करते हैं-- 


स्मरन्ति च ॥ ४। १। १० ॥ 
चतथा; स्मरन्ति = ऐसा ही स्मरण ररे हैं । 
व्याख्या--स्म्रृतिमें भी यद्दी बात कही गयी है-- 


सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचल् स्पिरः। 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं रवं दिशश्वानवलो ऋयन || 
प्रशान्तार्मा विगतभीत्रह्मचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मध्चित्तो युक्त आसीत मप्पर; ॥ | 
“काया, सिर और प्रीवाको सम और अचळ घररण किये हुए स्थिर होकर, 
अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि छगाकर, अन्य दिश्ञाओंको न देखता हुआ 
निमय होकर, अढीभाँति विक्षेपरद्वित, शान्तचित्त एवं त्रह्वाचयेत्रतमे स्थित रहते 
हुए मनको वश्ञमें करके, मुझमें चित्त छगाये हुए, मुझे दी अपना परम भ्राप्य 
मानकर साधन करनेके लिये बैठे ।' ( गीता ६। १३-१४ ) | इस प्रकार स्सृति- 
प्रमाणसे भी यही सिद्ध दोता है. कि परम प्राप्य परमात्माकं निरन्तर चिन्तन 
रूप ध्यानका अभ्यास बैठकर ही करना चाहिये । 
सम्बन्ध --उक्त साधन कैसे स्थानमें बैठकर करना चाहिये! इस बिज्ञासापर 


कहते हैं-- 
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ४। १ । ११ ॥ 


अविशेषात्‌ = किसी विशेष खान या दिशाका बिधान न होनेके कारण 
(यही सिद्ध होता दै कि ); यत्र = जहाँ; एकाग्रता = चित्तकी एकाम्रता ( सुगम” 
तासे हो सके ); तत्र=वद्दीं ( बैठकर ष्यानका अभ्यास क्रे) ।. 


च्याख्या--शरतिमें कहा है कि 
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समे शुचौ झकरावहिवालुका- 
विबरजिते शाव्दजळाश्रयादिभिः। 

मनोऽनुकुळे न तु चश्लुपीडने 
रुद्दानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ 


(जो सब प्रकारसे शुद्ध, समतळ, ककड, अग्नि ओर घाळूसे रहित तथा 
शाब्द, ज़ल और आश्रयकी दृष्टिसे मनके अनुकूल दो, जहाँ आँखोंको पीड़ा 
पहुँचानेवाढा ऱ्य न हो और वायुका झॉका भी न छगता हो ऐसे रुहा आदि 
स्थानमें वैठकर परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये।' ( श्वेता० उ० 
२। १० ) इस प्रकार किसी बिशेष दिशा या खानका निर्देश न होने तथा मन- 
के अनुकूल देशमें अभ्यास करनेके लिये श्र तिकी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण यद्दी 
सिद्ध होता है कि जहाँ सरळतासे मनकी एकाग्रता हो सके, ऐसा कोई भी 
पवित्र स्थान उपासनाके लिये उपयोगी हो सकता दै । अतः जो अधिक प्रयास 
किये बिना प्राप्त हो सके, ऐसे निर्विध्न और अनुकूल स्थानमें बैठकर ध्यानका 
अभ्यास करते रहना चाहिये । 


सम्बन्ध--इस ग्रकार उपासनाका अभ्यास कबतक करना चाहिये? इस जिज्ञा- 
सापर कहते हें-- 


आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌॥ ० । १। १२॥ 


आ प्रायणात्‌= मरणपयेन्त ( उपासना करते रहना चाहिये ); हि "क्योंकि; 
तत्रापि जमरणकालमे भी; इष्टम्‌ = उपासना करते रहनेका विधान देखा जावा है। 


व्यास्या-छान्दोम्योपनिषदूमें प्रजापतिका यह वचन है कि-'स खल्वेवं 
बतंयन्‌ यावदायुषं त्रह्मछोकममिसम्पद्यते । “बह इस प्रकार पूरी आयुतक 
उपासनाभें तत्पर रहकर अभ्तमें नि;सन्देद त्रद्दालोकको प्राप्त होता दै ।' (छा० उ० 
८।१५।१) ग्रइनोपनिषदूकी घात हे, सत्यकामने अपने शुरु पिप्पछादसे 
पूछा--अगवन्‌ ! मनुष्योमेंसे जो मरणपयैन्त ॐ$कारका ध्यान करता है, वह 
किस लोकको जीत छेता है १? ( प्रर उ० ५।:१) इसपर गुरुने ब$ैकारकी 
महिमा वर्णन करके (५। २) दो सन्त्रोंमें इस ठोक और खगेढोककी प्राप्तिके 
उदृइयसे की जानेवाळी उपासनाका फछ बताया (५। ३-४); फिर अन्तमें 
कहा--'जो तीन मात्राओंवाळे ॐ इस अक्षरके द्वारा इस ( हृदयस्थ ) परमपुर१- 
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का निरन्तर ध्यान करता दै, वह तेजोमय सूयैढोकमें पहुँचता दै तथा जिस 
भकार सप कंचुढीका त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार, वह पापोंसे मुक्त 
होकर . सामवेद्की श्रुतियोंके अभिमानी देवताओंद्वारा ऊपर ब्रह्मळोकमें ळे 
जाया जाता दै। वहाँ बह इस जीवघनरूप हिरण्यगससे अत्यन्त श्रेष्ठ तथा 
सबके हृदयमें शयन करनेवाले परमपुरुषका साक्षात्कार करता है ।' ( प्र० उ० 


५1५) | इस प्रकार सृत्युपयन्त निरन्तर उपासना करते रइनेका शरतिमें 


विधान होनेके कारण यही मानना उचित है कि आजीवन नित्य-निरन्तर 
उपासना करते रहना चाहिये। जिसको जीवनकालमें दी उस परमपुरुषका 
साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस परमेश्वरे कभी वियोग होता ही 
नहीं है, बद तो ख़मावसे ही उसमें संयुक्त दो जाता है तथापि वह जो मरण- 
पयेन्त निरन्तर उपासना करता रता दै, वद्द उसके अन्य कर्मोंकी भाँति 
लोकसंग्रहके छिये है, परंतु साधकके छिये तो सृत्युपयैन्त उपासना परम 


. आवश्यक है। अन्यथा योगश्रष्ट हो जानेपर पुनर्जन्म अनिवाय दो जाता दै 
:( गीता ६। ३७ से ४०) इसीलिये भगवानने मरणपयैन्त साधन करते रहनेके 


ल्यि जगह-जगह कहा हदै ( गीता । ७२) ७। ३०; ८ । ५, ८, ९, १०, १९, 
१३ इत्यादि )। 
सम्बन्ध--यहाँतक उपासनाविषयक वर्णबकी समाप्ति करके अब परमात्माकी 
गप्तिके लिये किये जानेवाले साधनोंके फलके सम्बन्धमे विचार आरम्भ किया जाता 
है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जिसको जीवनकालमें ही परमात्माकी प्रापि हो 
शाता है, उसके पूर्वाजित तथा मावी पुण्य-पापरूप कर्मोका क्या होता हे ! इसपर 
ह- ति 


तदधिगमे उत्तरपू्वाघयोरञेषविनाशो तदुव्य- 
पदेशात्‌ ॥ ४ । १। १३ ॥ 
तद घिगमे = उस परत्र परमात्माके प्राप्त हो आनेपर; उच्तरपूर्वाघयोः= 
आगे दोनेवाळे और पहले किये हुए पापोंका; अझ्लेषविनाशी = कमश्षः 
असम्पकं एवं नाश होता दै; तद्व्यपदेशात्‌= क्योकि श्रृतिमें यद्दी घात जगह- 
जगह कही गयी है । 


व्याख्या- श्रृतिमै कहा गया दै कि 'यथा.पुष्करपळाञ्ञ आपो न शिष्यत्त 
एवमेवंविदि पाप कर्म न ढिप्यते ? अर्थात्‌ जिस प्रकार कमलके पत्तमें जछ 
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. नंदी सरता है, उसी प्रकोर पूर्वोक्त परमात्माको जाननेवाळे मद्दापुरुषमें पाप- 


कमै लिप्त नहीं होते हैं ।' ( छा० उ० ४। १४। ३) । इस प्रकार श्रतिके द्वारा 
ज्ञानोत्तरकालमें होनेवाले पापकर्मांस ज्ञानीका अढिप्त रइना कदा गया है 
तथा यह दृष्टान्त भी दिया गया है, 'जिस प्रकार सरकंडेकी सींकके अग्रभागे 
रहनेवाळी तुला आग्निमें गिरायी जानेपर तस्काळ अस्म हो जाती है, इसी 
प्रकार इस ज्ञानीके समस्त पाप निःसंदेद भस्म हो जाते हैं ।!” ( छा० ३० 
५।२४।३)। मुण्डक (२।२।८) ओर गीता (४1 ३७) में भी ऐसा 
ही कहा गया है। इस प्रकार श्रुतियों और स्सृतियोंमें बरह्मज्ञानके घाद छोक- 
संग्रहके ळिये की जानेबाली व्यावहारिक चेष्टामें दोनेवाळे आनुषंगिक पार्षोंका 
उसके साथ सम्बन्ध न होना और पूवेकृत पापाँका सचथा नष्ट दो जाना घताया 
जञानेके कारण यद्दी निश्चय होता है. कि परन्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके घाद उस 
सिद्ध पुरुषके पूर्वे कृत पापोंका सवथा नाश हो जाता है और आगे होनेवाळे 
पापोंसे उसका कभी सम्पर्क नहीं होता । 


सम्बन्ध--भगवसाप्त पुरुषके पृण्यक्रमोंक्ा क्या होता हे? इस जिज्ञासापर 


कहते हैं-- 
इतरस्याप्येवमसंरलेषः पाते तु ॥ ४। १ । १४ ॥ 


इतरस्य = पुण्यकमेसमुदायका; अपि=भी; एवंसू--इसी प्रकार; 
असंइलेष्‌ः=सम्बन्ध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिये; पाते तुं = 
देदपात होनेपर तो बह परमात्माको प्राप्त हो दी जाता दै । 


व्याख्या--“यह पुण्य और पाप इन दोनोंस ही निःसन्देह तर जाता हे ४ 
( बृह० ०। ४ | ४ । २२ ) इस प्रकार श्रतिमें कहा जानेके कारण यद्दी सिद्ध 
होता है कि पाप-कमेकी भाँति दी पूवकृत और आगे होनेवाळे पुण्यकमाँसे मी 
जीवच्युक्त अबस्थामें उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहों रहता, बह समस्त कमसे 
सबथा अतीत हो जाता है। देहपातके बाइ तो प्रारच्घका भी क्षय हो जानेखे 
वह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता दै । 


र सम्बन्ध--यदि ज्ञातीके पूर्वकत और आगे होनेवाले समी पुण्य-पाप नष्ट हो 
जाते हैं और उनसे उसका कोई सम्बन्ध नही रहता है, तो उसका रीर 
केसे टिका रहता है? क्योंकि ग्ररीरकी स्थिति तो कर्मफल-मोगके लिये ही ` 
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है। यदि ज्ञान होनेके बाद शरीर न रहे तो ज्ञानका उपदेशक न रहनेके कारण 
सम्पदायपरम्परा नष्ट हो जायगी ? इसपर कहते हैं-- 


ha % 
अनारब्धकाय एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ ४। १ । १५ ॥| 

तु“ किंतु; अनारब्धकार्य = जिनका फलभोगरूप काये आरम्भ नहीं हुआ 
है, ऐसे; पू = पूर्वत पुण्य और पाप; एव= ही नष्ट दोरे हैं; तदवधे;-- 
न शुतिमें प्रार्ध कर्म रदनेतक शरीरके रहनेकी अवधि निर्धारित की 
गयी है । 

व्याख्या--पूव सूत्रों में भृति-प्रमाणसे जो पूर्वकृत पुण्यकम और पापकर्मोंका 
नाश घताया गया है, वह केवल उन्हीं कर्मोंका होता है जो कि अपना फल 
देनेके लिये तैयार नहीं हुए थे, संचित अवस्थामें ही एकन्न हो रहे थे। जिन 
प्रारष्धकर्मोका फळ मोगरेके छिये उस विद्वानको शरीर मिला है, उनका नाश 
नह ताया गया है; क्योंकि “तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येबय सम्पत्स्ये । 
“इसका तमीतक विळस्व है, जघतक प्रारब्घका नाश होकर देहपात नहीं हो 


ज्ञाता । उसके घाद बह परमास्मामें विलीन हो जाता है ।' ( छा० इ० ६। 


१४। २) । इस प्रकार श्रृतिमें प्रारब्धक्षयपयेन्त ज्ञानीके शरीरकी स्थिति 
बतायी गयी है । | 

सम्बन्ध-- जब ज्ञानीका कमाते कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, तव उसके लिये 
श्रुतिमे आजीद अग्निहोत्रादि आश्रम-एस्बन्धी कर्मोका विधान कैसे किया गया ! 
इस जिल्ञासापर कहते हैं-- 


अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तदशनात्‌ ॥ ४। १। १६॥ 


' अग्निहोत्रादि = आभ्रमोपयोगी अग्निद्दोत्र आदि विहित कर्मोंके अनुष्ठान- 
का विधान; तु-=तो; तत्कार्याय =उन-उन विदवित कमाँकी रक्षा करनेके ख्ये; 
एव =ही है; तदशनात्‌ =यददी भुतियों और स्सतियाँमै देखा गया है। 

व्याख्या--ज्ञानी मद्दापुरुषोंके लिये जो श्रतिमँ विधान किये हुए अपने - 
आश्रम-सम्बन्धी अग्निद्दोत्रादि कमे जीवनपर्यन्त करनेकी बात कदी गयी है, 
(प्र० सु०३।४।1३२) वह कथन उन कमाकरी रक्षाके उद्देश्यसे ही है । 
अथोत्‌ साधारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मोंका त्याग करके भ नदो; 
अपितु अपने-अपने क्मामें भद्धापूर्वक छगी रदे; इस प्रकार छोकसंग्रके लिये 

वैसा कहा गया है. अन्य किसी उद्देश्यसे नहों ! यह बात श्रुतियों ओर 
स्ृतियोमे झी देखी जाती है.। श्रतिमें तो जनक, अश्वपति, याक्षबरक्य आदि 
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ज्ञानी मद्दापुरुषोके दृष्टान्तसे लोकसंग्रहके लिये कम करनेका विधान सिद्ध किया 
गया है और श्रीमद्भगवदूगीतामें भगवानने खयं कद्दा है कि हे पाथं ! मेरे 
लिये कुछ भी कतवय नहीं है, मुझे तीनों छोकोंमें किसी औी अप्राप्त बस्तुकी 
राप्ति नहीं करनी है, तो भी में कर्मोंमें संलग्न रहता हुँ; क्योंकि यदि में कभी 
सावधानीके साथ कर्म न करूँ तो ये सब ढोग मेरा अनुकरण करके नष्ट ष्ट 
हों जायें और में उनके नाशमें निमित्त बज ।' इत्यादि (३। २२ से २४ )। 
तथा यह भी कहा है कि “विद्वान्‌ पुरुष कर्मोसक्त अज्ञानी मनुष्योंको वृद्धिमें 
चेद उत्पन्न न करे, किंतु खयं उन्द्रीकी भाँति कसं करता हुआ उनको कर्मोमें 
छगाये रक्खे? (३। २५) । 'यज्ञ-रक्षाके लिये किये जानेवाळे कर्मासे भिन्न 
कर्मोद्वारा दी यहं मनुष्य बन्धनमें पड़ता हवै।? इत्यादि (३। ९) । इस 
प्रकार श्रुति और स्सृतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है कि विद्वानके लिये 
क करनेका कथन केवल छोकसंग्रहके लिये दै । 


सम्बन्ध-आंश्रमके लिये विहित कमाँके सिवा, अन्य कर्म उनके द्वारा किये 
जाते हैं या नहीं ! इस जिज्ञासापर कहते = 


अतोऽन्यापि ह्येकेषासुभयोः ॥ ४ । १ । १७ ॥। 


अत;-इनसे; अन्यापि= भिन्न क्रिया भी; उभयोः = ज्ञानी और साधक 
दोनोंके लिये; हि=दी; एकेषाम्‌ = किसी एक झाखाबाडोंके मतमें विद्वित दे । 

व्याल्या--श्रुतिमें कहा है, “आजीवन शास्रविद्दित कर्माको करते हुए दी 
इस छोकमें सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे ।' इत्यादि ( ईज्ञा० २) “तथा जो 
कसै और ज्ञान-इन दोनोंको साथ-साथ जानता है, बह कर्मोंद्वारा सृत 
तरकर ज्ञानसे असृत्युको प्राप्त होता है।' . (ईशा० ११) इस प्रकार किसी- 


` किसी शाखावालोंके सतमें ज्ञानी और साधक दोनोंके लिये ही इन आश्रम” 


सम्बन्धी कर्मोके सिवा अन्य सभी विदित कमाँका अनुष्ठान आजीवन करते 
रहनेका विधान है। अतः ज्ञानी छोकसंग्रके लिये प्रत्येक शुभ कर्मका 
अनुष्ठान कर्तोपनके अह॑ कारसे रहित तथा कमीसक्ति और फछासक्तिसे सवंथा 


. अतीत हुआ कर सकता है; क्योंकि ज्ञानोत्तरकाळमें किये जानेवाळे किसी मी 


कमैसे उसका ढेप नहीं होता । (गीता ४। २२; १८ । ९७) । 


- सम्बन्ध- क्या विद्या और कर्मके समुचयका मी श्रतिमें विधान हे ! इसपर 
कहते हत i | 


सूत्र १७-१९ ] अध्याय 1.5; ३६७ 


RRR RRR RRR RRR RR RR RRR ARRRRRRR RR RRR KARE CARR KASS KKK 


यदेव विद्ययेति हि ॥ ४। १ । १८ ॥ 


यत्‌ =जो; एव = भी; ब्िद्यया=विद्याके सहित ( किया जाता है); 
इति= इस प्रकार कथन करनेवाडी श्रुति है; हि=इसळिये ( विद्या कर्मोंका 
अङ्ग किसी जगह हो सकती है )। 
व्याख्या-श्रुतिमें कहा है कि 'जो कमै विद्या, श्रद्धा और रहस्यज्ञानके 
सहित किया जाता है, वह अधिक सामथ्यसम्पन्न हो जाता है ।' ( छा० उ० 
१। १। १० ) यह श्रुति कोके अङ्गभूतं उदूगीय आदिकी उपासनाके प्रकरणकी 
है, इसलिये इसका सम्बन्ध वैसी ही उपासनाओंसे है तथा यह विद्या भी ब्रहम- 
विद्या नहों दै । अतः ज्ञानी से या परमास्माकी प्राप्तिके लिये अभ्यास करनेवाले 
अन्य उपासकोंसे इस श्रुतिका सम्बन्ध नहीं है। इसलिये यहद सिद्ध होता है कि 
उस प्रकारकी उपासनामें कट्टी हुई विद्या ही उन कोका अङ्ग हो सकती है, 
त्रह्मविद्या नहों । 


सम्बन्ध--ज्ञानीके ग्रारन्ध कर्मोका नाश कैसे होता है? इस जिज्ञासापर 


भोगेन लितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते॥ ४ । १। १९॥ | 


इतरे=संचित और क्रियमाणके सिवा दूसरे प्रारब्धरुप शुभाशुभ कर्मा- 
को; तु = तो; भोगेन = उपभोगके द्वारा; थुपयित्वा =क्षीण करके; सम्पद्यते ने 
( वह ज्ञानी ) परमात्माको प्राप्त हो जाता है। | 
व्याख्या--ऊपर कहा जा चुका है कि विद्वानके पूवेकत संचित कमे तो 
अस्म दो जाते हैं और क्रियमाण कर्मांस उसका सम्बन्ध नहीं होता; झेष रहे 
शुभाशुभ प्रारब्ध कर्म, उन दोनोंका उपमोगके द्वारा नाश करके ज्ञानी पुरुष 
परम पदको प्राप्त दो जाता दै; यद बात श्रुतिमें कदी गयी है ( छा० ४० ६। 
१४।२)। 
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दसरा पाव 


पहले पादमें उपासनाविषयक निर्णय करके जिन जीवन्मुक्त महापुरुषोंका बह्म- 
लोकादिमें गमन नही होता, उनको किस अकार परमात्माकी ग्राप्ति होती है, इस 
विषयपर विचार किया गया | अब इस दूसरे पादमं, जो ब्रह्मविद्याके उपासक बझ- 
लोकमें जाते हैं, उनकी गतिका प्रकार बताया जाता हे। साधारण मनुष्योकी ओर 
ब्रक्षविद्याके उपासककी गतिमें कहाँतक समानता है, यह स्पष्ट करनेके लिये पहले 
साधारण गतिके वणनते प्रकरण आरम्भ क्रिया जाता है— 


वाइमनसि दशनाच्छब्दाच्च ॥ ४ । २। १॥ 
__ बाकू=वाणी; मनसि=मनमें . स्थित दो जाती दै; दशनात्‌ = प्रत्यध् 
देखनेसे; च= ओर; शब्दात्‌ =वेद-बाणीसे भी यह घात सिद्ध दोती दै । 


व्याल्या--श्रतिमें यदद कद्दा गया है कि--अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
घाङसनसि सम्पद्यते सनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ । 'इस 
_ मनुष्यके मरकर पक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाते समय वाणी मनमें स्थित होती 
है, मन प्राणमें और प्राण तेजमें तथा तेज परदेवतामें स्थित होता है। ( छा० 
स० ६। ८! ६) इस वाक्यमें जो वाणीका मनमै स्थित दोना कद्दा गया है, वष्ट 
बाक्‌-इन्द्रियका ही स्थित दोना है, केबल उसकी वृत्तिमात्रका नहँ; क्योंकि 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मरणासन्न मनुष्यमें मन बिद्यमान रते हुए दी 
घाक्‌-इन्ट्रियका काय चंद्‌ हो जाता है तथा श्रुतिमें तो स्पष्ट झब्दोंमें यद्वद घात 
कही दी है। 
सम्बन्ध--वाणी म्नमें स्थित हो जाती है?, यह कहनेके बाद वहाँ अन्य 
इन्द्रियोके विषयमें कुछ नहीं कहा गया | केवळ मनकी ग्राणमें स्थिति बतायी गयी, 
अतः अन्य इन्द्रियोके विषयमें क्या समझना चाहिये ? इसपर कहते हैं-- 


अत एव च सर्वाण्यनु॥ 9 । २।२ ॥ 
अत एव =इसीसे; च=यह भी ( समझ ठेना चाहिये कि ); अलु = उनके 
साथ-साथ; सर्वाणि = समस्त इन्द्रियाँ ( मनमें स्थित दो जाती हैं) । 


व्याल्या--प्रशनोपनिषदूसें कहा दै कि--“तस्मादुपशान्ततेजाः पुनभ बमिग्द्रिय- 
सेनसि सम्पद्यमाने !” अर्थात्‌ जिसके शरीरको गरमी शान्त दो चुकी दे; 





सूत्र १-४] . अध्याय १६ 
हऔ है है मे शि और जि लि हे सै और शर अर अहमद रि जे क उद शक डे डर जे रि डरे हट ते गैर एप तप छ 
2 थि 01 00000 00) ) 7 7 

ऐसा जीवात्मा मनमें स्थित हुई इन्द्रियोके सहित पुनर्जन्मको प्राप्त होगा है र 
( प्र० ४०,३ । ९ ) इस प्रकार श्रतिसँ किसी एक. इन्द्रियका मनमें स्थित होना 
न कहकर समस्त इन्दरयोंकी मनमें स्थिति बतायी गयी है तथा समी इन्द्रियाँ- 
लनर मा हनी 'देखा जाता रै अत; पूर्षोक्त दोनों प्रमाणोंसे 

यह्‌ हो जाता. है कि वाक्‌-इन्द्रियके साथन्साथ अन्य इन्द्रियाँ भी 
मनमें स्थित दो जाती हैं । ° 


सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हँ - 


तन्मनः माण उत्तरात्‌ ॥ ४। २। ३ ॥ 


उत्तरात्‌-- उसके घादके कथनसे (यह स्पष्ट हैकि ); तत्‌ = षह ( इन्द्रियों- 
के सहित ); मन्‌३--मन; प्राणे= प्राणमें ( स्थित दो जाता है )। 


व्याख्या--पूर्बोक्त श्रतिमें जो दूसरा वाक्य दै, “मनः प्राणे! ( छा० ९० ६। 
८। ६) उससे यह भी स्पष्ट दे कि वह सन इन्द्रियोंके साथ ही प्राणमें स्थित 
हो जाता है । 

सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता है? इस अिज्ञासापर कहते हैं-- 


सोऽभ्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४।२ । ४॥ 


तहुपगमादिस्य; = उस जीवात्माके गमन आदिके वर्णनसे यहद सिद्ध 
होता है. कि; स्‌३--वह प्राण, मन और इन्द्रियोंफे साथ; अध्ये = अपने 
स्वामी जीवात्मामें ( स्थित हो जाता दै)। | 


व्याख्या- बृददारण्यकमें कहा दै. कि “उस्र समय यह आत्मा नेत्रसे या 
प्रहरम्घ्रसे अथवा शरीरके अन्य किसी मागद्वारा झरीरसे बाहर निकलता हैं, 
उसके निकलनेपर उसीके साथ प्राण भी निकछता हैं और प्राणके निकळनेपर 
उसके साथ सब .इन्द्रियाँ निकलती हैं।” ( बृह० ४० ४।४। २ )। श्रतिके 
इस गमनदिषयक वाक्यसे यह सिद्ध दो जाता है कि इन्द्रिय और मनसहित 
प्राण अपने स्वामी जीवात्मामें स्थित होता है। यद्यपि पूव शुतिमे आणका 
तेजमें स्थित होना कद्दा है, किंतु बिना जीवात्माके Fs प्राण और मनसदित 
| ' इन्द्रियाका गमन सम्भव नहीं; इसलिये दूसरी शर कहे हुए जीवात्माको 
1. भी यहाँ सम्मिलित कर ढेना उचित ह्ढे। 
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सम्बन्ध --उसके बाद क्या होता है?! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


भूतेषु तच्छुतेः ॥ ४। २। ५ ॥ 


तच्छरुतेः= तद्विषयक शरुतिःप्रमाणसे यह सिद्ध दोता दै कि; भूतेषु = 
(प्राण और मन-इन्द्रियाँसह्ित जीवात्मा ) पाँचौं सूम भूतोंमें (स्थित होता है) । 


ब्याख्या --पूर्वशुतिमे जो यह. कदा दै कि प्राण तेजमें स्थित होता दै, 
उससे यह सिद्ध होता है कि जीवातमा, मन और समस्त इन्द्रियाँ--ये सब-के- 
सघ सुक्ष्मभूत-ससुदायमें स्थित होते हैं; क्योंकि सभी सूक्मभूत तेश्रके साथ 
मिळे हुए हैं। अतः तेजके नामसे समस्त सूक्ष्मभूत-सझुदायका ही कथन हैं । 


सम्बन्ध-यूव श्रुतिमें प्राणका केवळ तेजमें ही स्थित होना कहा गया है, अतः 
यदि सब भूतोमें स्थित होना न मानकर एक तेजस्तक्तमें ही स्थित होना मान लिया 
जाय तो क्या हानि है ? इस बिज्ञासापर कहते हैं-- 


नेकस्मिन्द्शयतो हि ॥ ४ । २। ६ ॥ 


एकस्मिन्‌= एक तेजस्तर्वमें स्थित होना; न=नही. माना जा खकता; 
हि=क्योंकि; दृश॑यतः= भ्रति और स्मृति दोनों जीवात्माका पाँचों भूतोंसे 
युक्त होना दिखलाती हैं । 


व्याख्या--इस घातका निर्णय पहले (त्रद्दासूत्र ३। १। २ में) कर दिया गया. 
है कि एक जल या एक तेजके कथनसे पाँचों तत्त्वोका मर्ण दै; क्‍योंकि उस 
प्रकरणमें प्रथिवी, जळ और तेज--इन दीन तत्त्वोंकी उत्पत्तिका बर्णन 
करके तीनोंका मिश्रण करनेकी घात कदी है। अतः जिस तत्त्वकी प्रधानता 
है, उसीके नामसे वहाँ वे तीनों तरव पुकारे गये हँ; इससे, शरीर पाञ्चमीतिक 
है, यह घात प्रत्यक्ष दिखायी देनेसे तथा भुतिमें भी पृथिवीमय, आपोमय 
बायुमय, आकाशमय और तेजोमय ( बुद्० ४० ४। ४। ५ )--इन विशेषणो 
f  जीबात्मके साथ प्रयोग देखा जानेसे यदी सिद्ध होता है. कि प्राण और मन” 
1५ इन्द्रिय आदिके सहित जीवात्मा एकमात्र तेजस्तत्त्वमें स्थित नहीं दोता; 
i; शरीरके बीजभूत पाँचों भूतोंके सूक्ष्म खरूपमें स्थित दोता दै। बदी इस 
[ | सूक्ष्म शरीर है, जो कि कठोपनिषदूमें रथके नामसे कहा गया है (० 5० 
-१।३।३ ) इसके सिवा स्सृतिसँ भी कहा है-- 








है r 
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अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशाघोनां तु याः स्सृता; । 

. ताभिः साथमिदं सबं सम्भवत्यनुपूवेश! ॥ 

'पाँचों भूतोंकी जो बिनाशशील पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ ( रूप, रस, | गन्ध, 
स्पशे ओर शब्द ) कहदी गयी हैं, उनके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ क्रमशः (उत्पन्न 
होता है ।” । ( मलु० १।२७) 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मरणकालकी गतिका जो वणेन 
किया गया है, यह साधारण मनुष्योके विषयमें है या ब्रमलोकको ग्राप्त होनेवाले . 
तत्तववेच्ाओंके विषयमें ? इसपर कहते हँ - 


समाना चासृत्युपक्रमादसृतत्वं चानुपोष्य ॥ ४। २। ७॥ 
आसृत्युपक्तमात्‌ = देवयानमार्गद्वारा त्र्मछोकमें जानेका क्रम आरम्भ दोने- 
तक; समाना= दोनॉंकी गति समान; च=ददी दै; च= क्योंकि; अनुपोष्य= 
सूक्ष्म शरीरको सुरक्षित रखकर दी; असृतत्वस्‌=त्रह्मलोकमें असृतत्व ठाम 
करना त्रद्वाविद्याका फळं घताया गया दै । 
व्याख्या--वाणी मनमें स्थित होती है, यद्दाँसे डेकर प्राण, मन और इन्द्रियाँ- 
सहित जो जीवात्माके सूक्ष्म भूतसमुदायम स्थित होनेतकका यानी स्थूछ 
शरीरसे निकलकर सूक्ष्म शरीरमें स्थित होनेतकका जो माग बताया गया है, 
यहाँतक साधारण मनुष्योंकी और ब्रह्मछोकमें जानेवाठे ज्ञानी पुरुषकी गति 
एक समान ही घतायी गयी है; क्योंकि सूक्ष्म झरीरके सुरक्षित रहते हुए दी 
इस ढोकसे त्रद्लोऋमें जाना होता है और वहाँ जाकर उसे अमृतखरूपकी 
प्राप्ति होती है । तथा अन्य लोकोंमें और शरीरोमै भी सूक्ष्म शरीरद्ारा ही 
गमन होता है इसीलिये अळग-अळग वर्णन नहीं किया गया दै । | 
सम्बन्ध उस प्रकरणके अन्तमें जो यह कहा गया है क्रि मन, इन्द्रियां ओर 
जीवात्माके सहित वह तेज परमदेवतामें स्थित होता है तो यह स्थित होना कैसा 
है; क्योंकि प्रकरण साधारण मनुष्योंका हे, समी समान भावते परमदेव परमात्माको 
ग्राम हो जायें, यह सम्भव नही / इस अिज्ञासापर कहते ह | 


तदापीतेः संसारन्यपदेशात्‌ ॥ ४। २। < ॥ 
संसारव्यपदेशात्‌ = साधारण जीवोका मरनेके बाद घार-घार जन्म ग्रहण 
करनेका कथन होनेके कारण ( यह्दी सिद्ध होवा दै कि ); तत्‌= उनका बह सूक्ष्म 
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झरीर; आ अपीते३-- सुक्तावस्था प्राप्त दोनेतक रता है; इसलिये नूतन स्थूळ 
शरीर र होनेके पहले-पहले उनका परमात्मामे स्थित रहना प्रढयकाठकी 
आँति दे । 
व्याख्या--उस प्रकरणमें जो एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाढेका परम 
देवतामें स्थिंत होना कद्दा गया है, बह प्रढयकालकी आँति कमै-संरकार और 
सूक्ष्म शरीरके सहित अज्ञानपूवक स्थित होना है । अतः वह परत्रह्य परमा- 
त्माकी प्राप्ति नहीं है; किंतु समस्त जगत्‌ जिस प्रकार उस परम कारण पर- 
मात्मामें ही स्थित रहता हे, उसी प्रकार स्थित दोना है। यह स्थिति उस 
जीवात्माको जबतक अपने क्सफल-उपभोगके उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं 
मिलता, तथतक रहती है; क्योंकि उसके पुनजेन्मका श्रुतिमें कथन है ( क० उ० 
| २। २ । ७ ) | इसलिये जबतक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तघतक उसका 
सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध रद्दता है; अतः वह युक्त पुरुषकी औँति परमात्मामें 
विळीन नहीं होता । ट 
सम्बन्ध--उस प्रकरणम तो जीवात्माका सबके सहित आकाशादि भूतांमें स्थित 
होना बताया गया है, वहाँ यह नही कहा गया कि वह सुक्ष्मभूत-समुदायमें स्थित 
होता है; अतः उसे स्पष्ट करते हं- 
सूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ४। २। ९ ॥ 
ग्रमाणतः= वेद्-प्रमाणसे; च्‌ = और; तथापलब्धे; =चैसी उपलब्धि होने- 
से भी ( यही सिद्ध दोता है कि ); सक्ष्मस--( जिसमें जीवात्मा स्थित होता 
है वह ) भूतसमुदाय सूक्ष्म है । 
व्याख्या--मरणकालछमें जिस आकाशादि भूतसभुदायमें सबके खद्टित 
जीवात्माका स्थित होना कहा गया है, बह भूतसमुदाय सूक्ष्म है, स्थुछ नहीं 
हे#-यद्द घात श्रुतिके प्रमाणसे तो सिद्ध है ही, प्रत्यक्ष उपलब्धिसे भी 


सिद्ध होती है; क्योंकि अत्िमें जहाँ परळोक-गमनका वर्णन किया गया दै; 
वहाँ कहा हे-- 


शतं चेका हृदयस्य नाड्यसासा मूर्घानमभिनिःसतैका । 
तयोध्वमायन्नसृतस्वमेति चिष्वङ_ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 

“इस जीवास्माके हृदयमें एक सौ एक नाडियों हैं. उनमेंसे एक कपालकी 
ओर निकली हुई है, इसीको सुपुम्णा कहते हैं, उसके द्वारा ऊपर जाकर मलुष्य 
शामृतभ्गवको प्राप्त -होता है, दूसरी नाडियाँ मरणकाळमें नाना 

# यह विषय दू १। ४। २ म मी देखना चाहिये | [ 
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योनियॉमें छे जानेवाढी होती हैं|!” ( छा० ३०८ । ६।६) इसमें जो व 
हारा निकलकर जानेकी बात कही है, यह सूक्ष्म भूतोमें स्थित जीवात्माके 
छिये दी सम्भव है; तथा अरणकाळमें समीपवर्ती सनुध्याँको उसका निकलना 
नेत्रेन्द्रिय आदिसे ee नदद 6. । इससे भरी उन भूतोंका सूम दोना 
मत्यक्ष ६। इस प्रकार श्रतिप्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी उस भूतससुदाय- 
` का सूक्ष्म होना सिद्ध होता है। के 
सम्बन्ध--अकारान्तरसे उसी वातो सिद्ध करते हैं-- 


नोपमर्देनातः ॥ ४। २। १० ॥ 


अत्‌--बढ भूवसञुदाय सूक्ष्म होता दै, इसीडिये; उपमर्देन =इस स्थूळ 
झरीरका दाइ आदिके द्वारा नाश कर देनेसे; न--दसका नाश नहीं होता । 
व्यास्या-भरणकालमे जीवात्मा जिस आकाशादि भूत-समुदायरूप क्षरीर- 
में स्थित होता दै, बह सूक्ष्म है; इसीलिये इस स्थूळ शरीरका दाइ आदिके 
द्वारा नाश कर देनेसे भी उस सूकम शरीरका कुछ नहीं बिगड्ता । जीवात्मा 
सूक्ष्म शरीरके साथ इस स्थूळ शरीरसे निकल जाबा दै, इसीछिये इस स्थूल 
रस दाह-संरकार करनेपर मी जीवात्माको किसी म्रकारके कष्टका अनुभव 
'नहीं होता । 


सम्बन्ध--उपयुंक्त कथनकी ही पुष्टि करते हुए कहते है - 
अस्येव चोपपत्तेरेष उष्मा ॥ ४। २। ११॥ 


एषः = यह; ऊष्मा = गरमी (जो कि जीवित शरीरमें अनुभूत होती है ); 
अस्य एव =इस सूक्ष्म झरीरकी ही है; उपपत्तेः=युक्तिसे; चन्टभी ( यह 
घात सिद्ध होती है; क्‍योंकि सूक्ष्म शरीरके निक जानेपर स्थूल शरीर गरम 
नहीं रहता ) । 
व्याल्या--सूक्ष्म शरीरसहित जीवात्मा जघ इस शरीरे निकल 
जाता दे, उसके घाद इसमें गरमी नहीं रहती, स्थूळ शरीरके रूप आदि लक्षण 
` षैसे-क-वेसे रते हुए ही बह ठंडा हो जाता दै । इस युक्तिसे भी यह बात 
समझी जा सकती है कि जीवित झरीरमें जिस गरमीका अनुभव होता दै, 
वद इस सूक्ष्म शरीरकी ही है । अतएव इसके निकळ जानेपर वह नहीं रहती । 
सम्बन्ध-+जिनके समस्त संकल्प यही नष्ट हो चुके हँ, जिनके मनमें किसी 


कारकी 5 कक आ 


मारको वासना शेष नहीं रही). जिनको इसी आरीरमें परवद्व परमात्माकी आपि 
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हो गयी है, उनका बढ्मलोकमें गमन होना सम्भव नहीं है; क्‍योंकि श्रृतिमें उनके 
गमनका निषेध है । इस बातको दृढ़ करनेके लिये पूव पक्ष उपस्थित करके उसका 


उत्तर दिया जाता दै" 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ ४। २। १२॥ 


चेत्‌ =यदि कदो; प्रतिषेधात्‌ = प्रतिषेध होनेके कारण ( उसका गमन 
नहीं होता); इति न=तो यदद ठीक नहीं; शारीरात्‌= क्योंकि उस प्रतिषेध- 
'बचनके द्वारा जीवात्मासे प्राणोंको अळग दोनेका निषेध किया गया ह्दै। 

व्याख्या-पूर्वेपक्षकी ओरसे कद्दा जाता है कि 'जो कामनारद्दित, निष्काम; 

, पूर्णाम और केवळ परमात्माको दी चाहनेवाला है, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते ? ( बृह० उ०४।४।६)। इस श्रुतिमें कामनारहित, मह्दापुरुषकी 
गतिका अभाव बताया जानेके कारण यह सिद्ध दोता है. कि उसका त्रद्दाल 
गमन नहीं होता, किंतु यह कहना ठीक नहीं दे; क्योंकि उक्त श्रुतिमें जीवा" 
त्मासे प्राणोंके अळग होनेका निषेध है, न कि शरीरसे । अतः इससे गमनका 
| निषेघ सिद्ध नहीं होता, अपितु जीवात्मा प्राणोंके सहित त्रह्मलोकमें जाता 
| है, इसी घातकी पुष्टि दोती हे । | 
सम्बन्ध-इसके उत्तरमें सिद्धान्ती कहते हँ-- 


| स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ ॥.४ । २ । १३ ॥ 
एकेषाम्‌ = एक शाखाबालोंकी ्रतिमें; स्पष्ट? = स्पष्ट ही शरीरसे प्राणोंके 
उत्कमण न होनेकी घात कदी है; हित्टइसढिये, ( यही सिद्ध होता दै कि 
उसका गमन नहीं होता )। 
व्यास्या-एक झाखाकी श्रतिमें स्पष्ट ही यद्दी बात कही गयी दे कि न 
तस्य प्राणा उक्तामन्ति--उस आप्तकाम महापुरुषके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 
वहीं विलीन हो जाते हैं; वह ब्रह्म होकर ही त्रद्दाको प्राप्त होता दै ।' ( नुसिंद्ो० 
५ ) इसके सिवा, बृहदारण्यकोपनिषद्के अगले मन्त्रमें यह भी कदा 
अत्र ब्रह्म समइनुतेः--“बह यहीं त्रह्वाको प्राप्त दो जाता है ।' ( दृइ० उ० ४ ' 
४। ७) | दूसरी श्रुतिमें यह भी बताया गया है कि-- 
__बिज्ञनात्मा सह देवैश्च सर्वेः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठम्ति यत्न । 
` तदक्षरं वेद्यते यस्तु सोम्य स सर्बज्ञ: सवमेवाविदेश्षेति ॥ 
“यहद जीवात्मा समस्त प्राण, पाचों भूत तथा अन्तःकरण और इन्दरियाँक 
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सहित जिसमें प्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्माको जो जान छेता 
है, हे सोम्य ! बह सवज्ञ महापुरुष उस सवरूप परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता 
दे।' ( प्र० उ० ४। ११ )। 

इन सब श्रुतिप्रमाणोंसे यही सिद्ध होता हे कि उस मह्दापुरुषका ठोकाम्तरं- 
में गमन नहीं दोता। तथा जीवात्मासे प्राणोंके इत्क्रमणके निषेघकी यहाँ" 
आवइग्रकता भी नहीं दै; इसलिये उस श्र॒तिके द्वारा जीवास्मासे प्राणोंके अळग 
होनेका निषेध मानना असङ्गत है । 

सम्बन्ध--स्मृति-ग्रमाणसे उसी बातको इढ़ करते हें 


स्मर्यते च ॥ 9 । २। १४ ॥ 
च्‌=तथा; स्मयते = स्मृतिसे भी ( यद्दी सिद्ध होता दे )। 


व्याख्या--'ज्िसका सोह सवेथा नष्ट दो गया दै, ऐसा स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता 
प्रद्यमें स्थित रहता हुआ न तो प्रियको पाकर हर्षित होता है और न अग्रियको 
पाकर उद्विग्नही होता दै । # ( गीता ५। २०) । 'जिनके पाप सबंया नष्ट 
हो चुके हैं, जो सष प्राणियोंके हितमें संलग्न हैं तथा जिनके समस्त संशय 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विजितात्मा महापुरुष शान्त ब्रह्माको प्राप्त हैं || ( गीता 
५। २५ )। “उनके सघ ओर ब्रह्म ही बतेता है || (गीता ५। २६ )। इस 
प्रकार स्मृतिमें जगह-जगह उन महापुरुषोंका जीवनकालमें दी ब्रह्मको प्राप्त 
होना कहा गया है तथा जहाँ गमनका प्रकरण आया दै, वहाँ शरीरसे समस्त 
सूक्ष्म तत्त्वोंको साथ छेकर ही गमन करनेकी बात कही है ( १५। ७ ) | 
इसलिये भी यही सिद्ध होता दै कि जिन मद्ापुरुषोंको जीबनकाहमें ही पर- 
त्रम परमात्माकी प्राप्ति हो जाती दे, उनका किसी भी परळोकमें गमन 
नहों होता है । 

सम्बन्ध-जों महात्मा जीवनक्रालमें परमात्माको रापत हो चुके हैं, बे यहि 
परळोकमें नही जाते तो शरीरनाशके समय कहाँ रहते हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हँ 


तानि परे तथा ह्याह ॥ ४। २। १५॥ 
& न प्रहृष्येत्‌ ग्रियं प्राप्य नोद्विजेत्‌ आप्य चाम्नियम्‌। 
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तानि=वे प्राण, अन्तःकरण, पाँच सूद्सभूत तथा इन्द्रियों सघ-के-सघ; 

चुस परज्हममें ( बिढीन हो जाते हैं); हि= क्योंकि; तथा = ऐसा ही; 


आहन श्रुति कहती है । 

व्याख्या--जों मद्दापुरुष जीवनकाङमे दी परमात्माको प्राप्त दो जाता दे,वह्‌ 
एक प्रकारसे निरन्तर उस परब्रह्म परमात्मामें ही स्थित रहता है; उससे कभी 
अढ़ग नहों होता तो भी छोऋदृष्टिसे शरीरमें रदा है, अतः जब शारब्घ पूरा 
होनेपर शरीरका नाझ हो जाता दै, उस समय वह शरीर, अन्त/ दर और इन्द्रिय 
आदि सघ कळाओंके सद्दित उस परमात्मामें दी विलोन हो जाता है। श्रतिमें 
भी यही कहा है--'डस सहापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह 
कढाएँ और मनसहित समस्त इन्द्रियोंके देवता--ये सघ अपने-अपने अभिमानी 
देबताओंमें स्थित हो जाते हैं, उनके साथ जीवन्सुक्तका कोई सम्घन्ध नहीं रहता, 
उसके घाद विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समरत कमे और उपयुक्त सब देवता- 
थे सघ-के-सघ परन्हममें विळीन दो जाते हैं ? ( झु० उ० ३। २। ७ ) |® 

सम्बन्ध-श्ररीरसम्बन्धी सब तत्त्वोके सहित ब्रह महापुरुष उस परमात्मामें 
किस प्रकार स्थित होता है! ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं 


अविभागो वचनात्‌ ॥ ४। २। १६ ॥ 
वचनात्‌= भरुतिके कथनसे ( यह साळूम होता दै कि); अविमांगः= 
विभाग नहीं रहता । oe 
न्याख्या--सरणकाळमें साधारण मनुष्योंका जीवात्माके सहित उस परम देवमें 
` स्थित होना कहा गया है तथा अपने-अपने कर्मानुसार भिन्नभिन्न योनियामें 
फर्मेफलका उपभोग करनेके लिये वहाँसे उनका जाना भी घताया गया है ( क० 
उ०२।५। ७) | इसलिये प्रलयकी आँति परमात्मामें स्थित होकर भी 
उनसे विभक्त ही रहते हैं; किंतु यद्द प्रहमज्ञानी महापुरुष तो सब तरवोंके सहित. 
यही परमात्मामें ढीन दोता है; अतः विभागरहित होकर अपने परम कारणभूत 
अरहममें मिढ जाता है । भ्रुति भी ऐसा ही वर्णन करती हे--जिस प्रकार 
हुई नदियों अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विलीन दो जाती हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-इत्तम दिव्य परमपुरुष 


परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।' † ( झु० उ० ३।२। ८ ) 
नर नम 


& यहद सन्त्र सूत्र ३ | ४ । २१ की ब्याख्यामे झा गया दे । 
क यह मन्त्र सूत्र १ । ३ । २ की व्वास्यामें ल्थस॒द्दित भा गया द्दे। 
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सम्बन्ध मल्लोकमे जानेवालोंकी गतिका प्रकार बतानेके उद्देश्यसे प्रकरण 
आरम्भ करके सातवे सूत्रमें यह सिद्ध किया गया कि ग्रत्युकालमें प्राण, मन यौर 
इन्द्रियोंके सहित जीवात्मा स्थूल झरीरसे निकलते समय सूकम पाँच भूतोंके 
समुदायरूप सूक्ष्म झरीरमें स्थित होता हे। यहाँतक तो साधारण मनुष्यके 
समान ही विद्वान्‌की भी गति है। उसके बाद आठवें सूत्रमें यह निर्णय किया गया 
कि साधारण मनुष्य तो सबके कारणरूप परमेश्वरमें प्रलयक्नालकी भाँति स्थित 
होकर परमेश्वरके विषानानुसार कर्मफलसोगके लिये दूसरे शरीरमे चले जाते हैं 
।कतु बवेचा बझलोकमें जाता है | फिर प्रसङ्गवञ् नर्वेसे ग्यारहवें सूत्रतक सूक्ष्म 
गरीरकी सिद्धि की गयी ओर बारहवेसे सोलहर्वतक, जिन महापुरुषोंकों जीवनकाल- | 
में ही बका साक्षात्कार हो जाता है, वे बह्मलोकमें न जाकर यहीं बझमें लीन 
हो जाते हैं, यह निर्णय किया गया; अब इस सत्रहवें सूत्रसे बह्मलोकमें जानेवाछे 
विद्वान्‌की गतिके विषयमें पुनः विचार आरम्म करते हैं। सूक्ष्म शरीरमें स्थित 
होनेके अनन्तर वह विद्वान्‌ किस प्रहार बहझलोकमें जाता है, यह बतानेके लिये 
अगला अकरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


तदोकोऽग्रज्वलनं तत्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यः 


नुस्सृतियोगाच हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ ४।२। १७ ॥ 
( स्थूछ शारीरसे निकलते समय ) तदोकोऽग्रज्चलनम्‌ =उस जीवात्माका 
निवासस्थान जो हृदय है, उसके अग्रभागमें प्रकाश हो जाता दे; तत्प्रकाशित- 
दार! = उस प्रकाशसे जिनके निकळनेका द्वार प्रकाशित हो गया है, ऐसा वह 
विद्वान; विद्यातामर्थ्यात्‌=न्रह्मविद्याके प्रभावसे; च =तथा; तच्छेपगत्यचु- 
स्शृतियोगात्‌ = उस बिद्याका शेष अङ्ग जो ब्रमडोकमें गमन है, उस गमन- 
विषयक संस्कारकी स्मृतिक्रे योगसे; हार्दानुगृहीतः = हृदयस्थ परमेश्वरकी 
कुपासे अनुगुहीत हुआ; शताधिकया एक सौ नाडियोंस अधिक जो पक 
( सुघुस्णा ) नाडी है, उसके द्वारा ( बरहमरनध्रसे निकलता है ) । 
व्याख्या--भ्रतिमें मरणासन्न मतुष्यके समस्त इन्द्रिय, प्राण तथा अन्तःकरण- 
के ढिङ्गशरीरसँ एक हो जानेको बात कहकर हृदयके अग्रभागमें प्रकाश होनेका 
कथन आया है» ( दृइ० ७० ४।४।२) तथा साधारण मनुष्य और ओर 
® “तस्य हुतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते दैनं प्रद्योतेनैष भासमां निप्क्रामठि ।' 
"इसके उस हृदयका अग्रमाग प्रकाशित होने ळगता है, उसीसे यह आत्मा 
निकलता है ।' 











३७८ वेदान्त-दशन [ पाद २ 
RANK है उत टे RRRRRARKRRRRRRRRRARKARRRCRRARRRRRRRRRRACRCE 
त्रह्मवेत्ताके निकळनेका रास्ता इस प्रकार भिन्न-भिन्न षताया है कि 'हृदयसे 
सम्बद्ध एक सौ एक नाडियाँ हैं, उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकली है, उसके 
दवारा ऊपरकी ओर जानेवाळा विद्वान्‌ असृतरवको प्राप्त होता है, शरीरसे जाते 
समय अन्य नाडियाँ इधर-उघरके मागसे नाना योनियाँमें छे जानेवाढी होती 
है!# ( छा० उ० ८। ६1६) इन श्रुतिप्रमाणोंसे यद्दी निश्चय होता है कि 
मरणकालमें वह महापुरुष हृदयके अग्रभागमें होनेवाळे प्रकाशसे प्रकाशित 
श्रह्वारन्ध्रके मागेसे इस स्थूछ शरीरके बाहर निकळता दै और घ्रह्मविद्याके 
प्रभावसे उसके फलरूप त्रह्मलोककी प्राप्तिके संस्कारकी स्सृतिसे युक्त दो हृदय- 
स्थित क परन्रह्म परमेश्वरसे अनुगृद्दीत हुआ सूयेकी रदिमियोमें चला 
जाता हं । 


सम्बन्ध--उसके बाद क्या होता हे ? इस जिज्ञासापर कहते है— 


रञम्यनुसारी ॥ ४ । २। १८ ॥ 


रहम्यनुसारी 5 सूयेकी रदिमयोमें स्थित हो उन्होंका अवलम्बन करके | 


( वद सूयेलोकके द्वारसे त्रह्मलोकमें चळा जाता दै ) । 

व्याख्या--'इस स्थूळ शरीरसे बाहर निकलकर वह जीवात्मा इन सूयंकी 
रश्मियोंद्वारा ऊपर चढता दै, वहाँ “३१ ऐसा कहता हुआ जितनी देरमें मन 
जाता है, उतने ही समयमें सूयेछोकमें पहुँच जाता दै, यह सूयं दी विद्वानोंके 
लिये ज्रद्दालोकमे जानेका द्वार है, यह अ्विद्वानोंके लिये बंद रहता है; इसलिये 
चे नीचेके लोकोंमें जाते हैं ।'| ( छा० ३०८ । ६। ५) । इस शुतिके कथनसे 
यह सिद्ध दोता है कि ब्रह्मरन््रके मागेद्वारा स्थूठ शरीरसे घाहर निकलकर 
प्रद्यावेत्ता सूयंकी रदिमर्योमे स्थित होकर उन्हींका आश्रय छे सूयंछोऋके द्वारसे 
त्र्मलोकमें चछा जाता है; उसमें उसको विलम्ब नहीं होता । 

सम्बन्ध-रात्रिके समय तो सूर्यकी रश्मियाँ नहीं रहती, अतः यदि कित्ती 


ज्ञानीका देह्रपात रात्रिके समय हो तो उसका क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं: * 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावददेइभाविता- 
दशयति च ॥ ४। २। १९॥ - 


श यह मन्त्र ४ । २ । ९ की व्याख्यामे अथंसहित आ गया दै। 

1 अथ यत्रेतदस्माच्छरी रादुस्क्रामत्ययैतेरेव ररिमिभिरूध्वंमाक्रमते स नोमिवि 
बा होदू गा मीयते स यावत्‌ किप्प्रेन्मनस्तावदादित्यै गच्छत्येतद्‌ दै खलु छोकदवार 
विदुषाँ प्रपदनं निरोधो'दिदुषन्‌ !! 


° 
छ 
bain > के न 2 mapas छ कोत yes 
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म चेत्‌= यदि कहो कि; निशि=रात्रिमें; न=सूयेकी रश्मियोंसे नाडीद्वारा 
उसका सम्बन्ध नहीं दोता; इति न=तो यहद कहना ठीक नहीं; ( हि )= 
क्योकि; सम्बन्धस्य = नाडी और सूये-रश्मियोंके सम्बन्घकी; यावद्देइ- 
भावित्वात्‌ = जबतक शरीर रहता है; तबतक सत्ता घनी रदी है, इसलिये 
( दिन हो या रात, कभी भी नाडी और सूये-रद्मियाका सम्बन्ध विच्छिन्न 
नहीं होता ); दर्शयति च =यही बात श्रुति भी दिखाती दै । 
व्याख्या--यदि कोई ऐसा कहे कि रात्रिमें देहपात दोनेपर नाडियाँसे सूये- 
किरणोंका सम्बन्ध नहीं दोगा, इसलिये उस समय सृत्युको प्राप्त हुआ विद्वान 
सूयैळोकके मागंसे गमन नहीं कर सकता, तो उसका यदद कहना ठीक नहीं 
हैं; क्योकि श्रृतिमे कहा दै कि-“इस सूयेकी ये रश्मियाँ इस छोकमें और 
इस सूर्यलोकमें--दोनों जगद गमन करती हैं, बे सूयेमण्डळसे निकलती हुई 
शरीरको नाडियोंमें व्याप्त हो रही हैं तथा नाडियॉसे निकलती हुई सूयेमें ' 
फैली हुई हैं» (छा० इ०८।६।२) इसलिये श्रुतिके इस कथनातुसार 
जबतक शरीर रहता है, तघतक दर जगह ओर दर समय सूर्यकी 
इसकी नाडियोंमें व्याप्त रहती हैं; अतः किसी समय भी देहात दोनेपर सूक्ष्म 
बारीरसहित जीवात्माका नाडियोके द्वारा तत्काल सूर्यकी रदिमियाँसे सम्बन्ध 
होता है और वह विदान्‌ सूर्यडोकके द्वारसे प्रद्यलोकमें चला जाता द्दै। 
सम्बन्ध--क्या दक्षिणायनकालमें मरनेपर भी विद्वान्‌ त्रझलोकमे चला जाता 
है? इस जिज्ञातापर कहते हैं-- 


अतश्रायनेऽपि दक्षिणे ॥ ९ । २। २० ॥ 


अत; = इस पू चेमे कहे हुए कारणसे; च्‌ = दी; दाक्षिण = दक्षिण; अयने = 
अयनमें; अपि = ( मरनेवाळेका ) भी ( ब्रद्दालोकमें गमन हो जाता दै ) । 


व्याख्या--पूर्व सूत्रके कथनानुसार जिस प्रकार रात्रिकें समय सूयेकी 
रश्मियोंसे सम्बन्ध दो जानेम कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायन 
कालमें भी कोई बाघ न दोनेसे बद विद्वान्‌ सूयेळोकके मागेसे जा सकता है । 
इसलिये यही समझना चाहिये कि दक्षिणायनके समय शरीर छोड़कर जाने" 
चाळा महापुरुष मी ब्रहमविद्याके प्रभावसे सूयेछोकके द्वारसे तत्काल ब्रह्मो कमें 


SSS राडार 
-£ पता आदित्यस्य रइसय उमो लोको गच्छन्तीमं 'चासु लामुष्मादादिर्यात्‌ 


मरतायन्ते ता नासु नाडीपु सप्ता लाग्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽयुष्मिन्नादिस्ये युप्ताः । 
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कककमकम कमक कक भय झम अकाम गायन यन यम क कक कक अकमक कक भम क क कृ दु 
पहुँच जाता है। भीष्म आदि मदापुरुषोंके विषयमे जो उत्तरायणकालकी 

प्रतीक्षाका वणेन आता है उसका आशय यद दो सकता दै कि भीष्मजी बसु 

देवता थे, उनको देबळोकमें जाना था और दक्षिणायनके समय देवलो में रात्रि 
रइती दै । इसळिये वे कुछ दिनोंतक प्रतीक्षा करते रहे । 

सम्बन्ध--यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि हि अजुन / जिस कालमें शरीर 
त्यागकर गये हुए योगीलोग पीछे न लोटनेवाली और पीछे लौटनेवाली गतिको 
प्राप्त होते हैं, बह काल में तुझे बतलाता हँ ( गीता ८। १२ )-इस मकार प्रकरण 
आरम्भ करके दिन, शुक्लपक्ष ओर उचरायण आदि कालको तो अपुनरावृत्ि- 
कारक बताया गया है तथा रात्रि और दक्षिणायन आदिको पुनरावृत्तिका काल 
नियत किया गया है; फिर यहाँ केसे कहा गया कि रात्रि और दक्षिणायनमें भी 
देहत्याग करनेवाला विद्वान्‌ बरह्मलोक्में जा सकता है ? इसपर कहते हें-- 


ˆ योगिनः प्रति च स्मयते स्मातै चैते॥ ४। २। २१ ॥ ` 
च=इसके सिवा; योगिन! =योगीके; प्रति=छलिये ( यहद काछविशेषका 
नियम ); स्मयते = स्सृतिमें कदा जाता है; च=तथा; एते= (वहाँ कहे. हुए ) 
ये अपुनरावृत्ति और पुनरावृत्तिरूप दोनों माग; स्माते=स्मातं हँ 


व्याख्या--गीतामें जिन दो गतियोंका वर्णन है, वे समातं अथोत्‌ भ्रुतिवर्णित 
मार्गसे भिन्न हैं। इसके सिवा वे योगीके लिये कहे गये हैं। इस प्रकार विषयं 
का भेद होनेके कारण वहाँ आवृत्ति और अनादुत्तिके लिये नियत किये हुए 
काठबिशेषसे इस श्रतिनिरूपित गतिमें कोई विरोध नहीं आता। जो ढोग 
गीताके इढोकोमै काळ शब्दके प्रयोगले दिन, रात, शुक्लपक्ष, ऋष्णपक्ष। 
उत्तरायण, दक्षिणायन--इन झब्दोंको काळवाचक मानकर उनसे कालविशेष- 
को ही ग्रहण करते हैं, उन्होंके लिये यह समाधान किया गया है; किंतु यदि 
उन शब्दों का अथै लोझान्तरमें पहुँचानेवाळे उन-उन कालोंके अभिमानी देवता 
मान छिया ज्ञाय तो श्रुतिके वणनसे कोई विरोध नहीं है । 
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तीसरा पाद 


दूसरे पादमें यह बताया गया किं बझलोकगें जानेकै मार्गका आरम्म 
होनेसे पूवं तककी गति ( वाणीका मनमें लय होना आदि ) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
दोनोक्े लिये एक समान हैँ; फिर अविद्वान्‌ कमानुसार संसारमें पुनः नूतन 
शरीर ग्रहण करता हे ओर ज्ञानी महापुरुष ब्लानसे प्रकाशित मोक्षाडीद्रारका 
आश्रय ले यूयेकी रस्मियोद्वारा सूयलोकमें पहुँचकर वहाते बह्मलोकमें चला जाता 
है। रात्रि और दक्षिणायन-कालमें भी विद्वानकी हस उध्वंगतिमें कोई बाषा 
नहीं आती; किंतु बह्लोकमें जानेका जो माग है, उसका वणंन कही 
अचिंमाग, कही उचरायणमाग और कही देवयानमागके नामसे किया गया 
है तथा इन मागोंके चिह्न भी निच-मिच बताये गये हैं। इसलिये यह जिज्ञासा 
होती है कि उपासना ओर अधिकारीके मेदसे ये माग मिषष-मिच हैं या एक 


| ही मायके ये सभी नाम हैं? इसके सिवा, मागमें कहाँ तो नाना देवताओके 





तोकोंका वणन आता है, कही दिन, पक्ष; मास, अयन जोर संवत्सरका वर्णन 
आता है और कहीं केवल सूर्यारस्मियों तथा सूर्यलोकका ही वर्णन आता है; 
यह वर्णनका मेद एकः मागे माननेसे किस म्रकार संगत होगा? अतः इस 


` विषयका निर्णय करनेके लिये तीसरा पाद तथा अगला प्रकरण आरम्भ किया „ 


जाता हे-- 


अर्चिरादिना तत्थितेः ॥ ४। ३। १ ॥ 


अचिरादिना=अचिंसे आरम्भ दोनेवाळे एक ही मागसे ( त्रह्मळोकको 
जाते हैं); तुसप्रथिते?= क्योंकि ब्रहमज्ञानियाँके लिये यह एक ही मागे (विभिन्न 


नामोंसे ) प्रसिद्ध है । [ 

व्याख्या--भ्र तियोंमें त्रह्मरोकमें जानेके लिये विभिन्न नामोंसे जिसका बणेन 
किया गया है, वह एक ही मागं दै, अनेक मागें नहीं हैं। उस मागका प्रसिद्ध 
नाम अचि! आदि है, क्योकि वह अचिसे प्रारम्भ होनेवाळा माग हे। इसके द्वारा 
दी ब्रह्मलोकरमें जानेवाढे सघ साधक जाते हैं। इसीका देवयान, उत्तरायणमारा 


` सादि नार्मोसे वर्णन आया है । तया मार्गमें आनेवाळे छोछोंका जो वर्णन जाता 
है, बह कहीं कस है, कहीं अधिक है। उन स्थलॉमें जहाँ जिस छोकका वणन 
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नहीं किंया गया है, वहाँ उसका अन्यन्नके वर्णनसे अध्याद्दार कर जेना 
चाहिये । | 

सम्बन्ध--एक जगह कहे हुए लोकोंका दूसरी जगह किस प्रकार अध्याहार 
करना चाहिये? इस अिज्ञासापर कहते हैं-- “म 

वायुमब्दादविशेषविशेषाम्याम्‌ ॥ ४। ३। २ ॥ 

वायुस्‌ = वायुछोकको; अन्दात्‌ = संबत्सरके घाद (और सूयंके पहले 
समझना चाहिये); अविशोषविशेषाभ्यास्‌= क्योंकि कदी वायुका वर्णन 
समानभावसे है और कहीं विशेषभावसे दै । 

व्योख्या--एक श्रुति कहती दै “जो इस प्रकार त्रद्वाविद्याके रहस्यको जानते 
हैं तथा जो बनमें रहकर अरद्धापूबंक सत्यकी उपासना करते हैं, वे अचि 
( ज्योति, अग्नि अथवा सूर्यकिरण ) को प्राप्त दोते हैं, अचिसे दिनको, दिनसे 
शुबलंपक्षको, शुक्छपक्षसे उत्तरायणके छः महीनों को, छः महीनोंसे संबत्सरको, 
संब॒त्सरसे सूयको, सूयेसे चन्द्रमाको तथा चन्द्रमासे विद्युतको । बहाँसे 
अमानव पुरुष इनको त्रद्दाके पास .पहुँचा देता है, यहद देवयानमागे है! 
(छा० उ० ५। १०1 १९-२ ) | : 

दूसरी श्रुतिका कथन है-“जब यह मनुष्य इस लोकसे ब्रह्मलोकको 
जाता है, तब वद वायुको प्राप्त होता दै, बायु उसके लिये रथः 
छिद्रक्की भाँति रास्ता दे देता है। उस रास्तेसे वह ऊपर चढता है, फिर 
चह सूयेको ग्रो दोता दै, वहाँ उसे सूर्य लूम्बर नामके बामे रहनेवाछे 
छिद्रके सद्टश रास्ता दे देता है । उस रास्तेसे ऊपर उठकर वह चन्द्रमाको प्राप्त 
होता है, चन्द्रमा उसके लिये नगारेके छिद्रके सदृश् रास्ता दे देता है। उस 
रास्तेसे ऊपर उठकर बह शोकरद्दित त्रह्वाढोकेको प्राप्त दो जाता दे, बह 
अनन्तकाळतक निवास करता है ( उसके घाद ब्रहममें छीन दो जाता दे | 
(बृह० ० ५। १०। १ )। ` 

तीसरी श्रुति कहती दै-'बह इस देवयानमाग को प्राप्त होकर अग्नि कमे 
आता है; फिर वायुळोक, खुयैलोक, वरुणछोऋ, इन्द्रछोक तथा प्रजापतिळो 
होता हुआ त्रह्मळोकमें पहुँच जाता है ।' ( को० उ० १। ३) 

इन चर्णेनोमें वायुळोकका वर्णन दो श्रुतियोंमें आया है। कौपीतर्कि' 

उपनिषदूमें तो केवळ लोकोंका नाममात्र कद दिया, विश्ञेषरूपसे क्रमका 


स्पष्टीकरण नहीं किया; किंतु बरृदारण्यकमें बायुढोकसे सूयेछो कमै चार 
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उल्लेख स्पष्ट है। अतः अर्चिसे आरम्म करके मार्गका वर्णन करनेवाली 
छान्दोग्योपनिषद्की भ्रुतिमें अग्निके स्थानमें तो अचि कही है, परंतु 
वहाँ वायुलोकका वर्णन नहीं दे, इसलिये वायुढोकको संवत्सरके बाद और 
सूथके पहले मानना चाहिये। 

सम्बन्ध- वरुण, इन्द्र ओर प्रजापति लोकका भी अर्चि आदि मागमें 
वर्णन ४ है, अतः उनको किसके बाद समझना चाहिये! इस जिन्नासापर 
कहते ढल 


तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌॥ 2 । ३। ३ ॥ 


तडितः = विद्युत्से; अधि= ऊपर; वरुण;--वरुणछोक (समझना चाहिये); 
सम्बन्धात्‌ =क्योकि उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध दै । 

व्यास्या--वरुण जलका स्वामी दै, विद्य॒तृका जढसे निकटतम सम्बन्ध है, 
इसलिये विद्युतके ऊपर वरुणळोककी स्थिति समझनी चाहिये। उसके बाद 


इन्द्र और प्रजापतिके लोकोंकी स्थिति मी उस भृतिमें कहे हुए क्रमानुसार 
समझ लेनी चाहिये । इस प्रकार सब श्रुवियाँकी एकता हो जायगी और पक 


_ मारां माननेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं रहेगा । 


सम्बन्ध--अचिरादि मागमे जो अचि, अहः, पक्ष, अयन, संवत्सर, वायु 
र विद्युत्‌ आदि बताये गये हैं; वे जड हैं या चेतन? इस जि्ञासापर 


_ आतिवाहिकास्तस्लिङ्गात्‌ ॥ ४। ३ । ४ ॥ 
आतिवाहिका;--वे सब साधकको एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा 
देनेबाढे उन-उन छोकोंके अभिमानी पुरुष हैं; तहिलङ्गात्‌= क्योंकि भुतिमें 


वैसा ही लक्षण देखा जाता दै। 
व्याख्या--अर्चि, अहः आदि अआब्दोंद्वारा कहे ज्ञानेवाळे. ये सब उन-उन 


. नाम और ढोर्कोके अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष हैं। इनका काम 


भद्ालोकमें जानेवाडे विद्वानको पक खामसे दूसरे खानतक पहुँचा देना है; 
इसीलिये इनको आतिवाहिक कहते हैं। विद्युल्छोकम पहुँचनेपर अमानव 


. पुरुष उस झानीको ब्रह्मी प्राप्ति कराता है। उसके लिये जो अमानव बिश्लेषण, 


दिया गया है, घरुसे सिद्ध होता है कि उसके पहले जो अचि आदिको प्राप्त 





| 
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होना कहा गया हैं, वे उन-ठन छोकोंके अभिमानी देवता-"मानवाकार युरुष 
हैं। हैं थे भी दिव्य दी, परंतु उनकी आकृति मानवों-जैसी द्दे। 
सम्बन्ध--इस प्रकार अभिमानी देवता माननेकी क्या आवश्यकता हे! 
इस जिज्ञासापर कहते हँ 


उमयव्यामोहतत्सिडे! ॥ २ । ३। ५॥ 


उभयव्यामोहात्‌= दोनोंके मोइयुक्त दोनेका प्रसङ्ग आ जाता दै, इसळिये; 
तर्सिद्धेः = उनको अभिमानी देवता माननेसे ही उनके द्वारा घ्रह्मोकतक ठे 

जानेका कायै सिद्ध हो सकता है ( अतः वैसा दी मानना चाहिये ) । 
व्योख्या--यदि अचि आदि शब्दोंसे उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हे 
ज्योति शौर ढोकविशेषरूप जड पदार्थ मान लें तो दोनोंके ही मोहयुक्त ( मागं 
झानशस्य ) दोनेसे प्रह्मलोक्तक पहुँचना ही सम्भव न होगा; क्योंकि गमन 
करनेवाळा जीवात्मा तो वद्दाँके मागसे परिचित है नहीं, उसको आगे ठे 
जानेबारे असिं आदि भी यदि चेतन न हों तो मागेको जाननेवाढा कोई न 
रहनेसे देवयान और पित्यानमार्गका ज्ञान दोना असम्भव हो जायगा। इसलिये 
अर्चि आदि झब्दोंसे उन-उनके अभिमानी देवताओं का चणंन मानना आवश्यक 
हे । तमी उनके द्वारा श्रह्मलोकतक पहुँचानेका काये सिद्ध दों सकेगा। अतः 
मार्गमे जिन-जिन छोकोंका वर्णन आया दे, उनसे उन-उन छाँकाँके अधिष्ठाता 
 इबताको दी समझना चाहिये, अपने लोकसे अगले लोकमें पहुँचा देना दी 

f उनका कास दे । 

सम्बन्ध--विद्युत-लोकके अनन्तर यह कहा गया है कि वह अमानव पर 
उनको बके पास पहुँचा देता है । ( छा० उ० ५। १०। ? ) तब बीचमें आने- 
बाठे वरुण, इन्द्र और प्रजापतिके लोकोके अभिमानी देवतांओंका क्या काम रहेगा ! 
इस जिज्ञासापर कहते हैं-- ॒ ` 


वेद्यतेनेव ततस्तच्छुतेः ॥ ४। ३। ६ ॥ 
तत!=ब्षोसे आगे ब्रह्मठोकतक; वैद्युतेन = विद्यत्-्डोकमे प्रकट इए 
,अमानव पुरुषदारा; एव =दी ( पहुंचाये जाते हैं ); तच्छ्रुतेः = क्योंकि चैसा 


ही श्॒तिमें कहा दै । 
व्याख्या--बहाँसे डनको वदद विद्युत-डोकमे प्रकट हुआ मानब दण रके 





. होता है कि इन त्रद्मविद्याऑंकी उपासना करनेवाछोंके लिये जो प्राप्त दोनेवाढा 
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दोता है कि विद्युत्‌ छोकसे आगे त्रद्दालोकतक बदी आ र 
अमानव पुरुष उनको पहुँचाता दै, बीचके छोकोंके जो अभिमानी देवता र 
उनका इतना ही काम है कि वे अपने लोकोँमें होकर जानेके लिये उनको मा 
दे दै और अन्य आवश्यक सहयोग करें । 


सम्बन्ध--बक्षविद्याका उपाप्तक अधिकारी विद्वान्‌ वहाँ बह्मलोकमें जितको प्राप्त 
होता हे, वह परनझ है या सबसे पहले उत्पच होनेवाला ब्रह्मा? इस्तका निणय 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है; यहाँ पहले बादरि आचायंकी 
ओरसे सातवें सूत्रसे ग्यारहवें सूत्रतक उसके पक्षकी स्थापना की जाती है-- 


कायं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ 9 । ३। ७॥ 


बादरिः=आचाये बादरिका मत दै कि; कायंस्‌ =का्त्रहमको अर्थात्‌ 

दिरण्यगभको (प्राप्त होते हैं ); गत्युपपत्तेः =क्यांकि गमन करनेके कथनकी 
उपपत्ति; अस्य=इस कायेन्रह्के लिये ही ( हो सकती हैं )। 

व्यास्या-श्रत्तिमें जो ळोकाम्तरमें गमनका कथन है, वह परब्रह्म परमात्मा" 


की प्राप्तिके लिये उचित नहीं है; क्योकि परन्रह्म परमात्मा तो सभी जगह हैं, 
उनको पानेके लिये छोकान्वरमें जानेकी क्या आवश्यकता है ? अतः यही सिद्ध 





रह्म है, वह परन्रह्म नहीं; किंतु कार्येत्रद्वा ही दै; क्योकि इस कार्यत्रह्मकी प्राप्तिके 
ढिये ढोकान्तरमें जाकर उसे प्राप्त करनेका कथन सवंथा युक्तिसंगत है । 


सम्बन्ध--ग्रकारान्तरसे अपने पक्षको हृढ़ करते हैं-- 


विशेषितलाच्च ॥ 9 । ३। < ॥ 
चतथा; विशेषितत्वात्‌= विशेषण देकर स्पष्ट कदा गया है; इसलिये 
भी ( का्येत्रह्मकी प्राप्ति मानना दी उचित है )। 
व्याख्या--'अमानव पुरुष इनको श्र्वाढोकोसि छे जाता है? ( बृह० ४० ३। 


२। १५) इस रतिम त्रदवाढोकर्मे घहुवचनका प्रयोग किया गया है तथा ब्र 
जामिं छे जानेकी घात कदी गयी दे, तहको प्राप्त दोनेकी बात नहीं कही गयी, 


इस प्रकार विशेषरूपसे स्पष्ट कदा जानेके कारण भी यद्दी सिद्ध होता दे कि काये" 
१३- 
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भहाकों ही प्राप्त दोता है, क्योंकि वह छोकोंका स्वामी है; अतः ओग्यभूमि अनेक 
टोनेके कारण छोकोंके साथ घहुबचनका प्रयोग उचित दी है। 

सम्बन्ध--दूसरी श्षुतिमे जो यह कहा है कि वह अमानव पुरुष ₹नको हाके 
समीप ले जाता है, वह कथन कायबम माननेसे उपयुक्त नही होता; क्योकि 
श्रुतिका उद्देश्य यदि कार्यब्ह्मकी प्रापि बताना होता तो बह्माके समीप पहुँचा देता 
हे, ऐता कथन होना चाहिये था ! इसपर कहते हैं--- 


सामीप्यात्त तद्व्यपदेशः ॥ ४ । ३ । ९ ॥ 
१=बह कथन; तु=तो; सामीप्यात्‌ = नक्षकी समीपताके 
कारण ब्रहमारे लिये भी दो सकता दे । 


व्याख्या-'जो सघसे पहले ब्रह्माको रचता है तथा जो उसको समख 
वेदका ज्ञान प्रदान करता दै, परमात्म-ज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाळे 
इस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्वरकी में मुसुक्क साधक शरण प्रहण करता ई! 
( इवेता० ३० ६। १८ ) इस श्रति-कथनके अञ्चुसार न्रह्मा उस परत्रह्मकां पहला 
का दोनेके कारण ब्रह्माको नर्म? कद्दा गया दै, ऐसा मानना युक्तिसंगत द्दो 
सकता है। | 

सम्बन्ध--गीतामे कहा है कि मझ्ाके लोकतक सभी लोक पुनरावृत्तिशील हैं 
(गीता ८। ?$ )। इस प्रसङ्गमं बह्माक्ी आयु पूर्ण हो जानेपर वहाँ जानेवालोंका 
वापत लौटना अनिवाय है ओर श्रुतिमें देवयान मागंसे जानेवालोका वापस न 
लौटना स्पष्ट कहा है; इसलिये कायब्र्मकी प्राप्ति न मानकर परवह्मकी आपति 
मानना ही उचित मालूम होता है, इसपर बादरिकी ओरसे कहा जाता है-- 


कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥४।३।१०॥ 
कर्यात्यये=कायैरूप ब्रह्मलोका नाश्ञ होनेपर; तदध्यक्लेण= उसके 

खामी ब्र्मके; सह =सदिति; अत्‌ः= इससे; परस्‌ = श्रेष्ठ परनरह् परमात्माको; 

अभिधानात्‌ प्राप्त दोनेका कथन दै, इसलिये ( पुनरावृत्ति नहीं होगी ) । 


' व्याख्या-'जिन्दोने उपनिषदोंके विज्ञानद्वारा उनके अर्थभूत परमास्माकी 
अढीभाँति निश्चय कर छिया हदै तथा कमे छल ओर आसक्तिके त्यागरुप योगसे 


& यह सन्त्र पृष्ठ ८६ में लथ॑सहित जा गया है । 
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जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया दै, वे सघ साधक प्रद्यलोकॉमें जाकर 
अन्तकाळमें परम असुतस्रूप होकर भळीमाँति मुक्त हो जाते हैं ।# ( झु० इ० 
३।२।६) इस प्रकार शुतिमें उन सबकी झुक्तिका कथन दोनेसे यह सिद्ध 
होता है कि प्रयकालमे ब्रह्मळोकका नाश दोनेपर उसके स्वामी ब्रह्माके सहित 
वहाँ गये हुए ब्रह्मविद्याके उपासक भी परन्रह्मको प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, 
इसलिये उनकी पुनराबृत्ति नहीं होती । 


सम्बन्ध--्मृति-प्रमाणसे अपने पक्षको पुष्ट करते हैं-- 
स्मृतेश्च ॥ ४। ३। ११॥ 
स्सृतेः=स्सृति-प्रमाणसे; च्‌ = मी ( यही बात सिद्ध होती है )। 


व्याख्या--'वे सब शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष प्रलयकाळ प्राप्त होनेपर समस्त 
जगतके अन्तमें ब्रह्माके साथ उस परमपदमें प्रविष्ट हो जाते हैं। ( कू० पु० 


धूबं ख० १२। २६९) इस प्रकार स्सृतिमें भी यही आव प्रदर्शित किया 


इसलिये कार्यत्रह्मकी प्राप्ति होती है, यही मानना ठीक है। 
सम्बन्ध-यहाँतक वादरिके पक्षकी स्थापना करके अब उसके उत्तरमें आचार्य 


. जेमिनिका मत उद्धृत करते हैं-- 


पर जेमिनिमुख्यलात्‌ ॥ ४। ३। १२॥ 

जमिनिः -आचाये जैमि निका कहना हे कि; मुख्यत्वात्‌ = ब्रद्वाशब्द्का 

सुख्य वाच्यार्थं होनेके कारण; परसू =परश्रह्मको प्राप्त होता है ( यही मानना 
युक्तिसङ्गत दै ) । 

व्याख्या--वह अमानव पुरुष इनको त्रद्दाके समीप पहुँचा देता है ( छा० 

उ० ५ | १०। १) श्रुतिके इस वाक्यमे कद्दा हुआ 'श्रह्म' झब्द मुख्यतया परश्र् 

परमात्माका ही वाचक हैं, इसलिये अधि आदि मागसे जानेबाडे परन्रह्म 

परमात्माको ही ग्राप्त होते हैं, कायैत्रहाको नहों । जहाँ मुख्य अथकी उपयोगिता 

नहीं हो, बही गौण अर्थकी कल्पना की जा सकती है, सु ख्य अथकी उपयोगिता 


रहते हुए नहीं । बह परब्रह्म परमात्मा सबेत्न परिपूर्ण होनेपर भी उसके परम 
RS पियोननननमन न +++3++3++9+++++++७++++ओ+++++++>.++स 


% यह अन्त्र पृष्ठ ३१३ में अर्थसहित झा गया है | 
बहाणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते छृतास्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
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घामका प्रतिपादन और वहाँ विद्वान्‌ उपासकोंके जानेका वर्णन शुतियों 
(क० इ० १।३। ९), (० ३० १। १०) और स्ञतियाँमें ( गीता १५। ६) 
जगह-जगह किया गया है । इसलिये उसके छोकविशेषमें गमन करनेके लिये 
कहना कार्यप्रह्मका योतक नहीं दै । बहुवचनका प्रयोग भी आद्रके लिये किया 
जाना सम्भव है तथा उस सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके अपने लिये रचे हुए अनेक 
ढोकोंका होना भी कोई असम्भव घात नहीं दै । अतः सवंथा यदी सिद्ध होता 
है कि वे उसीके परमघामसें जाते हैं. तथा परन्रह्म परमात्माको ही भ्राप्त होते हैं; 
कार्यत्रद्मको नहीं । 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे जैमिनिके मतको दंढ़ करते हैं-- 


दर्शनाच्च ॥ ४। ३। १३ ॥ 
दरशनात्र- शुतिमं जगह-जगह गतिपूर्वेक परन्रह्मकी प्राप्ति दिखायी गयी 

है, इससे; च्‌ = भी ( यद्दी सिद्ध होता है कि कायैत्रद्दाकी प्राप्ति नहीं है )। 

व्याख्या--“उनमेंसे सुषुम्णा नाडीद्वारा ऊपर उठकर असृतत्वको प्राप द्दोता 
है ७ (छा० उ० ८। ६। ६) “बह संसारमागंके उस पार उस विष्णुके परम- 
पदको प्राप्त होता दै ( क० उ० १। ३। ९ ) इसके सिवा सुझुम्णा नाडीद्वारा 
शरीरसे निकलकर जानेका वण न कठोपनिषद्म भी वैसा दी आया है (क० उ० 
२।३। १६) । इस प्रकार जगदद-जगद्द गतिपूर्वक परज्रद् परमात्माकी प्राप्ति 
तिमे प्रदर्शित की गयी है। इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान-मार्गके द्वारा 
जानेवाडे ब्रह्मचिद्याके उपासक परन्नद्दाको दी प्राप्त ते हैं, न कि कार्य्रह्यको । 

सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे जेमिनिके मतको इढ़ करते हँ-- 


न च काये प्रतिपत्यभिसन्धिः ॥ ४ । ३ । १४ ॥ 


च--इसके सिवा; प्रतिपच्य मिसन्धि! = उन ्रह्मचिद्योके उप[सकोका प्राप्ति 

विषयक संकल्प भी; फायें -कार्यत्रह्मके लिये; नत-नहीं दै। 
व्याख्या--इसके सिवा, उन प्रह्मविद्याके उपासका जो प्राप्तिविषयक 
संकल्प दै, वह कार्य्रह्मके लिये नहा है अपितु परा परमात्माको दी प्रात 


करनेके लिय्रे उनकी साधनामें प्रवृत्ति देखी गयी है, इसलिये मी उनको कायैत्रदा' 
की प्राप्ति नहों दो सकती, परब्मकी दी प्राप्ति होती दै । श्रतिम जो यदद कहे 
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गया है कि वे प्रजापतिके सभाभवनको प्राप्त होते हैं. (छा० उ० ८। १४। १), 
उस प्रसङ्गमै भरी उपासकका लक्ष्य प्रजापतिके छोकमे रहना नहीं दै; किंतु 
परत्रद्यके परसघाममे जाना दी है; क्योंकि वहाँ जिस यश्ञोंके यश यानी महा 
यशका वर्णन दे, वह त्रह्वाका दी नाम है, यहद घात अन्यत्र श्रुतिमें कही गयी हैं 
( इवेता० ३० ४। १९) तथा उसके पहले ( छा० ४० ८ १३ । १) के प्रसङ्ग- 


. से भी यही सिद्ध हो सकता है कि वहाँ साधकका ढक्ष्य परत्रह्म ही है । 


सम्बन्ध--इस प्रकार बादरिके पक्षकी ओर उत्तके उत्तरकी स्थापना करके अब 
सूत्रकार अपना मत ग्रकट करते हुए सिद्धान्तका वर्णन करते हैं-- 


अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा- 
दोषात्तत्ततुश्च ॥ 9 । ३ । १५॥ 


अप्रतीकालम्बनान्‌=वाणी आदि प्रतीकका अवलम्बन करके उपासना 
करनेबालोंके सिचा अन्य सब उपासकोंको; नयाति=( ये अचि आदि देवता- 
लोग देवयानमागंसे) ले जाते दें; उमभयथा=( अतः) दोनो प्रकारसे; 
अदोपात्‌ =माननेमें कोई दोष न दोनेके कारण; तत्क्रतु; =उनके संकल्पा- 
नुसार परब्रह्मको; च= भौर कायैत्रद्वाको प्राप्त कराना सिद्ध होता है; इति= 
यह; बादरायणः =व्यासदेन कहते हैं । 


व्याख्या--आ'चायै बादरायण अपना सिद्धान्त बतढाते हुए यहद कहते है 

कि ज्ञिस प्रकार वाणी आदिमें ब्रह्मकी प्रवीक-उपासनाका वर्णन है, इसी 
प्रकार दूसरी-दूसरी वैसी उपासनाओंका भी उपनिषदोंम वणन है। उन उपा- 
सकोंके सिवा, जो त्रद्दालोकोके भोगोंकों स्वेच्छानुसार भोगनेकी इच्छावाडे 
काञ्रेत्रदाके उपासक हैं और जो परत्रह्म परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
उस सवेशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेश्वरको उपासना करनेवाले हैं. उन दोनों प्रकार 
के उपासकोंको उनकी भावनाके अनुसार कार्य्रद्यके भोगसम्पन्न छोकोंमें और 
परन्रह्म परमात्माके परमघाममें दोनों जगह ही वह अमानव पुरुष पहुँचा देता 
, इसलिये दोनों प्रकारकी मान्यतासँ कोई दोष नहीं है; क्‍योंकि उपासकका 
संकल्प ही इस विशेषतामें कारण है। श्रुतिमें भी यह वर्णन स्पष्ट है कि 
'जिनको परन्रद्मके परमधाममें पहुँचाते हैं, उनका मार्ग भी प्रजापति राके 
लोकमें होकर दी है ( कौ० उ० १।३)। अतः जिनके अन्तःकरणमें ठोकॉमें 
रमण करजेके संस्कार दोते हैं, उनको वहाँ छोड़ देते हैं, जिनके सममं वैसे 
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आव नहीं होते, उनको परमघाममें पहुँचा देते हैं; परंतु देवयानमागेसे गये 
हुए दोनों प्रकारके ही उपासक वापस नहीं ळोटते । 

सम्बन्ध-ग्रतीकोपासनावालोको अर्चिमागंसे नहीं ले जानेका क्या कारण है? 
इस जित्ञासापर कहते हैं-- 


वेशेषं Q 
विशेषं च दरयति ॥ ४ । ३ । १६॥ 

विशेषम्‌ = इसका विशेष कारण; च = भी; दशंयति= श्रुति दिखाती है । 
व्याख्या--वाणी आदि प्रतीकोपासनावालोंको देवयानमागके अधिकारी 
क्यो नहीं छे जाते, इसका विशेष कारण उन-उन उपासनाओंके विभिन्न फलका 
वर्णन करते हुए भ्रुति स्वयं ही दिखाती दे, वाणीमें प्रतीकोपासनाका फल 
जहाँतक वाणीकी गति दै, वद्दोंतक इच्छानुसार विचरण करनेकी शक्ति बताया 
गया है ( छा०३०७। २ । २)। इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाओं का अळग- 


'अळग फळ बताया है, सघके फळमें एकता नहों दे। इसलिये वे उपासक 


देवयानमागेसे न तो काेन्रह्मके छोकमें ज़ानेके अधिकारी हैं. और न पररह 
परमेश्वरके परमघाममे,दी जानेके अधिकारी हैं; अत; उस सागंके अधिकारी 


देवताओंका अचिमागसे उनको न ळे जाना उचित दी है। 


तीसरा पाद सम्पूण 








चौशा पाद 


तीसरे पादमें अर्चि आदे यागद्वारा परबह और कारयबरैद्वके लोकमें जानेवालोंकी 
गतिके विषयमें निर्णय किया गया । अब उपासकोके संकल्पानुसार बह्मलोकमें 
पहुँचनेके बाद जो उनकी स्थितिका मेद होता है, उसका निर्णय करनेकै लिये चोथा 
पाद्‌ आरम्भ किया जाता है | उसमें पहले उन साधकोके विषयमें निर्णय करते हैं, 
दित उद्देश्य परब झकी प्रापि है ओर जो उस परबझ्के अग्राकृत दिव्य परमघाममें 
जातं ह्‌ । 


सम्पद्याविरभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ ४ । ४। १ ॥ 


सम्पद्य =परमघामको प्राप्त होऋर ( इस जीवका ); स्वेन = अपने - 


वास्तविक खरुपसे; आदिर्भावः = प्राकटथ दोता दै; शब्दात्‌ =क्योंकि श्रुतिमें 
ऐसा ही कद्दा गया-है। ०. 


व्याख्या-'जो यह उपासक इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञानस्वरूप 
परमघामको प्राप्त होता है वह ( वहाँ ) अपने वास्तविक स्वरूपे सम्पन्न हो 
जाता है । यह आत्मा है--ऐसा आचार्यने कहा- यह ( उसको प्राप्त दोनेवाला) 
अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म दै । निस्संदेह उस इस ( प्राप्तव्य ) परनह्मका 
नाम सत्य है ।” ( छा० इ० ८। ३। ४)--इस भुतिसे यही सिद्ध होता 
है कि परमघामको प्राप्त होते ही वद साधक अपने वास्तविक स्वरूपसे सम्पन्न 
हो जाता है अर्थात प्राकृत सूक्ष्म झरीरसे रदित, शुतिमें घताये हुए पुण्य- 
पापशुन्य, जरा-सुत्यु आदि विकारोसे रहित, सत्यकाम, सत्य-सकरप) छद स्व 
अजर-असररुपसे युक्त दो जाता है । ( छा०९० ८।.१। ५) इस प्रकरणमें जो 
संकल्पसे ही पितर आदिकी उपस्थिति होनेका वणेन दै, वह 
माहात्म्यका सूचक दै ।' उसका भाव यह है कि जीवनकाठमें दी ह के 
भीतर संकल्पसे पिदुळोक आदिके सुखका अनुभव दोता है, न कि ब्र्मठोकमं 
जानेके घाद; क्योंकि उस प्रकरणके वर्णनमें यद्द थात स्पष्ट दे। वहाँ 
जीवनकाळमे ही उनका संकल्पसे उपस्थित दोना कहा है ( छा० 3० ८। 
२। १से १०)। इसके घाद उसके ढिये प्रतिदिन यहाँ हृदयमें दी 
परमानन्दकी प्राप्ति होनेकी घात कही है ( छा० ३० ८। ३। ३ )। तदनन्तर 
रीर छोड़कर परमघाममें जानेही घात बतायी गयी है (छा० ४० 
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८।३। ४) और उसका नाम सत्य अथोत्‌ सत्यछोक कहा दै । उसके पूर्व जो 

यह कहा हे कि “जो यहाँ इस आत्माको तथा इन सत्यकामोंको जानकर परोकः . 
में जाते हैं, उनका सब छोकों में इच्छानुसार गमन होदा है? ( छा० ४० ८। १ । 
६) यह वर्णन आत्म-ज्ञानकी महिमा दिखानेके लिये है किंतु दूसरे खण्डका 


वर्णन तो स्पष्ट ही जीवनकालका दै । 


उक्त प्रकरण दहर-विद्याका दै और 'दहर' यहाँ परत्र परमेश्वरका वाचक 
है, यदद बात पहले सिद्ध की जा चुकी दे, ( ० सू०१।३। १४) इसलिये 
यहाँ यह नहीं कदा जा सकता कि यह प्रकरण द्विरण् यगर्भकी या जीवात्माके 
अपने स्वरूपकी उपासनाका दै। 


सम्बन्ध--उस परमधाममें जो वह उपासक अपने वास्तविक रूपसे सम्पन्न होता 
हे, उसमें पहलेकी अपेक्षा क्या विशेषता होती है ! इत जिज्ञासापर कहते हैं-- 


मुक्त; प्रतिज्ञानात्‌ ॥ ४ । ४। २॥ 


प्रतिज्ञानात्‌ --भ्रतिज्ना की जानेके कारण यह सिद्ध होदा ह कि; युक्तः = 
( बह स्वरूप ) सब प्रकारके बन्धनोंसे सुक्त ( होता ) हें 


व्याख्या--भुतिमें जगह-जगद्द यह प्रतिज्ञा की गयी है कि “उस परन्रह्म 
परमात्माके छोकको प्राप्त होनेके बाद यह साधक सदाके लिये सघ प्रकारके 
घन्घनोंसे छूट जाता है ।' ( झु० ३० ३।२। ६) इसीसे यह सिद्ध होता है कि 
अपने वास्तविक स्वरूपसे सम्पन्न होनेपर उपासक सब प्रकारके बन्घनोंसे रहित, 
सबैथा शुद्ध, दिव्य, विसु और विज्ञानमय होता दै, उसमें किसी प्रकारका 
विकार नहीं रहता । पूथेकालमें अनादिसिद्ध कमेसंस्कारोंके कारण जो इसका 
स्वरूप कर्मोनुसार प्राप्त शरीरके अनुरूप दो रद्द था; (99 सू०२। ३। २० ) 
का जानेके बाद वैसा नहीं रहता । यद्द सब घन्धनोंसे मुक्त द्दो 
जाता है । 


सम्बन्ध--यह केसे निश्चय होता हे कि उस समय उपासक सब बन्धनोंसे 


' मुक्त हो जाता है ? इसपर कहते हैं-- 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ७ । ४७ । ३ ॥ 


प्रकरणात्‌र-प्रकरणसे (यह सिद्ध होता दै कि वद ); आत्मा=छर 
आएमा ही दो जाता है। 
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ब्याख्या--उस प्रकरणमें जो वर्णन है उसमें यह स्पष्ट क 
दा गया है कि 'चह 

्रह्मरोकमें प्राप्त दोनेवाढा खरूप आत्मा दै? ( छा० ३० ८। ३।४) क उस 
> द्दी सर होता है कि उस समय वह सब प्रकारके घन्धर्नोसे' मुक्त 
होकर परमात्माके समान परम दिव्य शुद्ध खरूपसे युक्त हो जात 
१५ । २; सु० ३। १।३)। केः क पक 

सम्बन्ध--अब यह जिज्ञासा होती हे कि बह्मलोकमें जाकर उस उपासककी 
परमात्मासे पृथक स्थिति रहती है या वह उन्हीमें मिल जाता हे। इसका निर्णय 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरस्म करते हैं। पहले क्रमशः तीच प्रकारके मत 
प्रस्तुत करते हें-- द 


 अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ४। ४।४॥ 
अविभागेन = ( उस सुक्तात्माकी स्थिति उस परत्रह्ममें ) अविभक्त रूपसे 
होती है; इष्टत्वात्‌ = क्योंकि यदद बात शरुतिमें देखी गयी है। 
व्याख्या--श्रतिमें कहा गंया है कि-- 


“यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादंगेव भवति | 
एवं युनेर्विजानत आत्मा भषति गौतम 
दद गौतम ! जिस प्रकार शुद्ध जळमें गिरा हुआ शुद्ध जल चसा दी दो जाता 
है, उसी प्रकार परमात्माको जाननेवाळे मुनिका आत्मा हो जाता है ।' ( क० ३० 
२। १। १५) । 'जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपोंको छोड़कर समुद्रमे 
बिढीन दो जाती हैं, वैसे दी परमात्माको जाननेवाढा विद्वान नाम-रूपसे 
मुक्त होकर परात्पर, दिव्य, परन्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।!# ( मु० उ० 
३। २। ८) । भ्रुतिके इस वणनसे यह सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा उस परन्रह्म 
परमास्मामँ झवि मक्त रूपसे ही स्थित होता दै । 


सम्बन्ध इस विषयमें जैमिनिका मत बतलाते हैं-- 
ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ४। ४। ५ ॥ 
जैमिनि;--आचाये जैमिनि कहते दे. कि; ्राह्मण=त्रह्मके सदृ रूपसे 
स्थित दोता है; उपन्यासादिभ्यः = कोकि श्रुतिमें जो उसके स्वरूपका निरूपण 
किया गया किया गया ह, उसे देखनेसे और स्यृविश्रमाणने गी ग ड उसे देखनेसे और स्मृति-प्रमाणसे भी यही सिद्ध होता है । 


# यह मन्त्र सूत्र १ । ४ । २१ की व्याख्यामें अथ॑तहित आया दै | 
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व्याख्या--आचाय जैसिनिका कहना है कि भ्रतिसें वह निमैढ होकर परम 
समताको प्राप्त दो जाताह ।” (मु० उ०३। १।३) ऐसा वर्णन मिलता है 
तथा उक्त प्रकरणमें भी उसका दिव्य स्व॒रूपसे सम्पन्न होना कट्टा गयाहै 
(छा०३०८।३।४) एवं गीतामें भी अगवानने कद्दा है कि 'इस ज्ञानका. 
आश्रय छेकर मेरे दिव्य गुणोंकी समताको प्राप्त हुए महापुरुष सृष्टिकाढमें 
उत्पन्न और प्रयकालमें व्यथित नहीं दोते ।' ( गीता १७। २) । इन प्रमार्णो- 
से यहद सिद्ध दोता है कि बह्‌ उपासक उस परमात्साके सदृश दिव्य स्वरूपसे 


` सम्पन्न होता दै । 


सम्बन्ध-इसी विषयमें आचार्य ओडुलोमिका मत उपस्थित करते हैं--- 


चितितन्मात्रेण तदातकतादित्योडुलोमिः ॥ 9 । ४। ६॥ 


चितितन्मात्रेण=केवळ चेतनमात्र खरूपसे स्थित रहता दै; तदात्म- 
कत्वात्‌्--क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही दै; इति= पेसा; 


. ओहइलोमिः= आचाय औडुड्रोसि कहते हैं । 


व्याख्या -परमधघाममें गया हुआ झुर्छात्मा अपने वास्तविक 'चैतन्यमात्र स्वहप- 
से स्थित रहता है; क्‍योंकि भुतिमें उसका वैसा ही स्वरूप घताया गया है । बृह- 
दारण्यकमें कहा है कि “स यथा सैन्घवघनोऽनन्तरोऽबाह्मः ऋत्सनो रसघन एवैषं 
वा अरेऽय्रमात्मानन्तरोऽषाह्यः कृत्स्न; प्रज्ञानघन एव ।'--'जिस प्रकार नमकक 
डठा वाहर-भीतरसे रहित सब-का-सब रसघन है, वैसे ही यह आत्मा बाहर- 
भीतरके भेद्से रहित सब-का-सब प्रज्ञानघन ही है ।' ( बृह्० छ० ४। ५। १३) 
सल उसका अपने स्वरूपसे सम्पन्न 'होना चैतन्य घनरूपमें दी स्थित 
होना है। 


कक आचार्य बादरायण इस विषयमे अपना सिद्धान्त अस्तुत 
१7 ह— 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूवेमावादविरोधं बादरायणः ॥४।४।७॥ 
एवम्‌ = इस प्रकारसे अथोत्‌ ओडुडोमि और जैमिनिके कथनानुसार; 
अपि=भी;-उपन्यासात्‌ =शरतिमें उस मुक्तात्माके खरूपका निरूपण द्वोनेसे 
तथा; पूवभावात्र पहले ( चौथे सूत्रमें ) कद्दे हुए आवसे मी; अविरोधस्‌ = 
सिद्धान्तमे कोई विरोध नहीं दै; बादरायणः (आइ)=यह षादरायण कहते है। 
व्याल्या-आचाये जैमिनिके कथनानुसार सुक्तासमाका स्वरूप परत्रदा 
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परमात्माके सदृश दिव्यशुणोसि सम्पन्न होता है-यह्द घात श्रतियों और 
| ्सृतियोंमें कद्दी गयी है तथा आचाय औडुढोमिके कथनानुसार चेतनमात्र ” 
स्वरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी पाया जाता है। इसी प्रकार पहले 
(४।४।४) सूनत्रमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार परभेश्वरमें § 
अभिन्नरुपसे स्थित होनेका वर्णन भी मिळता है। इसलिये यही मानना ठीक . । 
| है कि उस मुक्तात्माके आवानुसार उसकी तीनों ही प्रकारसे खिति हों | 
| सकती है । इसमें कोई विरोध नहीं है । 
| सम्वन्ध-यहाँतक परमधाममें जानेवाले उपासकोके विषयमे निर्णय किया 


। गया | अब जो उपासक प्रजापति अझाके लोकको ग्राप्त होते हँ, उनके विपयमें | 
/ निर्णय करनेके लिये अगला अकरण आरम्प किया जाता है। यहाँ ग्रस्त होता | 
' हे कि उन उपासकोको बह्लोकोके मोगोंकी ग्राप्ति कि्त प्रकार होती है, इसपर | 


| [ संकर्पादेव तु तच्छ तेः ॥२।४। ८ ॥ १ 
| तु = (डन भोगोंकी प्राप्ति) तो; संकल्पात्‌ = सं कस्पसे; एव = ही होती दै; 
तच्छ्रुतेः =क्योंकि भुतिमें यद्दी बात कह्दी गयी है। 

| व्याख्या--“यह आत्मा मनरूप दिव्य नेत्नोंसे श्रक्षकोकके समस्त भोगोंको 
| देखता हुआ रमण करता है ।' ( छा० उ० ८ | १५। ०७ ६ ) यदद बात शति 
| कही गयी है; इससे यहद सिद्ध होता है कि मनके द्वारा केवल संकठपसे दी 


| उपासकको उस लोकके दिव्य भोगोंका अनुभव होता दै । 
| सम्बन्ध-युक्तिते भी उसी बातो इढ़ करते हैं-- 


| 
अत एव चानन्याविपतिः ॥ ४ ।४ । ९ ॥ 





अत एव = इसीळिये; च=तो; अनन्याधिपतिः=( मुक्तात्माको ) ग्रझमाके 
सिवा अन्य खामोसे रह्वित षताया गया दै । 

व्याख्या--'वह खाराज्यको प्राप्न दो जाता है, मनके स्वामी दिरण्यगमंको 
प्राप्त हो जाता है; अतः वदद खयं बुद्धि, मन, वाणी, नेत्र और ओत्र-सबका 
खामी हो जाता है। (तै० ४०१।६)। आव यह कि पक ब्रद्माजीके 
सिवा अन्य किसीका ओ.उसपर आधिपत्य नहीं रहता, इसीडिये पूवसू कहा 
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गया है कि वह सनके द्वारा संकल्पसात्रसे ही सत्र दिव्य सोगोंको प्राप्त 
कर ठेता दै ।' 

सम्बन्ध--उसे संकल्पमात्रसे जो दिव्य भोग ग्राप्त होते हैं, उनके उपभोगके 
लिये वह शरीर भी घारण करता हैया नहीं? इसपर आचायं बादरिका मत 
उपस्थित करते है 


अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ ४1 ४ । १० ॥ 


अभावम्‌ =उसके शरीर नहीं दोता ऐसा; वाद्रिः=आचायं घादरि 
मानते हैं; हि=क्योंकि; एवम्‌ = इसी प्रकार; आह= श्रुति कददती है 


व्याख्य--आचाये बादरिका कहना है कि उस छोकमें स्थूळ शरीरका 

अभाव दै, अतः बिना शरीरके केवल मनसे ही उन भोगोंको मोगता है; क्योंकि 

श्रुतिमें इस प्रकार कद्दा है--'स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ 

१ पच्चयन्‌ रमते। य पते त्रह्वाढोके  ( छा० उ० ८। १२। ५-६) 'निश्चय 

| ही वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र मनके द्वारा जो ये न्रह्मठोकके भोग हैं, 

इनको देखता हुआ रमण करता दै इसके सिवा उसका अपने दिव्यरूपसे 

| सम्पन्न होना भी कद्दा है (८। १२।२)। दिव्य रूप स्थूछ देहके घन्धनसे 

रहित दोता है । इसलिये कार्यत्रह्मके लोकमें गये हुए युक्तात्माके स्थूल शरीरका 
अभाव मानना ही उचित है (८। १३। १)। 


सम्बन्ध- इस विषयमे आचायं जोमिनिक्रा मत बतलाते हैं-- 


भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ ४ । ४। ११ ॥ 


जैमिनि? = भाचा जैमिनि; मावस्‌-- मुक्तारमाके शरीरका अस्तित्व मानते हैं; 
विकरपामननात्‌ = क्योंकि कई प्रकारसे स्थित होनेका शुतिमें वर्णन आता द्दै। 


व्याख्या--आचायं जैमिनिका कहना है कि 'मुक्तात्मा एक प्रकारसे होता 

छ है, तीन प्रकारसे होता है, पाँच प्रकारसे होता है, सात प्रकारसे, नो प्रकारसे 

तथा ग्यारद्द प्रकारसे होता है, ऐसा कद्दा गया है ।' ( छा० ४० ७।२६। २) 

इस तरह भ्रुतिमें उसका नाना मार्वोसे युक्त होना कहा है, इससे यदी सिद्ध 

` द्वोता है कि उसके स्थूछ शरीरका भाव है अर्थात्‌ बद शरीरसे युक्त होता है 
अन्यथा इस प्रकार श्रुतिका कहना सङ्गत नहीं हो सकता। - 
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सम्बन्ध-अप्र इस विषयमै आचार्य बादरायण अपना मत ग्रकट करते हें-- 


ह्वादशाइवदुभयविधं बादरायणोऽतः॥ ४। ४ । १२॥ 

बादरायणः =वेदव्यासजी कहते हैं कि; अत१= पूर्वोक्त दोनों मर्तोसे; 
द्वादशाहवत्‌ = ढादञ्ञा् यज्ञकी भाति; उभयविधम्‌= दोनों प्रकारकी सिति 
उचित है । 

व्याख्या--वेद्व्यासजी कहते हैं. कि दोनों आचार्योका कथन प्रमाणयुक्त है; 
अतः उपासकके संकल्पानुसार झरीरका रहना और न रहना दोनों ही सम्भव 
हे । जैसे ढादशाइ-यज्ञ श्रतिमें कहीं अनेककुएंक दोनेपर 'सत्र' और नियतकढँक 
होनेपर “अहीन' माना गया दै, उसी तरह यहाँ मी श्रुतिमें दोनों प्रकारका कथन 


होनेसे मुक्तात्माका स्थूळ शरीरसे युक्त दोकर दिव्य भोगोंका भोगना और बिना 
झरीरके केवळ मनसे दी उनका उपभोग करना भी सम्भव है। उसकी यह दोनों 


प्रकारकी स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं दै । 
सम्बन्ध--बिना शरीरके केवल मनसे उपभोग केसे होता है ! इस जिज्ञासापर 


कहते हैं-- . 
तन्वभावे संध्यवदुपफ्ते! ॥ ४७ । ४ । १२।। 
तन्वभावे = शरीरके अमावमें; संष्यवत्‌ = स्वप्नकी भाँति ( भोगोंका उप- 
भोग दोता है ); उपपत्तः= क्योकि यही मानना युक्तिसंगत दै । 


व्याल्या--जैसे स्वप्नमें स्थूळ. शरीरके बिना मनसे ही समस्त भोगोंका 


उपभोग होता देखा जाता दै, बैसे ही ्र्मलोकमे भी बिना शरीरके समस्त 
दिव्य भोगोंका उपभोग दोना सम्भव है; इसलिये घादरिकी यह मान्यता सवथा 


उचित दी दै। 
सम्बन्ध--शरी रके द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है! इस जित्तातापर 
कहते हें- 
भाषे जाग्रद्वत्‌ ॥ ४ । ९ । १४ ॥ 
भावे= श्वरीर दोनेपर; ्ञग्रदूवत्‌= जामतःभवस्याको भाँति ( उपभोग 


_ दोना युक्तिसंगत दै.) । 





£ 
|. 
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व्याख्या--आचाये जैमिनिके मवानुसार जिस मुक्तात्माको शरीरही उप- 
लब्धि होती है, वदद उसके द्वारा उसी प्रकार आगोका उपभोग करता है, जैसे 
यहाँ जाप्रत्‌-अवस्थामें साधारण मनुष्य विषयोंका अनुभव करता है। ब्रह्म- 
छोकमें ऐसा होना मी सम्भव है; इसलिये दोनों प्रकारको स्थिति माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं हे । | 

सम्बन्ध-जैमिनिने जिस श्रुतिका प्रमाण दिया हैं, उसके अनुसार मुक्तात्माके 
अनेक शरीर होनेकी बात ज्ञात होती है, इत्तलिये यह जिन्नासा होती है किये 
अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता इससे भिच होता है? 
इसपर कहते ह 


प्रदीपवदावेरास्तथा हि दशयति ॥ ४। ४ । १५॥ 


प्रदीपवत्‌ = दीपकको भाँति; आवेशः =सभी शरीराँमै मुक्तात्माका प्रवेश 
दो सकता है; हि=क्योंकि; तथा दशयति = श्रुति पेसा दिखाती है । 

व्याख्या -जेसे अनेक दीपकोंमें एक ही अग्नि प्रकाशित दोती है अथवा 
जिस प्रकार अनेक बर्वोँमें बिजलीडी एक ही शक्ति व्याप्त दोकरं उन सबको 
प्रकाशित कर देती दै, उसी प्रकार एक ही युक्तात्मा अपने संकह्पेसे रचे हुए 
समस्त ज्ञरीरोंमें प्रविष्ट होकर दिव्यळोकके भोगोंका उपभोग कर सकता है; 


क्योंकि श्रुतिमें उस एकका ही अनेक रूप दोना दिखाया गया है ( छा० ३० ` 


७।२६ \\२ ) 1 


सम्बन्ध--मुक्तात्मा तो समुद्रम नदियोक्री भाति नाम-रूपसे युक्त होकर उस 
परब्रह्म परमेश्वरमें विलीन हो जाता है ( मु० उ० र । २। ८), यह बात पहले कह 
चुके हैं | इसके सिवा ओर भी जगह-जगह इसी प्रकारका वर्णन मिलता है | फिर 
यहाँ उनके नाना शरीर घारण करने़ी ओर यथेच्छ सोगभूमियोमें विचरनेकी बात 
केसे कही गयी हे? इस जित्वाप्तापर कहतें हैं-- | 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हिं ॥ ४।४। १६। 

स्वाप्ययसम्पत््योः=सुषुप्ति और पक्की प्राप्ति-इन दोनोंमेंसे; 
अन्यतरापेक्षस्‌ = किसी एककी अपेक्षासे कददे हुए ( वे वचन हैं); हि = क्यों कि 
आविष्कृतम्‌ = श्रतियोमें इस घातको स्पष्ट किया गया है । 
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व्याख्या--भ्रुतिमें जो किसी प्रकारका ज्ञान न रुदनेकी और समुद्रमें नदीकी 
साँति उस परमात्मामें मिळ जानेकी घात कही गयी है, वह कार्यत्रक्षके लोकों- 
को प्राप्त दोनेवाळे अधिकारियोंके विषयमें नहीं है; अपितु ढय-अवखाको 
लेकर वैसा कथन है ( छा० ४० ६। ८ | १; प्र० उ० ४। ७, ८ )। ( प्रढय- 
काढमें भी प्राणियों छी स्थिति सुधुप्तिकी भाँति ही रहती है, इसलिये उसका 
पृथक्‌ उढ्ढेख स्ूत्रमें नहीं किया, यद्दी अनुमान होता है )। अथवा परन्रद्यमकी 
प्राप्ति अथोत्‌ सायुज्य सुक्तिको ढेकर वैसा कहा गया है ( मु० ३० ३ । २ । ८; 
बृद० उड० २। ४ । १२) । आव यह कि ळय-अवस्था और सायुज्यमुक्ति इन 
दोनोंमेंस किसी एकके उद्देइयसे वैसा कथन है; क्योकि प्रद्मलोक्ोंमें जानेवाले 
अधिकारियोंके छिये तो स्पष्ट शब्दोंमें वहाँके दिव्य मोगोंके उपभोगकी, अनेक 
शरीर घारण करनेकी तथा यथेच्छ ठोझोंमें विचरण करनेकी घात श्रुतिमें 
उन-उन स्थलोंमें कही गयी है । इसलिये किसी प्रकारका विरोध या असम्भव 
घात नहीं है । 
सम्बन्ध--यदि ब्रह्ललोकमे गये हुए मुक्त आत्माओंगें इस प्रकार अपने अनेक 
शरीर रचकर भोगोंका उपभोग करनेकी सामथ्यं है, तब तो उनमें परमेश्वरक्ी 
भाँति जगत्‌की रचना आदि काय करनेकी भी सामथ्यं हो जाती होगी? इस 
जिज्गाक्लापर कहते हैं-- 


जगहयापारवर्ज प्रकरणादसन्निहितवाच ॥४।४।१७॥ 


जगदचापारवर्जम्‌ = जगतकी रचना आदि ब्यापारको छोड़कर और घातांमें 
ही उनकी सामथ्ये हे; प्रकरणात्‌ = क्‍योंकि प्रकरणसे यही सिद्ध होता दै; च = 
तथा; असन्निहदितत्वांत्‌ = जगतकी रचना आदि व्यापारसे इनका कोई निकट 
सम्बन्ध नहीं दिखाया गया हैं. ( इसलिये भी वद्दी घात सिद्ध होती है.) । 

व्याल्या--जहाँ-जद्वाँ इस जड-चेतनात्मक समख जगत्दी उत्पत्ति, 
संचालन और प्रळयका प्रकरण श्रुतियोमें आया है. ( ते० ३० ३। १; छा० 
उ० ६।२।१--३; ऐ० उ० १। १; बृह० उ० २।७।३ से २३ तक; 
शतपथ० १४। ३।५। ७ से ३१ तक ); वहाँ सभी जगह यह काये 
'उस परज्रद्दा परमात्माका दी बताया गया छ । र्मडोकको प्राप्त 
दोनेव्राळे मुक्तात्माओंका सष्टिस्वनादि कार्येसे सम्बन्ध कहाँ नद बताया 
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गया है । इन दोनों कोरणोंसे यही बात सिद्ध होती है कि इस जड-चेतनास्मक 
समस्त जगतकी रचना, उसका संचालन और प्रलय आदि जितने भी काये हैं, 
उनमें उन सुक्तात्माओंका कोई द्वाथ या सामथ्यै नहीं है; थे केबल बहाँके दिव्य 
भोगोंका उपभोग करनेकी ही यथेष्ट सामथ्ये रखते हें 

सखन्ध--इसपर पूर्वपक्ष उठाकर उसके समाधानपूर्वक पूर्व सूत्रमे कहे हुए 
सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं-- 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डठस्थोक्ते॥ ४।४। १८॥ 


=यदि कदो कि; प्रत्यक्षोपदेशात्‌= वदद प्रत्यक्षरूपसे इच्छाचुसार 
छोकोंमें विचरनेका उपदेश है, अर्थात्‌ वहाँ जाकर इच्छाडुसार कायै करनेका 
अधिकार घताया गया है; इति न=तो यदद बात नहीं द; आधिकारिकमण्डल- 
. श्थोक्ते१--क्योंकि वह कहना अधिकारियोंके लोकोंमें स्थित ओगोंका उपभोग 
करनेके लिये हीं दे । 
ध्याख्या--यदि कोई ऐसी शङ्का करे कि “बद स्वराट्‌ हो जाता है, उसकी 
समस्त लोकोंमें इच्छानुसार गमन करनेकी शक्ति दो जाती है ९ (छा० उ० ७। 
२५ | २.) 'वह स्वाराज्यको प्राप्त दो जाता है।? (ते० उ० १। ६ । २ ) इत्यादि 
भ्रुतिवाक्यों में उसे स्पष्ट झब्दोंमें खराद्‌ और साराज्यकों ग्राप्त बताया है तथा 
इच्छानुसार भिन्न-भिन्न लोकोंमें विचरनेकी सामथ्येसे सम्पन्न कहा गया है, 
इससे उसका जगतकी रचना आदिके कारयेमें अधिकार दै, यदद खत; सिद्ध हो 
` जाता है, तो ऐसी घात नहीं दै; क्योकि वहाँ यह भी कदा है कि “बद सघके 
मनके खामीको प्राप्त दो जाता है / (तै०-उ०१।३।२)। अतः उसकी 
सष सामध्य उस ज्द्यालोककी प्राप्तिके प्रभावसे है और त्रह्वाके अधीन हैं, 
इसलिये जगतके कायमै हस्तक्षेप करनेकी उसमें शक्ति नहीं दै। उसे जो 
शक्ति और अधिकार दिये गये हैं, वे केवल उन-उन्न अधिकारियोंके लोकॉमें 
खित भोगोका उपभोग करनेकी स्वतन्त्रताके छिये दी हैं। अतः वरद कथन 
वहींके लिये है-- ' 
सम्बन्ध--यदि इस प्रकार उन-उन लोकोंके विकारमय मोग्रोका उप्मीग 
करनेके लिये ही बे सब शरीर, शक्ति और अधिकार आदि उसे मिले हैं, वर्ष 


सुत्र १८-२० ] अध्याय ४ ४०१ 
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तो देवलोकोको प्राप्त होनेवाले कर्माधिकारियोके सदश्च ही त्रझविद्याका भी फल हुआ, 

इसमें विशेषता क्या हुई ! इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


विकारावति च तथा हि स्थितिमाह ॥ ४ । ४। १९॥ 


च=इसके सिवा; विकाराबति = बह युक्तात्मा जन्मादि विकारोंसे रहित 
न्रह्मरुप फलका अनुभव करता दै; हिन क्योंकि; तथा= उसकी चेसी; 
स्थितिम्‌ = स्थिति; आहृ = श्रुति कहती दै । 


ब्याख्या - श्रतिमँ च्रद्वाविद्याका मुख्य फळ परज्हाकी प्राप्ति बताया गया है, 
'जो जन्म, जरा आदि विकारोंको न प्राप्त दोनेवाला, अजर-अमर, समस्त पापोंसे 
रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुणोंस सम्पन्न है।! (छा०३०८।१।५) 
इसलिये यही सिद्ध दोता दै कि उसको प्राप्त होनेवाला फल कमेफलछकी माति 
'चिकारी नहीं है। ब्रह्मलोके भोग तो झातुषज्ञिक फड हें। प्रह्मविद्याकी 
यार्थकता तो परज्रहमकी प्राप्ति करानेमें दी है। शरुतिमें उस मुक्तात्माकी ऐसी दी 
स्थिति बदायी गयी दै यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृऱ्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिळयनेऽभयं 
प्रदिष्टां चिन्द्ते । अथ सोऽमयं गतो सवति ।' ( च० इ० २। ७ ) अर्थात्‌. “जब 
यह जीवात्मा इस देखनेमें न आनेवाछे, शरीररद्वित. घतलानेमें न आनेवाले 
तथा दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परश्रह्म परमात्मामेँ निर्भ यतापूर्व क स्थिति छाभ 
बरता है, तच बह निर्भय पदको प्राप्त दो जाता है । १ 


सम्बन्ध- पहले कहे हुए सिद्धान्तको ही माणसे हृढ़ करते हुँ 


दर्शयतश्रेवं प्रत्यक्षातुमाने ॥ ४ । ९ । २० ॥ 
=श्रुतति और स्मृति; च=भी; पवस्‌= इसी प्रकार; ` 
| दर्शयतः = दिखळाती हैं. 
ब्याख्या- श्रुतिमें स्पष्ट कदा है कि 'बह परम ज्योतिको प्राप्त दो अपने 
| वास्तविक रूपसे सम्पन्न दो जाता है । यदद आत्मा है, यही अस्त एवं अभय 
हदै पे ब्रह्म है? (छा० ३०८।२।४ ) ब्रह्मलोक अन्य लोकोंकी 
और यही ब्रह्म a 
| माति विकारी नहीं दै। शुतिमें उसे नित्य ( छा० ४० ८। १३। १ ), सघ 
| 
|| 





हे शुल्य-विशुद 
पापोंसे रहित ( छा० उ० ८ | ४ | ) तथा रजोगुण आदिसे ' 
( प्र० ड० १। १६) कहा गया है। गीताम भी कहा है. कि इस ज्ञानक 
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उपासना करके मेरे सदृक्ष धर्माको अर्थात्‌ त्रिडंपता आदि दिव्य कल्याणमय 
आर्वोको प्राप्त दो जाते हैं, अत; वे न तो जगतकी रचनाके काळमें उत्पन्न होते हैं 
और न प्रलयकाळमें मरनेका दुःख ही भोगते हैं !& इस प्रकार शुतियों और 
स्सृतियोंमें जगह-जगह सुक्तात्माकी वैसी स्थिति दिखायी गयी है। उसका जो 
सन-उन अधिकारीवर्गोंके ढोकामै जाना-आना और वहाँके भोगोंका उपभोग 
करना है, वह ळीलामात्र है, बन्धनकारक या पुनजेन्मका हेतु नहीं है । 
सम्बन्ध--बक्चलोकर्म जानेवाले मुक्तात्माका जगत्‌की उत्पत्ति आदिमं अधिकार 
या सामथ्य नहीं है, हस पूवो बातको इस प्रकरणके अन्तमें पुनः सिद्ध करते ह 


भोगमात्रसाम्यलिङ्ञाच्च ॥ ४। ४ । २१ ॥ 


मोगमात्रसाम्यलिङ्गात्‌ = सोगमात्रमें समतारूप,ळक्षणसे; च =भी ( यही 
सिद्ध होता है कि उसका जगत्‌की रचना आदिमें अधिकार नहीं होता )। 


व्याख्या--जिस प्रकार वह त्रह्मा समस्त दिव्य कल्याणमय आगोका उपभोग 
करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह युक्तात्मा भी उस 
ग्र्लोकमें रहते समय, उपासनाकालमें की हुई भावनाके अनुसार प्राप्त हुए 
बहाँके दिव्य मोर्गोका बिना झरीरके स्वप्नकी भाँति केवळ संकहपसे या शरीर- 
घारणपूवंक जाप्रतकी भाँति उपभोग करके मी इनसे लिप्त नहीं दोता। इस 


प्रकार भोगमात्रमें उस प्रह्माके साथ उसकी समानता है। इस लक्षणस भी यही - 


होता है कि जगत्‌द्री रचना आदि कायमै उसका ब्रह्माके समान किसी 
भी अंशमें अधिकार या सामध्ये नहीं है 


सम्बन्ध यदि बह्मलोकको प्राप्त होनेवाले मुक्त आत्माकी सामर्थ्य सीमित है, 
परमात्माके समान असीम नहीं हे, तब तो उसके उपभोगका समय पूणं होनेपर 
उसका पुनजन्म भी हो सकता है ? इसपर कहते ह 


अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ ४ । ४।२२॥ 


७ इदं त्ञानमुपाभित्य मम सार्धम्यंमागताः । 
सरगेऽपि नोपज्ञायन्ते प्रळये न व्यथन्ति च॥ 





(गीता १४। २) | 
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श्री सरगम कक कस और कती जेठी कक कक कक सकमक करकाकाककाबबीकई क कक्कककक 
. झनाघृत्तिः = त्रह्मडोकमें गये हुए आत्माका पुनरागमन नहीं होता; 
शब्दात्‌ =यहद घात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती दै; अनावृत्ति;- पुनरागमन 
नहीं ्ोता; शब्दात्‌ =यदद घात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती है। 
व्यास्या--श्रतिमें घार-घार यहद घात कही गयी है कि त्रह्वाढोकमे गया 
हुआ साधक वापस नहों डौटता ( बृह० ४० ६। २। १५; प्र० इ० १। १० 
छा० ४० ८। ६। ६; ४ १५। ६; ८।१५। १ )। इस झाव्दप्रमाणसे यही 
सिद्ध होता दे कि प्रद्यलोकमें जानेवाल अधिकारी वहाँसे इस छोकमें नहीं 
लोटता । “अनावृत्तिः शब्दात्‌’ इस वाक्यक़ी आवृत्ति ग्रन्थक समाति सूचित 
करनेके लिये है । 
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